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भारतोय-संस्कृति-सस्थानम्‌ 
नारोबारी, इलाहाबाद 


भूमिका 


भारतोय नास्यशास्त्र वी परम्परा मे घनज्जय ने दशहूपक की रचना 
दसवीं शती ईसवो में बी। यह ग्रन्य इतना उपादय मिद्ध हुआ कि परवर्ती 
युग मे न बेवल विद्यायियों के ही, अपितु आचार्यों के भो बीच सबसे बढ़कर 
लोब प्रिय बन गया । परवर्तो आचायों ने अपनी नाट्यशास्त्रीय वृनियों का इसे 
बहुधा उपजीब्य बनाया है । ऐसी स्थिति में इसके समन्ष भरत के नाट्यशास्त्र 
की परम्परा मे लिखे मोलिक और व्याख्यात्मव ग्रन्यों की जड न जम पायी । 
आज भारत ने प्राय सभी विश्वविद्यालयों में दशहूपतर और घनित्र विरचित 
उसकी अवलोब टीवा विविध परीक्षाओं वे पाठ्यक्म में निर्धारित हैं) 


दशहूपत वी 3पयु'क्त महिमा को देखते हुए यह आवश्यक था कि 
हसके मूल पाठ की वेज्ञानिद विधि से सशोधन हुआ होता और साथ ही इसवी 
बारिकाओ वा नास्यशारक्षीय निवषय १र परीक्षण वरवे तथा मानत्र नाटकों 
पर उनकी प्रायोगिव समीक्षा बरसे हुए बताया जाता जि बहाँ तक दशरूपप 
में सत्याश है और बहा तर उसवी भारिकायें और उनकी अबलोब टीका 
भरत वे नास्यशास्त्र के विशद्ध होने ब साथ हो निराघार और विस्त्य हैं । 


मैंने इसी समीक्षात्मर' दृष्टि से दशब्पर वा लगभग ३० वर्षो तब 
मध्ययत और अध्यापन किया है और अपने महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानों वा 
प्रवाशन 'दशब्पक्षत्तत्त्त-द्शनम नामक ग्रन्प में किया है। इतने सही 
मुप्ते सल्वोप न हुआ। इसी ऊद्धापोह म मैंन दशरूपत्र वी बारिकाओं और 
उसवी अबलोक टोक्षा वी प्रत्येशश समीक्षात्मक ब्यायंग अपनी नासदी टीका 
के साध लिएी है। प्रस्तुत प्रग्य में दशहूपर और अवलोव वी विनय प्रवृत्तियो 
पर प्रशाश डाला गया है दशस्पत्र की व्याडग परम्परा में इस प्रकार का 
सह भ्रपम्त उपकमस है। अब तत्र वे संखूत और टिन्दी के दीवाकार 'मक्षिका- 
स्थाने मन्षिका' रख बर और अपनों ओर मे भी अशुद्धियों को जोडबर 
विद्याधियों को इस विषय का समालोचनामत्र ज्ञान देने मं असमर्य रहे हैं-- 
यह नादी दीज्ा स पे पद्दे स्पष्ट होगां। 


जही तत दशाश्पक को वारिताओं ओर अवसोव के शुद्ध पाठ का 
राम्मन्ध हे, अद तब बे टीझाडार प्राय आस मांद बर अशुर पाठवा 
अनुसरण करने रहे है। पाठशोधन थी दिशा म प्रथम सरुत बृति अदयार मे 


(था) 
प्रकाशित ही० वेड्डटाचार्य द्वारा सम्पादित दशसूपक है, किन्तु इसमें भी 
कतिपय लूटियाँ और अभाव हैं, जिनकी यथासम्भव पूर्ति करने का प्रयास 
मैंने किया है। इसमे दशरूपुक और अवलोक का शुद्धतम पाठ वेज्ञानिक 
सरणि पर भ्रस्तुत किया गया है। 


मेरा विश्वास हे कि जिज्ञातओ के बीच मेरे इम प्रणास का सादर 
होगा और दशहपक वी आलोचना भ उनकी प्राज्जल प्रवृत्ति समुदित होगी 


नारी बारी प्रपाग 
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प्रथम: प्रकाशः 


इह सदाचार॑ प्रमाणयद्भिरविघ्वेन प्रकरणस्य समाप्त्यव॑मिष्ठाया 
देवताया. प्रवृताभिमतयोश्च देवतयोनेमस्कार क्रियते श्लोषद्येन-- 


१. ममस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठ पुष्करायते । 
मद|भोगधनध्वानो नीलकृष्ठस्थताण्डवे ॥१ 


यस्य वष्ठ पुष्करायते-मृदज्भवदाचरति। मदाभोगेन घनध्वान ८++ 
निविडध्यनि । मीलवण्ठस्पस+शिवस्य | ताण्डवें ७» उद्धते नृत्ते | तस्मे गणेशाय 
नम । अत खण्डश्लेपाक्षिप्पमाणोपमाच्छायालचझ्थार । नीलकणष्ठस्य मयूरस्य 
ताण्डवे यथा मेघध्वनि पुष्वरायत इति प्रतीते ॥ 

आरम्भ म॑ सदाचार को प्रमाण मानते हुए प्रस्थ को निर्विष्न समाप्ति के लिए 
अभोष्ट, प्रासंगिक सधा माय तीन देवताओं को दो श्लोक्ो में नमस्वार क्या जा 
रहा है-- 

९ उन एरणेश को प्रणाम है, जिनशा कण्ठ मोलश्षठ (शिव) के ताण्डय में 
मद के प्रकूर्ष से सघन घ्वनि युक्त होकर पुष्कर (सुदड्भ) फे समान बनता है, जैसे 
नोलशण्ठ (मूर) के नृत्प से सेंघ की ध्वनि घृदद्ध बन जातो है ॥ 

जिनवा कष्ठ पुष्करायमाण होता है, अर्थात्‌ मृदझज्ञ वे समाव बजता है, 
(कशा।क४ मंदाभोग दे घव ([नविड) छनि से युक्त हो जाता है, जब शित्र वा ताण्डव 
प्रवृत्त होता है। उन गणेश को प्रणाम है। यहाँ खण्डश्लेप से ग्राक्षिप्त उपमा-छापा 
अलबार है, क्योकि ऐसो प्रतोति हो चलतो है, माठा नीचकष्ठ (मयर) के ताण्डव मे 
मेघप्कनि पुष्वर वे समान बज रहो हो । 


२ दशस्पानुकारेण यस्य मा्यन्ति भावका । 
नम सवंबिदे तस्मैं विष्णवे भरताय च॥र 

एवत्र मत्स्यकूर्मादिप्रतिमा-स्पेण अन्यत्ानुवृतिरुपेण नाटकादिना यस्य 
भाववा <््थातारो रसिवाइच, माद्यस्ति-हप्यन्ति, तस्मे अभिमताय विष्णवे 
प्रवृताय भरताय च नम । 

२ उन संग विष्णु को प्रणाम है, शिनके दस रूपों (मत्स्प-रर्माई) अदतारों 
हो अतिमाओं से भश्त ह॒पपुक्त होते हैं ॥ उन सर्व भरत को प्रणाम है, जिनके दस रुपों 
(नाटश आदि दस्त रूपशों) के अनुश्रों (अभिनयों) से सहदय विमुष्ध होते हैं । 

एड फिमदाण के पत्यदुणती रा थे. ऋपण के सखोड उन णएगएत के अगुरस्ि 





रि 


रूप नाटकादि से, जितके भावक (ध्यानकर्ता तथा रसिक) हित होते हैं, उन इप्टदव 
बिष्णु और प्रकरणानुगत भरत को प्रणाम है । 


श्रोतु. प्रवृत्तिनिमित्त प्रदर्यंते-- 
३. कस्यचिदेव कदाचिदृयया विषय सरस्वती विदुप. । 
घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन वैदग्वीम्‌ ॥३ 


ते कबश्निद्विपयं प्रकरणादिरूप कदाचित्‌ कर्स्यचिंदेव कवे सरस्वती 
योजयति, बेन प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो विदग्धो भवति । 
स्वप्रवृत्तिविष् दर्शयति-- 

श्रोता को विशेष रुचि इस ग्रन्य में क्यों हो ? इसका उत्तर है । 

३ दयापूर्वक सरस्वती कभी किसी विधय का विशेष ज्ञान किसो विद्वान्‌ को 
कर! देती है । फिर तो कोई अन्य व्यक्ति भी उप्ते जान कर विदग्ध हो जाता है 

सरस्वता किसी विवेचनीय विपय को कभो किसी कवि को बता देती है ओर 
बह ग्रव लिख देता है, जिसे पढ़ कर अय लोग विदग्ग हो जाते है । 

मैं यह ग्रथ क्यो लिखें रहा हूँ, यह लेखक बताता है - 

४. उद्धृत्योद्ध त्य सार यमखिलनिगमान्नाट्यवेदं विरख्ि- 
श्चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरषि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठ । 
शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म क कतु'मीप्टे 
नाव्याना किन्तु किश्वित्यगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ॥४ 

य नाव्यवेदं वेदेस्य. सारमादाय ब्रह्मा कृतवानु, यत्संबद्धमभितय भरत- 
श्वकार करणाज्ाहारानवरोतु, हसस्वाण्डवमुद्धतं नृत्त' कृतवान्‌, लार्स्य 
सुकुमार नृत्त' पावेंदो कृतवती । अस्य सामस्त्येव लक्षर्ण कतु के शक्त । 
तदेकदेशस्य लक्षण' संक्षेपत्‌ क्रियत इत्यर्थ १ 

४ सस्पृर्ण घेदो से तत्त्व का अनुसन्धान फरके ब्रह्मा ने जिस नाटयवेद की रचता 
की, जिसका अभिनय सुनि होने पर पी भरत ने, ताण्डब शिव ने और लाष््य उमा ने 
किया, उस नाथ्यवेद के प्रत्येक्ष पद का सक्षण अन्य कौन कर सकता है ? डिन्‍्तु मे 
(घमझ्जञप) प्रगुण (सरल) रचना द्वारा नाटयों का लक्षण सल्नेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

ब्रह्मा ने बेशो से मार लेकर जिस नाटठ्यवैद को बनाया, जिससे सम्बद्ध अभितय 
(करण और अद्भृद्वार) भरत ने निरूषित किए, शिव ने ताण्डव (उद्धभत मृत्त) और 
पार्वती ने लास्य (सुकुमार नृत्त) किया, उस नाठ्यवेद का पूर्णत लक्षण कौन कर सकता 
है | दशहप का अशत सक्षेप्र मे लक्षग प्रस्तुत क्षिया जा रहा है । 


विपयेवयप्रसकर्त पौनरुक्‍त्यं परिहरति-- 


भरत ने जि विपय पर ग्रन्द लिखा, उस्तो विषय पर मेरा लिखना पुनरुक्ति 
दोष है । इस दोप का परिहार करते हुए धनज्जय ने कहा है-- 


५. व्याकीर्ण मन्दबुद्धीनां जायते मतिविश्रमः। 
तस्यार्थस्तत्पदैस्तेन संक्षिप्य. क्रियतेडझजसा ॥५ 


व्याकीर्णे -- विक्षिप्ते विस्तीर्णे च शास्त्रें अल्प बुद्धीना व्यामोहीं भवति। 
तेन तस्य नांद्यवेदस्याथेस्तत्पदेरेव संक्षिप्य ऋणजुवृत््या क्रियत इति । 

४. किसो विषय का विस्तारपूर्ण विवेधन होने से मन्द-बुद्धि लोगो को उसमे 
श्रम हो जाता है। अत उस भरत के नाटयबेद का सक्षेप करके, उन्हों पदों से उस्तका 
अथ सरल रीति से किया जा रहा है । 

व्यावीर्ण शब्द यहाँ विक्षिप्त अथवा विस्तार का अथे देता है । ऐसे शास्त्र को 
समभकने में जल्पज्ञ को सरदेहू उत्पन्‍्त होता है। इस कारण उस (भरतक्ृत) नाटुयवेद 
का अर्थ ताट्यशास्त्र के पदों द्वारा ही संक्षेप करके सरल रीति से किया जा 
रहा है । 

इदं प्रकरण दशहपज्नानफलम्‌ । दशहपनज्ञानं कि फलमित्याह-- 

६. आतनन्दनिस्यन्दिपु रूपकेपु व्युत्पत्तिमात्र फलमल्पवुद्धि । 
योष्पीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै: नम: स्वादपराडः मुखाय ॥६ 
अन्नकेचिंत्‌ू-- 
“घर्माथथंकाममोक्षेप्र॒वेचक्षण्य॑कलासु च। 
करोति कीति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणस्‌ (७ 

इत्पादिना त्विवर्गादिव्युपत्ति काव्यफलल्वेनेच्छस्ति | तन्निरासेन स्वसंवेद्य- 
परमानन्द-रूपी रसास्वादों दशहूपाणा फल, न पुनरितिहासादिवत्‌ लिवर्गा- 
दिव्युत्पत्तिमात्रृमिति दर्शितम्‌ १ नम इति सोह्लुण्ठनम्‌ | 

इस ग्रन्थ का यही फल है कि दस प्रकार के रूपया का ज्ञान हो जाय। दस 
रूपको वे ज्ञान का क्या फल है ? 

६ आनन्द के स्रोत इन रूपको से कोरी विद्वता फल रूप मे प्राप्तय्य है, जेसे 
इतिहास आदि से होतो है--ऐसा जो म्दबुद्धि कहता है, उस स्वादपराड्मुख को दूर 
से ही नमस्कार ] 

रूपको के प्रयोजन के विषय में कुछ विद्वानों (भामह) ने कहा है कि उत्तम 
काव्य को पढने से धमे, अं, काम ओर मोक्ष मे ता सभो कलाओं में दक्षता प्राप्त 
होती है, (पाठक की) कोति और प्रीति बइतो है । इस श्रकार वे जिवर्गादि का ज्ञाव 


| 


माज्न काब्य पत्र रूप मंप्रतिषादित करते हैं। इस मत के विपरीत, बस्तुत रसास्वाद 
रूपका वा फल है, जो परमानन्ददाया है और हृदय के द्वारा ग्राह्म है। इतिहास- 
पुराण्णदि स इसकी यहो विशेषता है कि इसमे कारे ज्ञान का मटत्त्व कम है और रसाम्वाद 
व महत्त्व अधिक है। उक्त श्नोक भ नम पद अनादरसूचर परिद्वामात्मक है । 
“नादुयाना लक्षण सक्षिपामि' इत्युकतम्‌ | कि पुनस्तन्नाट्यमित्याहू-- 
७. अव्स्थान॒क्षतिर्नात्य --- 
बाव्योपनिवद्धोरोदात्ताद्यवस्थानुवारश्यतुविधाभिनयेव.._ वाचिका- 
द्विवमात्तवियाहायंल्पेण तादात्म्यापत्तिनाद्यम । 


ग्रथवार न नाटया वे लक्षण वो सक्षेप करने को प्रतिज्ञा की है। यह नाट्य 
क्या है ? नादय वा लक्षण है--+ 


७ अदस्या वा अनुकरण ताटय है । 
काव्य (छपर) मे घीरोदात्त आदि (पाद्रा) वो अवस्थायें (उत्साह, शाकाडि) 
विबद्ध को जाती हैं। उत अवम्धाओं का अनुवरण चार प्रकार वे अभिनय (आज़िक 
याचिव, सात्त्विक ओर कआाहाय॑) स विया जाता है। नाटय इस अनुईति या अभिनय वा 
पर्यायवाचा है, मिसम खट भा प्रतक रामादि समझता है । 
नान्‍दी टीका 
मात्य वा अवस्था वा अनुकरण वहां गया है। यहाँ अरस्था है बायत्रिस्पा । 
एथापुरुष (नायक) जो पम बरते हैं, उन बारों वा अनुक्रण नाठ्य मं होता है । 
दशशपत्र ये अनुभार नायक क प्राय झभी काम (रोना, ग्राना, हँसना आंद) अवश्थायें 
है+१ परत ने नाठ्य बी परिभाषा दो है--लोडवृत्तातुत रण।४ इसस स्पष्ट है वि 
ध्राझ्णय नो अवस्था भरत का लाक्षवृत्त है। भरत ने वाठ्य या अभिप्राय स्पष्ट करते 
हुए बहा है दि साझ' वा स्वमाव जब चारो प्रद्ार वे अभिनय से पस्तुत हिया वाता 
हैं ता वह वाठ्य बहा जाता है ।* 
अभिनवपुश्त व अनुसार उपयुक्त अनुवरण बोरा साक्षण्वि है! यदि कधा- 
पुरुष वही राता हुआ बंवाया गया है हो उरदा भूनिका में आन बाला पाक यदि राता 
ता उसे अनुकरण बड़ा जाता, विस्तु नद हा शाया नहीं है । वह ती अधिनय क द्वारा 
प्रेशश। का दियता मात्र है हि मैं रा रहा है। बोलचाव वी भाषा मे आज भी वदि 
बाई यातुत रोता नहों है, बेवस रान मा स्वांद रखता है हो उसकी इस क्रिया व विषय 
में बद्ते हैं वि यह नाटक बर रटा है। अश्तिवगुस गा विश्लेषण वस्तुत हाप्विश है । 
4, अस्मिनवस्यां रदिं'्योतहायामितादय, ॥ दश० ४३० 
२ सोब॑यृत्तानुरथ ताटयनेतामया हृठसू ॥ मा० शा० १११२ 
३, यो पा, म्वपाों सोफ्स्य, मापरत्पयाएतयत्म,य 3, 
मापद्वादमिलपैरक्ती माठ्यमिस्थिधीयते ॥ ना० भा० १६१४४ 


रूप दृश्यतयोच्यते । 

तदेव नास्य॑ दृश्यमानतया रूपमित्युच्यते नीलादिख्पवतु । 

दिखलाई देने अयदा प्रत्यक्ष होने के कारण उत्ते (नाट्य वो) रूप कहते हैं । 

चही नाठ्य (रग्प्रोड पर अधिवय द्वारा) दृश्यमात होने से रूप कहा जाह़ा 
है! ईँसे बोल, पीताडि गुण दिखाई देने के कारथ रूप कहे जाते हैं । 
नान्‍दी दीका 

नाथ्य का पर्यायवाबरो शब्द रूप बताया गया हैं। रूप नाम को साथयंक्ता 
इस कारण है कि नाटक मे कया-सम्दन्धो वर्त्ता और वाये आदि वैते हो प्रत्यक्ष देखे जय 
सकते हैं, जैसे और कोई दिखाई देने वाली वस्तु रूप होती है । जो कुछ दिखरई दे, बढ 
रूप है । 

रूप की यह गरिभाषा बनेकान्तिक होने के कारण बिन्त्य है. क्योकि असंख्य वस्तुयें 
दिखाई देती हैं तो वे सभी रूप हो जायेगी । इस प्रकार परिशापा के द्वार जो विनक्षणता 
प्रकट होनी चाहिए, वह “रूप दुश्यतयोच्यते” मे नहीं है । 

रुप धातु का एक अर्थ है अभिनय करना ॥ इस घांतु में अच्‌ प्रत्यय जोडकर 
हूपए दरना है, जिसका अर्य है अभिनेय वस्तु) 


हूपकझ तत्समारोपात--- 


नदे रामाद्इस्थारोपेण वतंमानत्वाटूपकम्‌। सुश्षचस्द्रादिवत्‌ इत्येक- 
स्मिन्नयें प्रवर्तमानस्य शब्दतयस्प 'इन्द्र: पुरन्दर श्र. इतिवत्मवृत्तिनिमित्तभेदों 
दशित । 


उप्त (नड) मे समारोष होने के इाएण (नाठय हो) रूपह है । 

(रगपौठ पर) नट प्ले रामादि को अबस्था करा आरीपण परने से नाट्य 
उपशब्धित होता है, अतएव उसे रूपक कहने हैं, जैसे रूपकालड्ार में मुखचन्द्र कहते हैं, 
क्याकि सुय पर चस्द्र का आरोप होता है। साटय, रूप ओर रुथक तोनों समावायेक 
हैं, जैसे इन्द्र, पुरुदर और शक्र तोनों शब्द समानाथ्ंक हैँ। (ये तोनो ही देवयाज की 
विशेषता बताने के लिए कभो कोई तो कभी कोई भ्रयुक्त होते हैं।) प्रवृत्तितिमित्त -८ 
किमो घत्द को किसी विशेष अ्य में प्रजुक्त करने का कारण 
नान्दो रीक्रा 

झपक नाम को सायंकता यह है कि जैस रूपक अलंकार में अग्रस्तुत बच्तु को 
प्रस्तुत दस्तु में आरोपित कर देते है, उसे प्रदार यमादि को नेट में समारोपित कर 
देते है ॥ 


(६ 
--दश्ैव रसाश्रयम्‌ ॥७ 


रसानाथ्ित्यप्रवर्तमानं दशप्रकारकम्‌। एवेल्यवधारणा तु शुद्धाभि- 
प्रायेण । नाटिकाया संवीण'त्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ | 

रुपक दस ही प्रकार के होते हैं, वयोकि वे रस पर अवलम्दित हैं । 

रस पर अवलम्बित रूपक दस ही प्रकार के होते हैं | एवं कहते से दस से कम 
या अधिक रूपक नहीं होते, यह निश्चित सीमा शुद्ध रूपयो की निर्धारित हो गई। 
शुद्ध रूपक के दस हो भेद हुए। नाठिका सबोर्ण (नाटक और प्रकरण का मिश्र) है । 
उसका लक्षण आगे बतायेंगे । 
नान्‍दी दौका 

रूपक दस ही प्रकार के होते है। यह कहना उतना ही सार्थक है, जितना 
पुराणों का १८ होता ॥ जैसे पुराणों के समात ही वष्यें-विषयादि वाले ग्रन्थ उपपुराण 
बहे जाव है, वैमे हो दस रूपका स मिलती जुलती वस्तु, नेता और रस वाले वाब्य- 
बन्धों को उपझ्यक कद़ा गया । वस्युतः जैसे रसाक्षित या रस के स्रोत रूपक होते है, 
बैसे ही उपब्यक भी रस के स्रोत होते है । 

तानेव दशभेदानुद्दिशति-- 

८. नाटक सप्रकरण भाणः: प्रहसत डिम | 
व्यायोगसमवकारीौ वीथ्यड्ेहामगा इति ॥८ 


उन्ही दरा भेदों का नाम बताते हैं-- 
८, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिस, व्यायोग, समवकार दोथी, भड़ू 
और ईहाप्रृग 
ननु च-- 
'डोम्बी श्रीगदित भाणो भाणीप्रस्थानरासका.। 
काव्य च॒सप्त नृत्यस्य भेदा स्य॒स्तेर्णप भाणवत्‌ ॥/ 
ग्रहाँ पाठक को शक्रा हो सकती है वि कन्‍्य रूपको के रहते हुए उतकी दस 
अद्िया वा निर्धारण ठोक तही है। ये अन्य रूपक हैं--डोम्दो, श्रोगदित, भाए, भाणी, 
प्रस्यान, रामंक' और काब्य, जो भाण के समान होने से रूपकर हैं; इस आशका का 
निवारण घनकजय ने किया है । उनवा कहना है कि डोम्बी आदि सृस्य हैं, नात्य नहीं। 
नानन्‍दो टीका 
किन्‍्ही दो वस्तुओं की भिस्वता उनके आश्रय (अतिपाद्य विषय), स्वरूप, कर्ता 
और रुज्ञा (नाम) को मिल्दतः से प्रमाणित होते है। घनक्जय सक्षेप में और धनिव 
वैबस्तार स नाठ्य ओर नृत्य के भेदक तत्वों को समझाते हैं। 


ू, अन्यद्धावाश्षयं नृत्यमू-- 

श्साश्रयान्नाव्याद्भावाश्रय नृत्यमन्यदेव। तत्न भावाश्षयमिति विषयभेदात 
नृत्यमित्ति नृतेर्गात्रविक्षेपायंत्वेनाड्लिक वाहुल्यात्‌ तत्कारिषु च्व नर्वेबव्यपदेशात्‌ 
लोकेईई च 'प्रेक्षणोयव ण इति व्यवहारात्‌ नाट्कादेरन्पनुराण) तद्भेदर्वा- 
अद्भीगदितादेनाविधारणानुपपत्ति: । वाटकादि च रसविपयंध्‌ । रसस्थ च 
पदार्थीभूतविभावादिकससर्गात्म कवाक्या्थेरूपत्वाद्मक्यार्थाभिनयात्मकत्व॑ रसा- 
श्रयमित्यतेन दर्शितम्‌ । नाव्यमिति च *नट बवस्पन्‍्दते' इति नटे+ किड्विच्चल ना- 
थत्वात्सास्विकबाहुल्यम् ॥ अत एवं तत्कारिधु नटब्यपदैश । यथा च॑ 
गात्रविक्षेपाथस्वें समानेःप्यनुकारात्मकल्वेब नृत्तादत्यन्नृत्यं तथा वाक्‍्यार्थाभिन- 
यात्मकान्नाख्यात्‌ पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति । 


दे नृत्य भाव पर अवलबित होता है। अतएवं वह नाट्य से भिन्‍न होता है। 

रसाश्रय नाट्य से भववाश्रय मृत्य भिन्‍न ही होता है। यह नृत्य ओर नाव्य में 
विपयभत भेद है । भावाथव होन से विधय दूसरा हो जाता हे । अत "नृत्य! (नाव्य 
से भिन) नाम दिया गया है। नृत्‌' घातु का अज्भुविक्षेप (अद्भुचालन) अर्थ है। अत 
सृत्य म आद्धिक अभिनय की बहुलता होती है । यह स्वरूप झ्लेद है। तृत्म करने वालो 
को नर्तक कहा जाता है । यह कर्त्ता की दृष्टि से भेद है। लोक में भी ऐसे भदर्शयों को 
“प्रेक्षणो यक' कहा जाता है। यह सज्ञा की दृष्टि से भेद है। इस अ्रकार नाटकादि से 
नृत्य भिन्‍न होता है। श्रागदित आदि नृत्य के घेद हैं। अत रूपको की संध्या दस ही 
बताना ठोक है । नाटकादि का विपय रस है, जो वाजयार्थ होता है । इसमे पदार्धरूप 
से आन वाले विभावादि का ससये रहता है। रप्ताश्रय नाट्य कहने से ग्रत्यकार का 
अन्तब्प है कि नाठ्य वाक्‍पार्थ (रस) का प्रतिपादक है। “नाट्य! शब्द में अवस्पस्दन या 
स्वल्पचलन अर्थ वाला “नदू' धातु है । इसमे सात्विक अभिनय को प्रध्टानठा होती है और 
इसा कारण नाट्य का अभिनय करने वालों को मट कहते हैं । 


गात्रविक्षेपकूप अर्थ (व्यापार) के समान होन पर भी मृत्त से नृत्य भिन्‍न होता 
है, क्योक्ति मृत्थ में अनुकरुण (अमिनय) भी रहता है ॥ इसी प्रवारि वार्बयार्याभितय- 
खूप नादूय से (विभावादि) पदार्याभिनय रूप नृय भिन्‍न हो है । 


नान्‍दी टीका 


नृत्य से केंदल भाव का बोध होता है। नृत्य के द्वारा बालम्बन विभाव, 
उद्दीपन विभाव, अनुभाव तथा सचारी आदि का अभिनय होता है। जहाँ नाठ्य में इनके 
साथ ही वाक्याथे (रस) का अभितय होने से प्रेक्षक को रमास्वाद होता है, वहाँ 


| 


(कथा के अशमात्र) के अमितय से प्रेक्षक को भावों का बोधमात् होता है (६ चाट्य वे 


उत्कर्ष रसोचित साप्विक अभिनय से प्रतिष्ठित होता है ओर नृत्य मे साक्त्विक अभिनय 
का स्वंया अभाव होता है । 


नाट्य और नृयय का अस्तर लीदे स्पष्ट छिपा जाता है--- 


नाट्य 

॥ दाकपायें वा अभिनय है । 

२ प्रेक्षक के लिए रस का ख्रोद 
है। 

३. जाडलिक अभिनय फ्य स्थात 
महत्त्वपूर्ण नहीं है । 

४ सात्विक अभिनय सविशेष 
होता है । 

५. नाट्य मे ययास्थाव नृत्य का 
उपयोग होता है । 

६ नाथ्य का अभिनय करने वाले 
को नह पढ़ते है 


नृत्य 

१ पदाद॑ का अभिनय है । 

२ प्रेक्षक को भावमात्र का बोध 
कराता है | 

३. बाडिक अभिनय प्रधान होता 
है 

४ सात्तििक अभिनय का अभाव 
होता है । 

$. तृत्य में माठा के उपयोग 
का प्रश्न हो महीं उठता। 

६. नृत्य का अभिनय करने वाल 
को नतंक फटे जाते है । 


धरनिक ने डाम्द्ी, थीगदित, भाण आदि वो तृत्य कहा है। यह समीचोन नहीं 


प्रतीत होता है, बषोकि-- 


(१) डोम्बी, श्रोगदितादि भी रम-विपय होते है । 

(२) इतमे भी वाज़यार्धाधिनय हांता है और ये रसाथित है । 

(३) जैसा ऊपर दिए थुके हैं, डाम्बो, श्रीगदितादि वध्तुत उपल्षक है।* 
प्रध्चित रूपकों कौ दस वी कोटि के बाहर वे रूपक उपरूपक कहलाय । 


असद्भालूत्त' ब्युतादयति-- 


+नृत्त ताललघाश्रयम्‌ । 
तालश्चज्चल्ुटादि , लगो दुतादि ॥ तन्माजापेक्षोश्ड्विक्षेपो४भिनयशल्पो 


नृत्तमिति-- 


प्रसद्धत (रूपक परे उपयोगी होने वे बारण) नृत्त को प्रन्धषार स्पप्ट वरते हैं 





अभिनवगुष्त न नाठ्यशास्त्र १६ १०४ में 'झावोपपन चरितपदम्‌' को ग्याप्या 
बरते हुए स्पष्ट क्षिया है--“भावैव्यमिच्रारिभिरषप्रतानि पदानि क्थासण्शनि 
यस्मिनू' अर्थात्‌ भाव यहाँ व्यमिचारों हैं मौर उनके स्यव्जक पद क्याश्षाद हैं । 
आमचद्र ने इतको भो रूपर कहा है। प्रष्ठ १४१ नात्यदपंण । 


नृत्त ताल ओर लघ पर अवसम्बित होता है। 

अश्नश्पुट आदि ताल है और दहुत मध्य ओर विलम्वित लय है ६ इन्ही दोनो के 
सामथ्जस्थ में किया जाने वाला भज्जिक्षेप्र नृत्त है। नृत्त सवंधा अभिनय-रहित 
होता है । 

अनन्तरोक्त द्वितीय॑ व्याचप्टे-- 

आद्य पदार्थाभिनयों मार्गों देशी तथा परम्‌ ॥४ 


नृत्य पदार्थाभिनयात्मब मार्ग इति प्रसिदस, नृत्त तु देशीति। 
दिविधस्यापि द्वोविध्य॑ दर्शयति -- 

इन दोनों (नृत्य ओर नृत्त) को व्यादवा इस प्रकार है-- 

दोनों में प्रथम नृत्य (विभावादि) पदार्य के अभिनय का साम है ओर “मार्ग 
कहा जाता है। दूसरे नृत्त को देशो बहते हैं । 

इन दोनों के दो प्रबार बताये जाते हैं । 
नाभदो होका-- 

नृत्त यो नाटय और नृत्य से मिन्‍्त समझना चाहिए। मसाठ्य और नृय में 
अभिनद डोता है और नृत्त अभिनय-रहित होता है । 

नृत्त केवल ताल धौर लग पर आश्रित होता है। इसमे अज्भविशेत्र तानो 
बजाने आदि के सामसजस्प में होता है | 

नृत्य व पर्यायवाचों सागे है। नूत्त वा पर्यायदाणो देशी है । 


१०, मधुरोद्धतभेदेन तद्‌ द॒यं द्विविध पुन । 
लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्युपक। रकम्‌ ॥१० 


सुबुमार द्ययमपि लास्यम, उद्धत॑ं द्ितयमपि ताण्डयमिति। प्रसज्ञोक्त- 
स्पोपयोर्ग दर्शायति -तच्च नाटवाद्यपारत् मिति। नृत्यस्थ कक्‍चिदवान्तर- 
पद़ार्याभिनयहपत्वेन नृत्तस्थ च शोभहेतुत्वेन नाटबादाबुपयोग इति । 

१० दोनों (नृत क्षौर नृत्य) में से प्रयेश दे दो भेद मपुर और उद्धत होने हैं । 
ये दोलों हो नाटक्ादि सभो रूपझों मे समाविष्ट होते हैं । 

मधुर या सुशुमार नृत्य शो ल्य बहते हैं। उद्धव नुय था मूच को हाण्टव 
करने है। नाठपय और नृस्य के प्रसद्ध में तृ्त को चर्चा मो गई। इनका उपयोग बताने 
है--ये दोनों नृत्य और नृत्त नाटकाईि सभी रूपडों मे उपयोगी होते है। यहि कहों 
छोदा-मोटा अपर से पाएँ (कर्दांण) था छादे तो उसका झअमिनय नृत्य के झरा होता 
है । रुपहों के अधिनय में बहौलिहों शोझा, (रमभीयरा) का संवर्धन करने के लिए 
मुक्त विदा जाता है। ड 


कु 


नानदी टोका 

नृत्य और नृत्त दोनो हो प्रकार वे होते है मधुर और उद्धत। अर्थात्‌ मधुर 
नृत्य और उद्धत नृत्य । इसी प्रकार मधुर नृत्त और उद्धत नृत्त । 

मधुर कोटि क नृत्य ओर नृत्त वो लास्य कहते है । उद्धत कोटि बे नुय और 
नृत्त को त्ाष्डव कहते हैं * नृत्य के द्वारा नाट्य में प्रसयिक रूप से पदार्थाभिनय का 
समावेश होता है । नृत्त के द्वारा नाठ्य में शोभा (शौय तथा दक्षता) प्रकट की जाही है । 

इम प्रकार नृत्य और मृत्त शोभा का [दग्दशंन कराने वे लिए बाठ्य रु अग 
बन बर आते हैं । मनोरजन के लिए स्वतन्त्र रूप' से भी नृत्य और बृत्त वा उपयोग 
होता है । धनजय नृत्य को र्वतन्व काव्यात्मव' उपरूपक से भिन्न मानते हैं । 

अनुकारात्मवत्वेन रूपाणामभेदात्किवृतो भेद इत्याशडूयाह-- 

वस्तु वैता रसस्तेपा भेदको-... 

चस्तुमेदात्नापकभ्ेदाद रक्षभेदादपकाणामन्योस्य भेद इति । 

सभी रुपकी में अनुकरण-तत्त्व समान रूप से विराजमान है । इस दृष्टि स उत 
सबकी मपानता है) उत्दा केद क्यों १ इस छतग का समाधप्राव है 

रुपकों के पृवो'क्त दस भेद प्रत्येक्ष की घस्तु, नेता और रस को भिक्नता के 
कण है। 
नान्‍दी दीका 

दम प्रवार के रूपक एक दूसरे मे पृथक्‌ होते है, बयोकि उनमे से प्रयत्न फी 
क्थावस्तु, नापत्र और रस बुछ विशेषता लिए हुए रहते है। इस भग्रग म माथक 
महाप्तामास्यवचन-हूप म भ्रयुक्त है, अर्थात्‌ नायक कोई भो क्थावुर्प (लाहापलल) 
है | बह वेवल अधिकारी नायक (४८०) नहीं है । 


चस्तुभेद 
वस्तु च द्विघा। 
यरतु दो प्रक्तार को होतो है ! 
बयमिध््याह-- 
तवाधिकारिक मुख्यमद्भग प्रासद्धिक बिंदु ॥११ 

प्रघानमूतमितिवृत्तमाधिकारिवम्‌ यथा रामायणें रामसीतावत्तान्त । 
तदड्भनृत प्रार्साज्ञैकम यथा तत्रेव विभीषणसुग्रीवादिदत्तान्त इति । 

११- आधिकारिक पुण्य वस्तु है ओर द्रासद्धिक्ष अद्ट वस्तु है । 

आधिकारिक प्रधान बचा है, जैसे समायण में राम-मोता शी कया । उसका 

अग्रधुत प्राख्गेक कया रामापण में ही विभषण ओर मुग्रोव का वृतताल 


१ 


नान्‍दी टोका 
कथावस्तु दो प्रकार वी होती है--आधिकारिक और प्रासगिक। इनमे से 
आधिकारिक वस्तु मुप्य होतो है! इसके द्वारा सोधे-मीधे प्रधान नायक को फत मिलता 
है । प्रामगिक वस्तु उससे जुटी हुई उसका अद्भु दतकर बीच में आ सकती है । 
निरकयाधिकारिक लक्षयति-- 
१२. अधिकार: फलस्वाम्यमधिकारी च॒ तत्प्रभु, । 
तन्निवृ त्तमभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम्‌ ॥१२ 


फलेन स्वस्वामिसबन्धोःधिकार' । फ्लस्वामी चाधिवगरी। तेनाधिका- 
रिणा निव त्तमुफलपयैनतता नीयमानमितिवृत्तमाधिकारिकम्‌ । 

निर्बंचनपू्वंक आधिकारिक का लद्षाण बताते हैं--- 

१२ फल फा स्वामित्व अधिकार है। उस अधिकार या फ्ल के प्रभु पो 
अधिकारी कहा जाता है। वह कयानक, जो उससे पूर्णता को प्राप्त कराया जाता है 
और व्यापक होता है, आधिकारिक फहुजाता है । 

फल के साथ फलभोक्ता का जो स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध होता है, वह अधिकार 
है भौर फ्ल का स्वामी अधिकारी है। उस अधिकार (फ्ल) तक पहुँचने वाला अधिकारी 
(फ्तभोत्ता) द्वारा अन्त में फ्ल प्राष्य होता है । अधिकारी वस्तु फल तक पहुँचती है । 
नान्‍दीं टीका 

प्रत्येक कथावस्तु के अन्त में पूरे रूपक वे नायको के प्रयत्न से एक प्रधान 
फल को प्राप्ति होती है। उस फप को प्रा लेता अधिवार है। कल पाने वाले अधिक्रारी 
का दुधरा नाम प्रभु है, अर्थात्‌ फच का स्वामी । बह आधिकारिक वृत्त है जा तल्वियें- 
स्य॑म अर्थात्‌ फल्ल प्राप्त कराने तक श्रघान रूप से व्यापक होता है। आधिकारिक वृत्त 
में कपा के प्रधान नायक को सफ्लता-दायक उपसब्धियाँ होती है ॥ 
प्रासजिक व्याचप्टे-- 

१३. प्रार्सान्निक परार्थस्य स्वार्थों यस्य प्रसद्भत, । 


यस्येतिवृत्तस्थ परप्रयोजनस्य, सतस्तत्सज्भाव्‌ स्वप्रयोजनसिद्धिस्तत्‌ प्रास- 
ड्िक्मिनिवृत्त प्रसद्भूनिवृत्तें: प्रासज्जिकम्‌ । 

प्रासंगिक इतिद्र्त्ति 

१३. अन्य [प्रधान नायक) की प्रयोजनर्सिद्धि बोले जिस स्यानक् मे प्रसद्ठ से 
पताजा नायक के स्वाय॑ को सिद्धि हो, वह प्रासल्विझ वयावस्त है। 

जिस इतिवृत्त रा परदोय (व्रधात नायक का) प्रयोजन होता है, और उसके 
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प्रमग से अपने (पताका नायक के) भ्रयाजन की सिद्धि हातो है, वह मुख्य इतिवृत्त के 
साथ हाने से प्रासड्धिक इतिवृत्त है ॥ 
नान्‍दी टीका 

कारिका का अवय है--पराप॑स्थ यस्य (इतिवृत्तस्य) प्रसगत स्वार्थ । 
अषात्र नो इतिवृत्त प्रधान नायक का प्रयोजन सिद्ध करने वे लिए है, नायक दे साथ 
हाव से उपनायद वर स्वार्य भो सिद्ध होता है १ 

घनझजय « बनुरार प्रासगिव कया का नायक जो बुछ करता है, वह प्रधाव 
नायक की सफलता की दिशा में महत्त्वपूर्ण है, साथ हां उसे भी बुछ फल मिल कर 
रू्ता है | घनध्जय वा पह मत समोचीन नहीं प्रतीत होह। इससे कारण नीचे 
विष है-- 

(१) भरत के अतुमार प्रकरी नामक' भ्रासज्धिक वृत्त का नायक कोई फल नहीं 
पाता । उसका काय-व्यापार पराय थर्चात्‌ प्रधान दायव' की सहायता-मात्र क लिए होता है । 

(२) धरनिक त जो उदाहरण श्रकरी वृत्त वा दिया है, उसका नायक थावण मे 
बाई फल पाता है ओर न अपन लिए फल का इच्छा करता है। 

इससे यह घिद्ध हीता है कि प्रासज्धिक कयावम्तु से पत्राका नामक भेद मे 
पतावा सायबा को फल मिलता है, किस्तु प्रकरी सामक श्रासज्ञिक कथायउस्तु क॑ बायक 
का कोई फड नहीं मिलता । 

घनझुजय का प्रासज़ित बयावस्तु विषयक उपर्युक्त रत कि प्ताषा और 
प्रकरा दोनों प्रकार बे प्रासज्लिक वृत्ता मे स्वा॑ और प्राय उसके नायक का पिद्ध हात 
है, भात के माट्यशास्त्र के प्रतिवूत है। प्रकरी मायके का फल नहीं मिलेता। थैसी 
भरत ने नाटयशाउत्न मे प्रकरी की परिभाषा दी है- 

फ्ल प्रर॒त्ष्यद यस्या परारवयित्र बवलम्‌ ॥१४ २५ 

अर्थात्‌ प्रछरी-तायक वे अपन म्वाघ (फल) दा प्रश्त ही नटी है $ 


प्रासज्भिकमपि पतावाप्रकरीभेदाद हिविधमित्याह-- 
सानुबन्ध पताफास्य प्रकरी च प्रदेशभाक_ ॥१३ 


दूर यदनुवतंते प्रासद्डिक सा पतावा सुग्रीवादिवृत्तान्तवतु--पताकवा- 
साधारणनायव चिह्नवत्तदुपवारित्वाव्‌ ॥ यदल्प दूर नानुव॒तंते सा प्रवरी, 
श्रावणादिवृत्तान्तवतु ६ 

प्रासद्विक कथानक भी पतावा ओर प्रकरी भेद स दो प्रकार का होता है । 


अनुवन्धसट्ति प्रासद्धिक क्‍्याअसस्‍्तु को पताका और अन्पदेशमागा प्रासद्धिक 
चयादस्तु को प्रत रो कहते हैं 
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आधिकारिक इतिवृत्त का दूर तव अनुसरण करने वाला प्रासद्धिक्त इनिवृत्त 
पताका है--जैसे राप्ायण मे सुग्रोवादि का वृत्तान्त । जैसे, पताक्षा या घ्वज नापकर का 
विशेष चिह्न है कर उसका उपकारक है, उसी प्रकार नायक से अनुबद्ध तथा उपकारों 
कथधानक पताका है। जा क्या अल्प दूर तक प्रीछेयोछे चलतो है, बह प्रकरों है--जैम 
रामायण में थावग आदि का वृत्तान्त । 
नानदी टोका-- 

१२ घवउजय के अनुसार पताका सानुव घ॒ होतो हे । घतिक न सातुबध की 
ब्याख्या की है-- 

“दूर यदनुबत ता । 

अर्थात्‌ पताका बहुत दुर तक चलती रहती है | सानुवध का ऊथ दूर तक 
चलने बाला? धनञ्जय भी मानते हैं, चव वे कहते हैं वि -- 

प्रश॒री उ प्रदेशभाक । 

भर्थात्‌ प्रक्री थोड़ो दुर तक चलती हे । 

घतिक और घनज्जय दोना का सानुवन्ध का अथ समीचीन महों प्रतीत हाता 
है । सानुवध मे अनुवध् दूरी नही बताता । ऊनुबथ तो समय सवित्‌ या शत है, जिस 
अजूरेजी म फार्टक्ट (00ए008०.) कहते है । अभितवगुप्त ने अनुबंध का यह अभि 
प्राय नाटयगास्त्र को टीका में स्पष्ट किया है ।१ 

रामायण म सुग्रीव की कथा पताका है। इसम सुग्रीव ओर राम का अनुवध 
हीता है कि आप मेरे लिए यह करें तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा । 

पताका नायक को प्रधान नायक से साहगाठ रहती है। थे परम्पर मितकर 
एक दूसरे के लिए काम करत हैं । प्रकरी नायव का प्रधान मायक स॑ मिलना आदम्यक 
नहीं। वह स्वान्त सुखाव प्रधात मायक के द्वित वे लिए कतव्य पाथन कर है। 
पताका वृत्त मे यद्यपि प्रधान नायक रहता है, हिन्‍्ठु बह प्रताका नायक का सहायक्- 
भान्न प्रतीत होता है । प्रकरी-वृत्त मे प्रधान नाप्रक का होना वैकल्पिक है। 

पताकाप्रसद्धे न पताकास्यानक व्युत्ादयति-- 

१४ प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोध्त्योक्तिसुचनम_ । 

पताकास्थानक तुल्यसविघानविशेषणम्‌ ॥१४ 

प्राकरणिकस्य भाविवोब्यस्थ सूचनरूप पताकावद्ध[वत्तीति पताका 
स्थानकम्‌ | तच्च तुल्येतिवृत्ततया तुल्यविशेषणतया च द्विप्रवारम्‌ु--अन्‍्याक्ति 
समासोक्तिभनेदात्‌ु । समासीक्ते सकाशादन्योक्तेम्रेंदात्‌ | यथा, रत्लावल्याघु-- 
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“यातो5$रिम्ि प्मनयने समयो ममेप सुप्ता मयेव भवतो प्रतिबोधनीया । 
प्रय्यायतामयमितीव सरोरुहिष्या सूर्योहस्तमस्तकनिविष्टकर करोति॥'३,६ 
पताका का प्रसग होने से (नाम की समानता के आधार पर) पतावा-स्थानक 
की परिभाषा है । 

१४. सामने आई हुई और प्विष्य मे आने वालो घटना को साथ हो अन्योक्ति 
द्वारा प्रशाशित करने वाला पताक्ता-स्थानक होता है । पह तुल्घ सविधान (कार्य, भ्रजु त्ति) 
या समान विशेषण से सिद्ध होता है। 

प्रकरणगत और भादी अर्थ का यूचद वक्तव्य पताकषा-तुल्य होने से “पताका- 
स्थानक” कहा जाता है | उसमे कही इतिवृत्त को और कही विशेषणों को समानता 
रहती है। पताकास्थानक दो प्रकार का है--अन्तोक्तिपरक और समासोक्तिपरक | 
जैसे र॒प्नावली में पताकास्थानक है-- 

“हे कमलनयन, मैं अब चला । मेरा यह चलने का समय है। सोई हुई आपका 
मैं हो (प्रात ) जगाऊंगा । अस्ताचलरूपी भस्तक पर क्रिणरूपी हाथ रखकर यह सूर्य 
मानो कमलिनीत्पो नायिका को आश्वासन दे रहा है ।!* 

(कमलिनी ओर सूर्य के प्रसद्भ में जो बातें कही गई हैं, उनस अन्योक्ति द्वारा 
उदयत नायक और रत्नावली नायिका का भावों व्यापार सूचित होता है कि कल प्रात, 
मिलेंगे । भव अन्योत्तिगभित पताकास्थानक है ।) 
यथा च॒ तुल्यविशेषणतया-- 

“उद्यामोत्व लिका विपाण्डुरसुच प्रारब्धजुम्भा क्षणा- 
दायास श्वसननोदुगमे रविरलेरातन्वतीमात्मन, । 
अद्योद्यानलतामिमा समदना नारीमिवान्या शरुव 
पश्यन्कोपविपाटलयुनि मुर्ख देव्या करिष्याम्यहम्‌ ॥२ ४ 
समान विशेषणा के श्नेपमद अर द्वारा प्रत्यक्ष वणित्र विषय से मनोनीत विषय 
था सत्रेत सभाषोक्ति भे होता है । जैम, 

! इस उद्यातलता में कलियाँ निवंग्ध तथा ऊ.-वंमुझों हैं, विशेषतया वह श्वेत 
कान्ति से सम्पन्न है, अधी-अमी ही विकास कर चुकी है और वायु के निरन्तर झोकों 
से वह बपना आयास व्यक्त कर रही है। यह लता विश्चय ही उप्त वामाकुल स्त्रो व 
समान है, जिममे कामपोडाजनित अतिशय बेवैती हो, फचत पराण्डुवर्ण हो रही हां, क्षण- 
क्षण जम्हाई या भेंगडाई ले रहो हो और तिरत्तर उच्द्वासों सं जो अपनो सदनव्यवा 
का आदास व्यक्त वर रही हो । इस लता को देखता हुआ मैं (नायक) महारावी के सुख 
की प्रण्यवोप से रक्ताम वर दू'गा | चर्षाद लता को रानी परस्दो सप्रश्ेंगो बोर उच्च 
और मेरे देखने पर कीप से लाल हो उठेंगी ।? 

इस श्लोक बे पूर्दार्ध में आये हुए विशेषण श्लेप द्वारा लता और नायिका दोनो 
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पर घटने है | इस पताकाश्यानक से सूतित होता है कि राजा जद प्रेव्िका को रागयुक्त 
होकर देखेंगा, तब महारानी को कोप होगा । इस प्रकार भावी क्वानक की सूचना दो 
गयी है !) समासोक्ति का अभिप्राय है सक्षेप मे कहना ! 

धनज्जय की क रिका में अन्योक्ति का प्रयोग यह बताने के लिए हुआ है कि 
प्रत्यक्ष रुप से जो अथे प्रदोत हो रहा है, उठ्से भिन्‍ल दूसरा मतोनीद बर्थ प्रताका- 
स्थानक के लिए ग्रहण किया जाता है । 

घनिक ने अन्योक्ति और समाप्तोक्ति विधि से पताकास्थानक के द्वारा प्रतीयमात 
उपयुक्त दो अर्थों की चर्चा को है। उनके मतानुसार जब दूसरा अं समान घटनाओं वे 
द्वारा सक्ेतित द्वोता है तो अन्योक्ति है ओर जब वहीो श्लेप-निर्भर विश्येषणों के दरा 
मकेवित होता है तो प्मासीक्ति होती है । 
तासदी टीका 

जिस प्रज्ञार किसी पताका को देखकर पधिक अपनी भावी ग्मम-दिशा 
का निर्धारण करग है। उस्रो प्रकार पदाव्रास्थानक से भावी कायं-पबृत्ति का सक्रेत 
मिलता है । 

पराज-स्पानक को दशह्पकर को परिभाषा भरत वे जाट्यशाहद्व को परिभाषा 
से पर्याप्त भिन्न है।* दशरूपक को परिभाषा के अनुसार आअत्याक्ति दा तत्त्त पताका- 
स्थावक में सवंधा आवश्यक है। भरत के अनुभार अन्योक्ति पताका-स्थानक के लिए 
आवश्यक नहीं है । 

भरत ने चार प्रकार के पताटा स्थानक बताये है ।* धवेड्जय ने उनमे से जैसे- 
सैसे दो को चुना है । 

घनतडजय के अनुमार पताका-स्थावक मे प्रस्तुत (जो वस्तु सामन है) के द्वारा 
अप्रश्तुत (जो वस्तु भविष्य मे होगी) की घूचना दी जाती है । ऐसा करते के लिए दो 
उपाय किये जाते हैं-- 

(१) प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनो के विशेषणों को समान रबकर प्रस्तुत के द्वारा 
अप्रस्तुत बी सूचता देता + 

(२) प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों वे संविधान (काम) को समान रखक। 
के द्वारा अप्रस्‍्तुत की सूचता देना । 

“धनिक न उद्दामोत्कलिका' इत्यादि श्नोक को तुल्य-विशेषधात्मक पठावा. 
स्थानक का उदाहरण बताया है। अभिववगुष्त के अनुगार उपर्युक्त ज्लोक़ में फाबा- 
स्थानक तत्त्व है ही नहीं । को-- ा 


र प्र तह 


१ नाट्यमएद्रीय परितापा है--- 
यन्नाथे चिल्तितेडयस्मिस्तल्लिज्धोडय अथुज्यतते ! 
आगरन्तुरत भावेन परताका-स्थातक नु ततु ॥ पढे रे० 
२. दश्नरूपकतत्वद पद र्‌ पृष्ठ २३०२४ 


/६ 


अर्थात्‌ वात कुछ भर सोदी जा रहो है और भावी उपाय-वशात्‌ उनसे सेतित 
बोई दुमरी वात सामने आ जाती है तो पताका स्वानक हाता है ॥ 


अभिनवगुप्त ने स्पप्ट किया है कि पताका-स्थानक वे द्वारा किसी ऐसी घटना 
को बताना चाहिए, जो नाथक को फल प्राप्त कराने मे सहायक ह्ो। 'उद्‌दामोलललिया! 
आदि में ऐसा कोई तत््द नही है | यह श्लोक व्याहार नामक वोध्यद्ध का उदाहरण हैं; 
पताका-स्थानक का नही ।) 


एवमाप्रिवारिकद्निविधप्रासज्धिकभेदात्‌ त्िविधस्यापि त्ेविध्यमाह-- 
१५, प्रख्यातोत्पायमिश्रत्वभेदात्वेघापि तत्व्रिधा । 
प्रख्यातमितिहासादेरुत्पाथ कविकल्पितम्‌ ॥१५ 


१६. मिश्र' च सड्भूराज्तान्‍्तों दिव्यमर्त्यादिभेदतः । 
इति निगदव्याख्यातम्‌ । 


इस प्रकार आधिकारिक और दो प्रकार का प्रासगिक--ये तीन भेद कधावस्तु 
बे होते है | ये तीनो पुन तान-तीन प्रकार के होते हैं-- 


१५ वह तोन प्रकार पी पयावस्तु--आधिकारिक, पताका और प्रकरों-- पुत 
होम प्रकार की होती है--प्रस्यात, उत्पाद्य और मिश्र। इतिहास (पुराण) आदि का 
क्थानक प्रब्यात है, कदिझ्ल्पित कथावस्त्‌ उत्पाद्य है और इन दोनों के मिश्रण से 
मिश्र फ्यावस्‍्त, होती है । ये सभी कथावस्त दिव्य (देषसम्बन्धी) और मरत्य (मनुप्य- 
सम्बन्धी) आदि (दिव्यादिव्य) भेद करने पर अनन्त प्रकार के हो जायेंगे । 


नाम लेने मात्र से न्याय्या हो गई । 
नास्दी टीका 


घनज्जय न मिश्र नामक क्थावस्तु बताई है, जो भरत के नादुयशास्त मे 
नही है। मिश्र क्यावस्तु धवझजय को असत्वल्पता है | प्रथ्यात ओर उत्ताद्य के मिश्रण 
से यदि मिश्र वस्तु हा सकेगी तो अभिज्ञानशाबुन्तल की ही क्थावस्तु मिश्र हो जायेगी 
क्योकि उसमे छठें ओर सातवें बच्छू की कथा सर्वेधा उत्पाद्य है। ऐसा धनक्जय को 


माम्य नहीं, क्योकि अमिज्ञानशाकुन्तल नाटक है और वे माटक मे प्रख्यात कथावस्तु 
ब्ावश्यव बताते हैं। 


$ ना» शा० १४.३४ पर अभिनव-भारतो ] 


िए 


अरत ने चार प्रकार का क्यावत्तु--प्रद्यात, औत्पत्तिक, अनाप' और ब्ाहाये 
बताई हैं ओर श्वद्धारप्रकाश मे भोज पाँच अ्रकार की वचावस्तु--इतिहाताभ्य, वाषा- 
श्रय, उत्पाथ, बनुल्वाद्य और प्रतिसम्कायं बताते है ॥? 


सस्मेतिवृत्तस्य कि फलमित्याह-- 
कार्य व्िदगंस्तच्छुद्धोकानेकानुवन्धि च ॥१६ 
धर्मायंकामा फलम्‌। तच्च शुद्धमेकेकमेशनुवत्ध दधनुबन्ध ठ्यनुबस्धे वा | 

इतिबृत्त का फच्र क्या है, इस विपय्र मैं आये वहते हैं-- 

(धर्म, अं और काम) ह्िवर्त हो कार्य (फल) है, भो कह अकेले शुद्ध होता है 
और कहीं एकं घए छत्तेफ से युक्त शेहः है । 

धर्म अर्थ और काम फ़न होते हैं जो कही एक हो एक हूते हैं और शुद्ध कहे 
जाते है और कही एक या दो या तीन साध प्ाय अनुवद्ध रहते हैं। यथा धर्माये, धर्मकाम, 
अयवेकार्म और छर्मार्वकाम । 
मारदी टीरूए 


घ्रतझणय कर्म को फन भानते है। कार्य वस्तुत पाँच अर्थप्रकृतियों में से 
एक है| अर्थप्रकृतियाँ हैं“>बोज, विद, पताका, प्रकरी ओर काम । पहाँ प्रश्न उठता है 
कि कार्य फल है या समारम्भ (8०७०४) है ? नाट्यशास्त्र के अनुसार यहाँ 
प्रतिपाद्य है कि कार्य फल नहीं है, अपितु समारम्भ है। भरत का स्पष्ट मत है 
सर्वस्येव हिं कार्यस्य प्रारव्धस्प फलाथिमि । 
एतएत्बनुउमेणद पडचावस्था घबस्ति हि॥ १४८ १८ 


अर्थात्‌ काय्ये को पाँच अवस्थायें--आरम्म, यत्नादि होता है । ये पाँच अवस्यायें 
समारम्भ है, न कि फल। अमिनवगुष्ठ के अनुमार-“क्तार्य से तात्पय॑ पञ्चाजू का 
अनुष्णाव है--कर्म का आस्स्मोपाय, पुरुष द्वव्य-सम्पदु, देशकाल-दिमाग, विनिपात- 
प्रकार, और का त्रिद्धि ।* दशहूपक को ११६ कीरिका में कार्य के स्थान थर फल 
होता भाहिए वा और कार्य वी परिभाषा नाथक्र का फ्नानुवर्ती व्यापार अलग से कर 
देनी चाहिए थी । 


तत्माघर्च व्युत्वादयति 
१७ स्वस्पोहि्टस्तु तद॒ध तुर्बीज विस्ताय॑नेकधा 
स्तोकोदिष्ट: धार्मलाधक परस्तादनेकप्रकारं चिस्नारी हेतुविशेषों 
बीजदद्‌ वीजमू। यथा रत्नाइल्‍या वत्सराजस्थ रत्वावलीप्राप्तिहेतु रनकूलदेवा 
॥ दशहूपकरस्वदर्धनस्‌ एु० ६६-२७ 
२ दशा्यक्तत्वदर्शवमु पृष्ठ १८-२२ 
अन्न कार्य को कही-कड्ी फन माता गधा है । यह टोइ भा है, किन्तु सवयकृतियों 
में कार्य फल सही, समारम्भ है । 
श्‌ 


पद 
यौगव्यरायणब्यापारो विष्कम्मके न्यस्त. -- 

यौगन्घधरायण --क संदेह ('द्वोपादल्यस्मात्‌-> इति पर्दात), इत्यादिता 
प्रारस्मेडस्मिन्स्वाविनों वृद्धिहेती” इत्यन्तेन । 

यथा थे वेणीसंहारे द्रोपदीदेशसंयमनहेतुर्भामक्रोधोपचितो युधिष्ठि- 
रोत्साहो वीजमिति | तच्च महावार्यावान्तरवायंहेतुभेदादनेवप्रकारमिति। 

एल के साधन बाते हैं-- 

१७ मूत्रहधप में घोड़े शब्दों से कहा हुआ तया अनेक प्रगार से दिल्तार लेने 
चाजा फल का साधन योज पहा जाता है। 

बाय॑ फ्ल वा साधक जो थोड़े में हो निदिष्ट होता है, और क्रागे चल वर 
केक प्रकार से विस्तार ग्रहण करने वाला है, वह दोजतुल्य होने रे ' बोज” है। फैसे, 
रततावली में वत्मराज उदयन द्वारा रत्तावती वो प्राप्ति बा बारण, अनुतूल भारर से 
युक्त यौगग्धरयंघ का ध्यायार बीज है, जो विष्कम्भर में रखा गया है-- 

यौगर्घरापण बहता है--वया राम्देह" और फिर “द्वीपात्‌' इत्यादि झलोक से 
लेबर 'प्रारम्भे! इस्थादि तक बद्द जाता है) 

डसी प्रवार वेण्गेमेहार मे द्ौपदो ये केशवस्थन या बारण युधिष्टिर वा उस्साह 
बोज है, था पोम के श्रोध से बढ़ाए है। वेद बीच फलहे-ु होते से दो प्रकार 
का है-- 

महाकाएं हे), अर्थात मुझय फुल या हेतु और अवान्तर पाये का हेलु, अर्पाद 
माधाएत्र प्रस्पेष अद्धू में आने यातरे छोटे घोटे प्रागद्ञिद सारयों के हेतु । 

अवान्तरवी जस्प संशास्तरमाहु-- 

अवान्तराथविच्छेदे बिन्दु रच्छेदका रणम्‌ ॥१७ 

यथ। रतावस्यामबान्तरप्रयोजनानड्भ जापरिसमाप्ती वयाय॑ंत्रिच्छेदे 
सस्यतन्तरतापंहेनु --उदयनस्येन्दोरिवोद्दीक्षी । सागरिा--(छुत्मा सह 
“परिवृत्य सम्पूह परय्तो-बढ एमसो सो उदयणणरिन्दों जस्स भहं तादेण 
दिप्णा | (वयमेपष से उदयननरेम्द्रों यस्मा अहूं तातेन दत्ता) इत्यादि । विस -- 
जने तेलबिन्दुदतप्रसारित्ातु । है 


ऐ 


बही उदयन राजा है, जिठ्ते मै पिता के द्वारा अप्रित की जा चुका हूँ?” इत्यादि । इस 
प्रकार वे अवान्तरकाय हेतु को विख्दु इसनिए कहा जाता है कि वह जल में तेज की 
यूँद के समान प्रसारित होता है । 
नान्‍दी टीका है 
बिन्दु वम्ठुत. बोज हो है। श्पक्ो में एक महाबीज होता है, जिसमे 
प्रम्पूण शपक की च्म वा सूक्ष्य निर्देशन होता है। इसके अतिरिक्त शवाल्रर-बीज गा 
वि दु होते है, जो प्रत्यक भद्धू क प्राथ अत्विम अश में (कही-कह्ी बीच में) रखे जाते 
हैं। नर द्वारा किसो घटना को सपाप्दि हो जाने पर उसके आगे आने वाली धठना 
का सेल देते है। इस प्रकार पूर्वापर घटना दे सपोज्न या सम्रथन का काम बिन्दु के 
ड्वारा होता है। अभिनवगुप्त क अनुसार बिन्दु अनुसस्धानाभिधायि वाजय है ।१ 
इदाती पताकार्थ प्रसद्भादुव्युत्तमोक्त क्रमार्थमुप्हरन्ताह-- 
१८ वीजबिन्दुपताकाख्पप्रक रीकार्यलक्षणा, 
जर्थप्रकृतय: पश्च ता एता परिक्रीतिता ॥१८ 
श्यंप्रकृतय > प्रयोजनसिद्धिहेतव । 
पक्त पताशादि को प्रसगवश ब्रम छोडकर विदिप्ट किया गया था। उतका ब्रम 
विश्जित करने के लिए रभी वा उपसहार करते हुए प्रत्यकार कहते है-- 


१८ बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी ओर काप॑ नाम से पाँच अयंप्रकृतियां होती 
है। उसका परिचय दे दिया गया। 


अथंप्रहृति प्रयोजन (फल) दी सिद्धि के कारण है । 
नाहदी टीका 

घनझजय ने बोज, बिन्दु, पताक, प्रकरी और का्यें--इत पाँवों को अय॑+ 
प्रति नाम दिया है | भरत कौर धतज्जव व॑ अर्थप्रकृति की परिशावा नहीं दी है । 
अप॑प्रझृति से बया समझा जाय २ 

अचंप्रकृति की सबंप्रथम परिभाषा मिलती है--समस्त रूपक में जो कुछ कहा 
गया है, उसकी प्रकृति (प्रवरण, अवयव, अधंखण्ड)/< अभिनवगुप्त के सामते यह 
परिभाषा थी। वे इस परिभाषा को समीदोन नहीं माठते! उनके अनुसार अप॑ फल 
है और प्रकृति उसफा उपाय हैं और अय्ेप्रकृति फलोपाय है। हमे अपिनवगुप्त के पूर्व 


थी परम्परागत परिभाषा ठीक लग्रती है। इमे हो परवर्ती कतिपय नाद्थाचायों ने 
स्वाकार क्या है $ यया 





3 तीमनवभारती --भाग २, पृष्ठ छर३ 
मे अमस्तरुपद्वाच्यरय प्रदृतयः प्रकरणज़्यवयवायंधण्डा इत्पर्यप्रकृतय ।यह परि- 
भाषा अभिववमुस्त ने ददुघृत की है । ना० शा» १६ २१ पर अभितवभारती मे । 


श्ण 
अधंप्रह्तण पञच सयादेहस्प हेतव ॥--भावष्रकाशन, पृष्ठ २०७ 
नाटकीयवस्तुन पह्चप्रकृतय स्वप्ावाः भवन्ति। 
नेतान्‌ परित्यन्य नाठकार्या सम्मवन्ति ।--नाटकलक्षणरल्वकोश 
पाड्चविध्यात्‌_ कयायासस्‍्तु पक्ृति: पझ्चधा स्मृत्य ।--नाटक्चब्द्रिका ६ १ 
बस्तुत कधावस्तु के आखयान के विविध उदभवस्थलो को बर्थप्रकृति वहते हैं । 


अवस्था: 
१८. अवस्था: पश्च कार्यस्थ प्रारब्धस्य फलाधिधिः । 
आरम्भ-यत्न-शप्त्याशानियना प्ति-फलागमा: ॥१र्द 

यथोद्दे श॑ लक्षणमाह-- 

पाँच अंवस्थायें इत (अर्थप्रह्डतिषें) से भिन्न हैं। पाँव अयस्वायें -- 

१६ फलकी इच्छा रखने वाले के द्वारा प्रारम्भ किए हुए कार्स को पाच 
अवस्यायें होतो हैं--आरम्म, यत्न, प्राप्त्याशा, निरताप्ति और फ्वागम ३ 

नाप के ब्रम से इनब| लक्षण विषा जा रहा है-- 
नान्‍दी टीका 

घतझ्जय ने अवस्था की परिभाषा नहों दा| भरत मे अनुसार फ्स की 


प्राप्ति झे लिए सायकू का जो बशपार होता है, उसरः क्रमण आरम्माएदि पंच अवस्थाये 
होती हैं ।४ इनको इतिवुल्त को अवस्था भी बहा गण है ।* 


२०. ओत्युक्यमाद्रमारम्भ फंतताभाय भूयसे । 


इंदमह सपादयामीत्यध्यवमायमाश्रमारम्म इत्युच्यते । यथा रत्नावस्पाम्‌ 
'प्रारम्भ/म्मिन्स्वामिनों वृद्धिरेतों देवे चेत्यं दत्तहस्तावलम्बे ।” इत्यादिना 

सनिवायतसिद  वंत्सराजस्थ कार्यारम्मो मोगत्य रायगमुखे न दर्शित, । 

३० महत्त्वपूर्ण फच्र की प्राप्ति क लिए इच्छा करना मात्र आरम्म है । 

मैं इस प्रयोजन को प्राप्त करू, यह निश्वयमान्न आरम्म कहा जाता है । जैसे 
रानावदी में पोग्धरायथ का क्‍्यन है वि स्वामी के अम्युदय के लिए यह हमारा 
स्पवसाय है, जिसमें भाग्य ने इस अ्वार हाथ लगाया है। इस प्रत्ञार मन्तों वे द्वारा 
गफलता पाने दाने दस्मराज उदयन बा आार्यारम्ण शोगन्धराण्ण के द्वारा बलापा 
गया है। 


१. ना० छ्वा० १६.३,१४ 
२. ना० धा० १४ १३ 


२१ 


नान्‍डो टीका 

आरम्भ नामक अवस्था में ओत्सुकय-मात्र होता है। प्रश्त यह उठता है कि 
यह उत्सुकता क्सिकी हो? अभिनवगुप्त के अनुसार नायक उसके अमात्य, नायिका, 
प्रतिनायक या दैव--इनमें से विद्धो को उत्सुब॒ता हो सकती है । 

यहाँ यह ध्यान देना है कि उत्सुकका किसो एक या दा कथापुरुषो को होगी, 
शेप पुरुष वहीं शारीरिक व्यापार भी कर सकते हैं। जैसे अभिन्नानशाबुन्तन के प्रयम 
झअड्टू म नापषक और सामिवा वो परम्पर-प्रणय को उत्सुकता है, किम्तु सथिवां वही 
वृज्ञो को सींच रहो हैं । 

अथ प्रयत्त ; 

प्रयत्तस्तु तदप्राप्तो व्यापारोइतित्व रान्वित: ॥२० 


तस्य फलस्थाप्राप्तावुपराययोजनादिरूपइ्चेप्टाविशेष प्रयत्त । यथा 
रत्ना वल्यामालेख्याभिलेखनादिवंत्मराजसमागमोपाय. । सागरिका-तहादि में 
णत्यि अण्णो दंसणुवाओ त्ति जहालहा आलिहिआ जधासमीहिअं करिस्सम्‌' 
(तयापि में नास्त्यब्यों दर्शनोपाय इति यथा-तथालिख्य यथासमीहित 
करिप्यामि |) इत्यादिना प्रतिपादित । 

प्रयत्तन--उस फल के न मिलते पर अतिशय शोध्रतापूर्वक जो व्यापार किया 
जाता है, बह प्रयत्न है ॥२० 

फल का प्राप्ति के अभाव में उम्र चेप्टा विश्ञेपर को प्रयत्न कहते हैं, जिम्वमे 
उपायों की योजना आदि रहती है । जैसे, रत्तावली में चित्नरदता भादि नायक के 
समांगम का उपाय है---सागरिका कहती है-- (नायक) दर्शन का अस्य कोई उपाय नहीं 
है ॥ अत जैसे-तैस चित्र बताकर अभीष्ठ (नायक-दर्शन) सम्पादित कहंगी ।॥” यह 
नापिका द्वारा प्रयत्न का यदाहरण है । 
नानदी टीका 

प्रपत्त नामक अवस्था में धनज्जय के मतानुप्तार फ्ल-आप्ति की दिशा मे 
चेप्ठा होती है। भरत वा मत कुछ भिन्‍तसा है। वे इस श्रवस्था में चेष्टा वे साथ 
उत्मुक्ठा का परमाधित्रम होना भी लक्षण मानते है ॥ माटकों के अनुशोलव से शाव 
होता है कि उत्सुवत' की विशेषता इस अवस्था में होती हो है। यथा अभिज्ञान 
शाबुस्तल के तृतोय अड्डु में इस अवस्था भ नायक कहता है-- 

जाने तपसो थोर्य सा बाला परवतोति मे बिदितम्‌॥ 

अलमस्ति तो हृदय तयादि नेद निवर्तयितुमु ॥३०२ 

इस श्लोक से दुष्यन्त की उत्सुकता बढ़ी हुई प्रतोत होती है । 

प्रतिमुख सन्धि में यत्नावस्था होती है। इस सन्धिका प्रथम अग विलास 
जति और भोग वी उत्कट इच्छा है । वस्तु+ यह यनावस्था में ओत्पुक्य है । 


रे 
प्राज्याशामाहु-- 
२१ उपायापायशद्धाभ्या प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भव । 


उपायस्थापायशब्दायाश्च भावादनिर्धारितेवान्ता फनप्राप्ति प्राप्त्याशा । 
यथा रत्मावल्या दृतीयेडड्धो वेपपरिवतंताभिसरणादो समागभोपायस्य घासंव- 
दत्तालक्षणापायशड्धायाइच- एवं जदि अआलवादालो वित्म आअच्छिअ बण्णदा 
ण णइस्सदि वासवदत्ता !' (“एवं यद्यकालवातालीवागत्यान्यतों न नष्यति 
वासवदत्ता ।' ) इत्यादिता द्शिनत्वादनिर्धारितेकान्ता समागमप्राप्तिरक्ता । 

प्राप्ताशा का लक्षण बताते हैं-- 

२१. प्राप्त्याशा (फल) प्राप्ति को समादना प्रा'ह्याशा है, जिसमे उपाय शिए 
जाते हैं. किम्तु (सफलता के रोघक) अपाप्र को शका भो होती है | 

उपाय करने मोर अपायशका के द्वोने से फ़नप्राध्ति पूर्णछप से तिश्चित नहीं 
होतो । अनिश्चित फप्राध्ति प्राप्त्याशा है । जैसे, रत्नावली के तृतोय अक में वेषपरिवर्तत 
और अभिसार आदि समाम्रम के उपायो वे रहने पर भो वासवदत्ता के जान लेन पर 
अपाय की शका है--'यदि आवस्मिक अँघो के समान आवर वासददत्ता #यत्न न 
उडा ले जाये (तो समागम हो पाएगा) ।” इस प्रसंग का उक्त से दिखाया गया है 
कि समांगम-८प फव को अ्राष्ति (सवंदा) निश्चित नहीं है । 
नान्‍दी टीका 

प्राप्ति सम्भव का परिभाषा विशेष ध्यान देने साग्य है। धनश्जय भरत को 
परिभाषा को अशत प्री नहीं ग्रहण करते | भरत फो परिभाषा के क्षनुसार उपाय करने 
पर जब फल वी ईपद्याप्ति होती है तो बह प्राप्ति सम्भव नामक अवस्था हो) है ।९ 
ईपत्म्राप्ति है अममग्र प्रात्ति] अचात्‌ थोडढ। देर क लिए नायिका का मिल जाता, जैसा 
अभिज्ञानशाकुन्तल में दिख्वाई देता है--दुष्पन्त और शबुठला का गा घब्र वि्राह ऊ द्वारा 
थोड़ा देर के लिए सगम ॥ 

जैसा भरत ने कहा है--भस्दृत के बहुमध्यक मटका मे प्रवत्तावस्था में इस 
प्रकार नायक-नायिका की ईपस्प्राप्ति मिलतों है ।६ फिर भी न तो धनझ्य न इस ग्रहण 
जिया शोर न अप्रिनवगुप्त ने इसे ठोक से समया । अभिनवगुष्त ने व्याख्या की है कि 
प्राष्ति सम्भव मे द्राप्ति को ईपत्‌ परिक्त्पणा होता है।र यह व्यास्या वितय है । 
१. ईपत्याण्तियेंदा वाचितु फ्लस्यथ परिकस्प्यते 

भाजमात्रेण त॑ प्राहुविधिज्ञा प्राप्सिपस्भव | ना० शा० १६११ 
२ दशरूपकतत्त्वदशनम्‌ पृ० ३०-३२ 
$, अग्रिनहापहुत छा, व्पद्ा, दैद--- 
उपायमात्रेण सब्येत यदा बदाचितु विशिष्टक््मप्राप्िसपतु फरुप्यते, सम्भावना- 
मात्ेथ स्वाप्यते, न तु निश्चीयते, तदा आ्प्ते सम्भवः ॥ 


रे 


ब्राप्ति सम्भव का वर्च है प्राप्ति का जस्म, जैसे कुमारमम्मव का अर्प है कुमार 
चग जन्म 


निग्रताप्तिमाह 
अपायाभावत भ्राप्तिनियताप्ति सुनिश्चिता ॥२१ 
अपायभावादवघारितेकान्ता. फलप्राध्तिनियताध्तिरिति।. यथा: 


रत्नावल्याम-- विदूषक सागरिका उण दुकर जोविस्सदि' (सागरिका पुनः 
दुष्फरं जीविष्यति। इत्युपकम्य कि ण उपाय॑ चिन्तेमि!' (कि नोपाये 
चिन्तयसि ?) इत्यनस्तरम *राजा--वयस्य । देवीप्रस्तादन॑ मुकत्वा नान्‍्यमनोपाय॑ 
परश्यामि / इत्पनन्तराध्भ/थथविन्दुतानेन देवोलक्षणापायस्य प्रसादनेन 
निवारणान्नियता फलप्राप्ति सूचिता। 

नियताप्ति--अपाय (विध्न) के दूर हो जाने पर पल को प्राप्ति सुनिश्चित 
होती है। उसे निपताप्ति कहते हैं ॥२१ 

अपाय के अभाव से अवधारित एकान्त (स्थायी) क्लप्राप्ति नियताप्ति है 
जैसे रल्तावली में विदूषक कहता है--'“सागरिका कठितता से जीयैगी” महाँ से लेकर 
भागे कहता है--/'उपाय क्यो नहीं सोचते २” इसके अतलर राजा कहता है-- 
“सद्रे, देदी को प्रसल्त करते के अतिरिक्त अन्‍य उपाय नहीं देख रहा हूँ /” महाँ देवी 
का असादन अगसे अर की कथा का बिन्दु है, जिस श्रमादत से रानो के द्वारा उत्पस्न 
विघ्म का निवारण हाते पर फन् वो भ्राप्ति सुनिश्चित दिखाई देतो है। 
नारदी टीका 

प्राष्दिसस्भव मे सायक और सायिका बा सिलल गोपनीय रहता है, 
नियताप्ति मे वह गोपनोय नही रह जाता और फलागम की अवस्था में सुप्रकाशित हो 
जाता है । 

फलब्रोगमाह-- 

२२ समग्रफलसपत्ति फलयोगो यथोचिता । 
यथा रत्नावल्था रलावलीलाभचक्रवतित्वाबाप्तिरिति ! 

२२, फतयोग या फलागमन समप्र फल की ययोचित् प्राप्ति है। 

जैसे रलावली नादिका मे रलाउनो की प्राप्ति होने से उदयन का चक़वर्ती 
बनना फलागप है । 
नान्‍दी टीहा 

प्रा्तिमम्भव से ईपल्फलवाप्ति होती है और फ्लयोग मे समग्रफल प्राप्ति 
एक्गतिक होती है ! 


रण 
सन्धयः 

अर्थप्रकृतय पञ्च पश्चावस्थासमन्बिता, ॥२२ 

२३. यथासख्परेन जायन्ते सुखाद्या: पश्च संघयः । 

अधुप्रवृतीया पश्चाना यथारस॑ख्येनावस्थानि पतण्चनियों गातु पथयासद्ध- 
थेनेव वद्षयमाणलक्षणा मुखाद्या प८च सधयो जायत्ते । 

२२-२३. पाँच भर्षप्रकृतियोँ ओर पाच कार्योक्‍स्‍यायें क्रमश मिलकर मुषादि 
पंच रत्धियाँ बन जाती हैं । 


पाँच अधप्रकृतियो वे! हमश पंच अवस्थाओं वे साथ मिलने से क्रमश हा 
आगे कही जाने वाली मुख, प्रतिमुण, गर्भ, अवमर्श ओर उपसहृति (निवंहण) नाप्र की 
पाँच सम्धिषा होती है | 
मान्दी टीका 

घनअ»जय वे अनुसार पाँच अर्थश्रकृतियाँ ओर प्रांच क्रार्यावस्पायें क्रमश 
समब्वित होकर मुख्च, प्रतिमुख आदि पाँच सन्धियाँ बनती है । 

धनथ्जय का यह मत चिन्त्य है। जहाँ तक पाँच अवस्थाओ का क्रमश पाँच 
सन्धियों से समजसित होने को बात है--यह निविवाद है। किन्तु पाँच कर्थप्रक्ृतियों का 
पाँच सन्धिपों से क्रमश रामउजस्थ सर्वया वित्य है, वयाकि 

(१) बिन्दु तो प्रत्येक अंत वे अन्त मे थोर सही-यही भ्रक के भ्ष्य पै रहता है 
महएंव विन्दु को प्रतिमुख सस्धि में सोमित नहीं किया जा सकता । 

(२) पठाका ओर प्रकरी के विना भो सभी प्रकार वे रुपक हो सकते हैं ।१ 
ऐसी स्थिति में उनको गर्भ और विमर्श सब्धि मे ऋ्रमश, निबद्ध करने की बात ठीक नहीं 
है। गर्भ और विमर्श सीधियोँ विना पतराका ओर प्रकरी के भो प्रव्तित हो सकती हैं। 


संधिसामान्यलक्षणमाह-- 
अवान्तरा्थसंवन्ध, संघिरेकान्वये सतत ॥२३ 


एकेन प्रयोजनेनान्विताना बथाशानामवान्तरेवप्रयोजनसबन्ध सम्धि । 
सन्धि का सामास्य लक्षण बताते हैं--- 





१. धनसरूप ने दशख्पक में हो कहा है--- 
गर्भस्तु दृष्टनप्टरक दोडस्पास्येपज मुह. 
द्ाइशाज्ञ पताका स्थाल्तवा स्पात्‌ ब्राप्तिमस्मद: ॥0१.३६ 
अर्थात्‌ गरमेंसन्धि में पताक्षा वा होता आवश्यक नहीं है । 


430) 


बहुविध मौण अर्यो. (घटनाओं) का सम्बन्ध सन्धि है, जब उन सब अर्थों का 
एक भ्रप्तान घटना (फल) को ओर अस्वय हो ॥२३ 

एक हो प्रमोजन से गु'ये हुये कया वे भागो का गौण प्रमोजनों से और प्रधान 
प्रयोजन से सम्बन्ध हो सन्धि है । 
भान्दो दोका 

घनठजय को परिभाषा को दृष्टि से ओझल करके सन्यि को समझना समो- 
चोन है । जैसे महाभारत पर्व में, रामायण काण्ड में ओर महाकाब्य सर्गों मे विभक्त 
हाते है, वैसे ही रपक साम्धियों मे शिमिक्त होते हैं । पर्ब और सान्धि कया अयये समा हो 
है--मिलन-विरदु, भर्यात्‌ बह स्थल जहों दो वस्तुयें मिलती हैं। इस मूल अथ से 
स्लाक्षणिर भय लिया यथा है दो पिलन-विन्दुश्नो देः बा थी वस्तु । किसी पर्व या सन्धि 
से अभिष्राय है वह क्थयासण्ड, जो दो अर्थ ( घटनाओं ) के मिलन-विन्दुओ के मध्य 
होता है । 

अरत्येक सस्धि से कितनो कया हो--इसका स्पष्ट निर्धारण अभिववगुष्त ने किया 
है । उनका कहना है कि एक एक सन्धि एक एक अवस्था क कार्यों की क्‍या प्रस्तुत 
करना है ।१ इस प्रगार मुख सन्धि मे आरम्भ, प्रतिमुख-सत्धि में बस्त, गर्भसन्धि में प्राप्ति 
सम्भद, विमशे सन्धि में नियताप्ति और विवेहण-सन्धि में फंतयोग सम्बन्धों क्या 
होता है । 

जैसा अभिनवगुष्ठ ने स्पष्ट किया है क्यावस्तु के अवयव जो परस्पर जोड़े 
जाते हू, सन्जि है ॥* 

आधुनिक दाट्यशास्द्रियो का भी स्पप्ट मत है कि मन्धि पटनाओं का मिलच- 
बिखु है और साथ ही मिलने वाले (कया) झण्डो को सन्धि कहा जाता है। श्रो० 
सिद्धेश्व र भट्‌टाबायं ने कटा है-- 

जप ऋण 5479 ॥0 54090ा तगशाणहुए ९0०९३ 0णा तह 
प्‌ ० 96 फृआ खाते 6 एजा5$ शध्याइश५९5 * 

अवस्था स कार्य-व्यापार वा बोध होता है। नायकादि के इृतिल्ल और चारि- 
ज़िक उत्कप का ज्ञान कार्यावस्‍््याओ से व्यग्य है। सन्धियों के द्वारा कवि के इंतित्व 
का बोध होता है। किसी अदस्पा के फार्य-स्थापार वो हडिलन रुजक हग से वहु 
प्रेक्षको के समक्ष धस्तुत करता है-यह सस्धियो के विस्यास से प्रकट होता है, प्रयक् 


१ सख्यपो ह्मस्था-परतन्ता 4 प्रारम्भाभिधान-श्माविशेषेषयोधि कषायण्डलक मुत्र 
सम्धिरित्युक्तम्‌ । ना» शा० १४.१०४५ पर भारती 4 

३ तेनाषोवयवा सत्धोपमाना परस्पस्मान्श्व सन्धय इति३ ना० शा० १ ६३७ 
पर अभिनव भारती । 

३ मादक लक्षापनात्नक्ोश पृष्ठ १० 


दि 


सस्धि स बहुन से बज्न होते हैं, जो कथाशों को बर्णया इस प्रकार प्रस्तुत करते है दि 
उनके अभिनय से सष्णे का अधिकाधरिक मनोरछ्जन हो ।* 

दशख्पक में वस्तुत सम्धि की परिभाषा में उसका घा्वर्थ गान्न बताया गया 
है कि सन्धि सम्बन्ध था जोडते को प्रक्रिया है। इस परिभाषा में यह सडेत नहीं मिलता 
कि साध अर्थंराशि है अथवा क्याखण्ड है। आगे चल कर धतब्जय मे भी सब्धिकों 
चृत्तचष्द माना है ।* 

आगे मच्ध्यद्रो की चर्चा है? वन्ध्यद्भों का एक प्रमुख लक्षण है जिबेही 
सवादाश सब्ध्यद्ष होगे, जो साक्षत्‌ ही बीज और फन बे' अनुपर्ती हैं और कार्यावस्था- 
परक नायक दे व्यापार को बताते है । किसी को कोरो शा, बशेत या उत्लधे ब्याल्या 
सन्ध्यज्ध नहीं हा सकती । ऐमे वक्तत्य बीस्पज्ध नाध्यालकरार, सन्धयन्तर आदि काटि से 
भी सकते हैं) 


के पुमध्ती संघय 


२४. मुखप्रतिमुखे गर्भ सावमर्शोपसहूति । 
व सन्धियाँ क्या है ?- 

२४: मुष, प्रतिपुष, गभे, अवरशें और उपसहार (निर्वहण) । ये पाँच सन्धिय 
के नाम हैं। 
यधोदेश लक्षपपाह-- 

मुखं ब्रीजसमुत्पत्तिरनानार्थ-रससम्भवा ॥२४७ 

बीजानामू्पत्तिरनेर प्रकारप्रय'जनस्य॒ ग्सस्य* च॑ हेतुमु दम [्विरिति 
व्यास्येय मं । तेनानिवर्गंफने प्रहसतादो रसोलत्तिहेतोरेव वीजत्वमिति । 


बीज बी उत्पत्ति मुखसाध है। यह अनेक अर्थ ओर रस का उत्पत्ति- 
रपाने है ! २४ 


(मुड्य और प्रासग्रिक) बोजी की उत्पत्ति मुकन-्सस्दि है, जो बहुविध प्रयोजन 
(धर्म वैबा्र--दिद्ण) और रस का हे5 है ऐसो व्याख्या होनो चाहिए । इसके अधुमार 
जिस प्रहसनादि प्रे त्विवर्य कक महों होता, वहाँ रसोत्पत्ति का हैतु होता मा 
बीजद है ! 


१. विशेष विवरण के लिए द्रप्टव्य है सम्धियों के अड्जी के प्रयोजन--- 
इप्टाधंस्प 'रदता ग्रोप्ययुछ्ति अकाधनम्‌ 2 
राग प्रयोगस्यास्वर्यो वृत्तान्तम्पानुपक्षय ॥ दम० १४५. * 
३, दगखाक ३ २६ 


२७ 


२५. अज्भानि द्वादशेतस्य बीजारम्भ-समन्वयात । 

अस्य च बीजारम्भायंयुक्तानि ढादशाज्जानि भवन्ति | तान्याह-- 
उपक्षेप: परिक्ररः परिन्यासों विलोभनम्‌ ॥२५ 

२६. उक्ति: प्राप्ति: समाधान विधान परिभावना । 
उद्भेदभेदकरणान्यन्वर्धानब्ध लक्षणम्‌ ॥२६ 

एतेपा स्वसंज्ञाव्याख्यातानामवि सुखार्थ लक्षणों क्रियते-- 

२५ बीज और जारम्म (अदस्या) से युक्त इसके १२ अद्भ हैं--:पक्षेप, 
परिकर, परिप्पास, विलोभन, उरक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, 
पद ओर फरण । २६ 

अपने नाम मांत्ष मे स्पष्ट होने पर भी सुब्ोध के लिए इनगे लक्षण है । 
मास्दी दीका 

मुखसन्धि के १२ अद्भ हांते हैं, जिनमें बीज नामक अरंप्रहति और 


आरम्भ नमक अवस्था से सम्बद्ध वातें कहो जाती है। बीज की चर्चा इस प्रकार की 
जाती है कि वह अनक घटनाओआ भौर रसों का स्रोत हो । 


२७. वीजन्यास उपक्षेप 


यथा रलावल्याम्‌--(नेपथ्ये) 
द्वीपादन्यस्मादवि मध्यादपि जलनिधेदिशोडप्यन्तातु 
आनीय झरटिति घटयति विधिरसिमतमभिमुखीभूत ॥१७ 
इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजध्य रलावलीप्राप्तिहेतुमृतमनृक्ृलदेव॑ 
स्वव्यापारं बीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेप । 
२७, धोज डालना उपक्षेप है । 
उदाहरण--रत्नावली मे तेषब्य से कहा गया है--भय द्वोप से मो, समुदद 
के भोतर से भो, दिशाओं के छोर स भी अभोध्ट वस्तु को हट लाकर अनुदुल दैद 
प्रस्तुत कर देता है । 
इसमे योगर्धरायण अपने उस बार्य-ब्यारार छा दोजप मे सामने 'छ देता 
है, जिसमें दैद अनुतूल है ओर जिसत्रे द्वारा बत्मराज को रत्तावलो विनेगो । 
चऋज्दी टीका 
भरत ने उपक्षेत्र को रपट परिभाषा दी है कि इविवृत्त का प्रदम चरण 


रद 


उपेप्र है ।१ दुसरे शब्दों में कह सतते हैं कि साव्यत्रथा का फलानुतर्ती प्रथम वक्तव्य 
उपक्षेप है । 

अभिनवगुप्त ने बताया है कि उपक्षेप में रुपद॒ के प्रधान (अद्भजी) रस का सरेत 
भी होना हो चाहिए । 

--तद॒वाहुल्य” परिक्रिया । 

यथा ततेव--अन्यथा क्व दिद्धादेशप्रत्ययप्राथिताया सिहलेश्वरदु हितु. 
समुद्र प्रवहणभजूमग्रोत्यितायाः फलकासादनम ।” इत्यादिना 'सर्वथा स्पृ्शान्ति 
स्वाधिनमध्युदयाः ! इत्यन्तेन वीजोत्पत्ते रेव वहुकरणात्परिकर । 

परिकर--वीज की वृद्धि परिकर है । 

जैसे रत्नावलों में हो (यौमन्धरायण बागे कहता है) “यदि ऐसा न होता तो 
दैवशां के फलादेश के विश्वास से (स्वामों के लिए) माँगी हुई मिहलतरेश की कन्या के 
द्वारा समुद्र भे नोका झूबते पर बच निकलने पर नौका को पटिया वैसे पकड़ ली 
जाती ।” इत्पादि कहरुर बहू पुन बहता है--/सद प्रकार से अभ्युदय स्वामी को प्राप्त 
हा रह हैं ।! यहाँ तक बीजोत्पाति बढाया गया है । भत यही परिकर है । 
मारदी टीका है 

अधिनवगुप्त वे अनुसार परिकर में बातें फत बी ओर बुध आगे बढ़ती 
हैं। परिकर का प्रयोवन है इप्ट अप की रचना । 

परिन्याप्तमाह्‌ 

तन्षिप्पत्ति परिन्‍्यास.--- 
यथा तत्लेव-- 

प्रारम्मेडस्मिन्स्वामिनों वृद्धिहेतो देव चेत्थे दत्तहस्तावलम्वे। 
सिद्धे श्रोल्लिर्नास्ति सत्य तथा स्व च्छाकारी भीत एवास्मि भतु' ॥ 

इत्यनेन बोगस्थरायण स्वव्यापारस्थ देवयोगात्‌ निष्पत्तिमुक्तवानिति 
परियासत । 

परिग्याप्त--बोज को निष्पत्ति (सफलता) परिन्‍्याप्त है। 

उशहरण--रूावली प्रे योगघरापण चहता है--/पह मेरा कार्य स्वाणी बी 
उन्नति का कारण है। इसमें भाग्य ने भो इस प्रकार सहायता की है । अब यद्यपि यदे 


सत्म है हि सफ्लता में रन्‍्दद नहीं रहा, पर मैंन इसे स्वेच्छा से किया है। बतएव 
स्वॉगा हे डर लता है 47 


१ ढाय्याधस्थ गमुसत्तिस्पक्षेतर इति हमूत: 742"६८ 
इम प्रग॒जे में काब्यावे है इटिवृत्त-जरोर और उससलेय है प्रथमपद । 


रिवि 

इस प्रकार यौगस्घरायण ने दैवयोग से अपन व्यापार का सफतता बताई है-- 
यह परिस्यप्स है । 
नान्‍दी टोका 

परिन्यास की परिभाषा म तिष्पत्ति है--हृदय मे वैठाना कि फच्र मिलकर 
रहेगा । बोज और परिकर में जो फचालुवर्ती प्रवृत्तियाँ बनाई जादो हैं, उन्हे परिन्यास 
मे हढतापूर्वक प्रेश्षकों के मन में वास्तविकता के रुप म पक्त्रा कर दिया जाता है। 
अभिनवगुप्त के अनुसार परित्यास का व्याख्या टै--परित हृदये स* (काव्य ) अथे 
उपन्यस्यते । 


-गुणास्पानाद विलोभनम्‌ ॥२७ 
यथा रत्नावलयाम्‌-- 


“अस्तापाध्तममस्तभासि नभस पार प्रयाते रवा-- 
वास्थानी समयें सम नृपजन सायंतने संपतन्‌ । 
सप्रत्येप.. सरोरुह्यतिम्ुप पादास्तवासेवितु" 
प्रीत्युवरंकतो दृशाम्रुदयनस्थेन्दोरिवोद्ीक्षते ॥? 
इति वेतालिकमुखेन चद्धतुल्यवत्सराजगुणवर्णवया सागरिकाया समा 
गमहेत्वनु रागवोजानुगुण्येतेव विदोभताहिलोभनमिति । 
यथा च वेणीसहारे-- 
मन्यायस्ताण॑बाम्भ प्लुनकुहरबचन्मन्दरध्वानघीर 
कोणथाघातेपु गजअ॒लयधवघटान्योन्यप्रबटटचण्ड | 
कृष्णाक्रीधाग्रदूत. कुरुकुलनिधनात्पातनिर्धातवात, 
केनास्म॒स्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताटितोशध्यम् ॥! 
इ यादिना यशोदुन्दुभि ! इत्यन्तेन द्रोपद्या विलोभवादलोभनमिति। 
विलोपनन--ग्रुण को वर्णना से विलोमव होता है १२७ 
जैसे रत्तावली मे--“'इस समय जब सूर्य अस्पाचल पर अपनो समस्त किरणें 
डालकर आकाश के पार जा चुका है, तब सायकाल में एक साथ सभो राजा लोग सभा- 
भण्डप्र में एकन्न हो रहे हैं। इस समय यह राजलोक कमलो की कात को चुराने वाल 
तुम्हारे उन चरणों की सेवा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, जो उनके नेत्रो के लिए 
प्रीति और उत्कप के जनक हैं, जैसे, वे चद्धमा को उन किरणों को आर देद रहे हो, 
जो कमलो की कान्ति हरते हैं तया नेत्ना को प्रीति ओर उत्तपं देते हैं ।'? 
इस प्रकार वैतालिक (चारण) के मुख से चद्रमा के तुल्य वत्सराज के गुणों का 


(० 
वणन है। इसके द्वारा सागरिका के समायम के ब्यरण बनुराग दीज के अनुरूप विलो- 
पन प्रस्तुत किया गया है । अनएवं यह बिलोभन है। 

ओर जैसे दणोसहार मे ' यो मस्वन से चलायमान समुद्र के जल से भरी हुई 

कल्दराशे वाले घुमत हुए मन्दराचल को ध्वसि के समान यम्भौर, काणाघाव होते पर 

#रजते हुए प्रलयकक्‍ालिक मेघो को घटाओं वे परस्पर सघर्षणयुक्त गडगडाहट के समान 
प्रचण्ड, द्रौपदी के ब्रयाध् वा सूचक कुरकुल के सबेनाश वे उत्पात को औँधो ओर हमारे 
मिहनाद की प्रतिष्दनि के तुल्य यह नगाडा दिसके द्वारा बजाया जा रहा है २” 

यहाँ से लेकर “मशोदुदुधि" तक के बचन द्वारा द्रौपदी का वितोभन हो रहा 
रहा है ॥ 
नान्‍दी टीफा 


बिलोभन परिभाषानुमार गुणवर्णना से उत्पन्न होता है। प्रशत है क्रिस के 
गुश वी वर्णना हो ? क्भिनवगुप्त ने बताया है कि काय्यार्थ के गुणा का आठ्यान होता 
चाहिए । 

अभिनवणुछत वी व्याप्पा ते अनुसार धनिक वे द्वारा प्रस्तुत दोनों उदाहरण समा« 
चीन नही हैं, वयोति उतम काश्याये के गुणो को वर्णना का अभाव है 

२८. संप्रधारणमर्थाना युक्ति 

यया रत्तावल्थाम--'मयापि चेना देवीहस्ते सवहुमान निक्षिपता 
युक्तमेवानुष्ठितम्‌ । थ्रुतते च मया यधा बाअब्य बजचुवी सिहलेश्वरामात्येन 
वध्षभृतिना सह क्यंत्रथमषि समुद्रादुत्तीयं बोशलोच्छित्तये मतेन स्मण्वत्ता 
घटित / इत्यनेन सागरिवाया अन्त पुरस्थाया वत्सराजस्य सुयेन दर्शनादिप्रयो 
जनावधारणाद्‌ वाश्र-यसिहलेश्वरामात्ययो स्वनायवरामागमहेतुप्रयोजनस्वे- 
नावधारणायुक्तिरिति 

२८ पुक्ति-पहले के अर्ष (हृतित्य) शो सप्रहात्मर चर्चा पुक्ति है। 

उदाहर०0७---रटनावती में योगन्यरायण बहता है-- 

कींत भा दवा के होथ से गम्मानपूतक इस सागरिका वो सोते हुएं ठप हो 
विदा है। ऊैंने घुदा भो है ि दाप्रत्य यझ्चुवो सिहलख्र हे सच्चा मुभूनि क शाप विस 
प्रषर समुद्र से चचकर, कोसट के विनाश वे लिए गय हुए सुमप्दानु से जा मिला है ।ए 

इस प्रकार अल्त पुर में ग्थित्र सागरित्रा द्वारा सुखपूर्वर वत्मराज रे दर्शनाद 
का प्रयोवन सुनिश्चित दिया गण है था वराष्रब्य और मिहलेश्वर ये मद्रा अयने 
चाय विसराज) के समायमर के बगरण हैं । यर प्रो धअयापन मप् में निशरित किया 


स्थ है। अब * बुन्तिए नामर अद् है, विसमें पहने के अवेड मामों गा एड फवा- 
>्मुद्र बन है । 


ि 


नापदी दीका 

अभिनवगुत्त के अनुसार युक्ति को परिभाषा से अं भूतकालीव उपलब्धियाँ 
है । उन्हीं को बताया जाता है और उन पर विचार क्या जाता है। इसका प्रयोजन है 
प्रकाश्य प्रकाशन । 


प्राप्ति सुखागम 
यथा वेणीसहारे- 'चेटी--भट््‌टिणि | परिकुविदो विश्व कुमारों लबखी- 
यदि (भव्टिनि, परिकृपित इब कुमारो लक्ष्यते ।) इत्युपक्रमे भीम 
मथ्नामि कौरवशतत समरे न कोपाद दु शासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्त । 
सँचूर्णयासि गदया न सुयोधनोरू सधि करोतु भवता नूपति १ंणेन ॥१,१५ 
द्रौपदी--[भ्रृत्वा सहपंग्] 'णाध अस्मुदपुब्ब एदं वर्ण | ता पुणो पृणों 
भण । 

(नाथ ! अध्ू तपूर्व खल्वेत््डचनमु | तत्पुन पुनरभंण) इत्यनेन भीमक्रोध- 
बीजान्वये मेव सुखप्राप्त्या द्रोपद्या प्राप्तिरिति। 

यथा च रत्नावत्याम--'सामरिका-प[श्रत्वा सहर्प परिवृत्य सस्पूहं 
पश्यन्ती ] वध अअ सा राआ उदयणा जस्स अहं तादेण दिण्णा। ता परप्पेसण- 
दूमिदं मे जीविद एसस्स दंसणेण बहुमद संजादमु । [क्थमयं स राजोदयनो 
यह्मा अह तातेन दत्ता | तत्परप्रेपणदूषितमि में जीवितमेतस्थ दर्शनेन 
बहुमत सजातम्‌] इति सागरिकाया सुखागमात्‌ प्राप्तिरिति। 

प्राप्ति-सुछ को प्राप्ति होना प्राप्ति है। 

जैसे बणीसहार में चेटी कहती हं--“स्वामिठि, कुमार बुपित से जाव पड़ते 
है।! इस उपक्रम में भीम कहते हैं-- 

“मैं बुद्ध मे सो कोरवो , को अपने बोप से रगड़ न हूँ ? मै दु शासन के वक्ष से 
सरुधिर न पी डालू ? मैं दुर्योधन की जाघा को गदा से तोड न डालूँ? (इसके विपरीत) 
आपक राजा (युय्रिप्िर) पणपूर्वक (दुर्बाधद से) सन्धि करें 7! 

इसे सुनकर द्रौयदी महप॑कहतो है--'नाथ बह वचन पहले कभी नही सुझा 
गया, वारवार कह ।/ इसमे भीम्र के क्रोधरूप बोज का सामल्जस्थ है, जिम 
द्रोपदी को सुख मिला है । अतएव श्राप्ति है । 

और जैसे रत्तावतों में सागरिका (उद्ययत का परिचय) सुनकर सहप' मुडकर 
लालमाधूवंक देखती हुई कहती है--''बया यही वह राजा उदयन है, जिन्हे मैं पिता 
द्ारा दी जाचुकों हूँ ? दूसरों की सेवावृत्ति से दूषित होते पर भी मेरा जोवन 
इसके दर्शव से थहुमूल्य हे गया” यहाँ सागरिका को सुख प्राप्त हुआ। यह 
प्राप्ति है ॥ 


रिरि 
सान्‍दों टोका 


आध्ति सुखागम है। किसका सुखागम ?े अभिनवशुप्त के अनुसार किमी 
नायक का सुख्यगम प्राप्ति है । 


बीजागम समाधानम्‌ू-- 


यथा रत्वावत्याघु--'वासवदत्ता-तेण हि उम्नणेहिं मे पूजाणिपित्ताई 
उबक्षरणाइ। [ तेन ह्युपनय में पूजानिमित्तानि उपक्रणानि ( ] सागरिका-- 
भटदिदणि एदं सब्दं सज्जम्‌ । [“भद्टिति ! एतत्सर्वे सज्जम्‌ !” |] वासवदत्ता-- 
[ निरूष्यात्मगतम्‌ ] अहो पम!दों परिअणर्स । जस्स एब्व दंशणपहादों पञत्रत्त ण 
रबखीअदि, तस्स ज्जव कहूँ दिद्ठिमोअर आ अदा । भोदु एव्वं दाव। [प्रकाशम] 
हज्जे सागरिए कीस तुम अज्ज पराहीणो परिअण मअगूसव सारिभ्र मोत्त.ण 
इह्वागदा । ता साहू ज्गेव ग८छ / [ “जहो प्रमाद परिजनस्य ) पस्थेव दर्शन- 
पयात्‌ प्रथलेन रक्ष्यते, तस्येव कय दृष्टिगोचरमागता । भवतु एवं तावतू | चेंडि 
सागरिके | बर्थ त्वमय पराधीने परिजने मदसोत्सवे सारिका मुकतवेहायता। 
तत्तत्रेव गचछ ।! ) इत्युपक्मे 'सागरिका-( स्वगतम्‌ ) 'सारिआ दाव मए सुस- 
जूदाएं हत्ये समप्पिदा। पेविखदु च में कुतृहनं। ता अलक्खिआ पेविद- 
स्स॒।' (सारिका तावन्मवा सुसंगताया हस्ते समपिता। प्रेक्षितु च में क्ुतृहलम । 
तदलक्षिता प्रेक्षिप्ये ।' इत्यस्तन वासवदत्ताथा रध्नावलीवत्सराजयोदे्शेनप्रतीका 
रात्सारिकाया सुमड्भताया हस्ते समपणनालक्षितप्रेक्षणेन च॑ वत्मराजप्तमा- 
भमहेतोर्वजिस्‍्योपादानात्समाधानभित्ति ) 5 


ग्रघा च वेणीसहारे-- भीम;-भवतु पाज्वालराजतनये, शूयतामचि 
उेघोव वालेन 
*चब्चदुमुजभ्रमितच “डगदाविधातमचूणवी रयुएलस्य सुयाधनस्प । 
स्ट्पानावनद्धुबनशोणित्तशोणपाणिरत्तसबयिष्यति क्चास्‍्तव देवि मीन ॥ 
इत्यतेन वेणीमहारहेतों कोघवाजस्थ पुनसुषादावात्‌ समाधानम्‌ । 
बीज में जो बात कही गई, उत्ती को क्रिर वहना समाधान है । 
जैमे रत्वाबली मे-- 
“बासवदसा--ठा बिर मेरे पूजानिमित्त उपकरण ले भा । 
सागरिका--स्यामिति, यह सब तैयार है । 


वामददतता--(देखभाल कर, मन में) मरे, सेवकजन वी असावधानी है । जिसे 
हब्टिपय से प्रयनपुर्वेस' ( साथरिका ) बचाई जा रहो है, कैध उतती को दुष्टगाचर हो 


रि३े 
गई ? अच्छा, ऐसा करूँ | (प्रकाश में) अरी सागरिके, वैसे आज मंदनोत्सव में परिजत 
के लगे होने पर मैना को छोड़कर तू यहाँ था गई २ तुप तो बही जाओ 46 
यहाँ से लेकर सायरिका--(स्वगत) “मेना तो मैंने सुस़यता के हाथ मे सौंप 
दी थी । (उत्सव) देखने का मुझे कौतूहल है । अच्छा, अलक्षित रहकर देखूँगी।” यहाँ 
तक वासवंदत्ता ने र॒त्तावली और उदयन के परस्परावल्ोकन का प्रतोकार क्या, परस्तु 
(स्लागरिका के द्वारा) सुसंगता के हाथ मे मैन को सौंपने ओर अलक्षित होकर उत्सव 
देखने से समुगम के बोज का उपादान हा जाता है।अत यह समाधान है, क्योकि 
बोजात्मक चर्चा पुन: की गई है । 
और जैते वेणीसहार में भीम कहते हैं-- 
* अच्छा, पाड्चालराजपुत्रि, सुनिए ! थोडे हो सप्प मे-- 
हे देवि, फडक्त हुए भुजा से घुप्राई हुई यदा के प्रहार से चकनाचु९ हुए ऊष- 
युगल वाले मुयाधन के जमे हुए थक बने सघन रक्त से लाल-लान हाथो वाला भोग 
तुम्हारे कैशों का श्गार करेगा ।” 
४ इसमे वेशगो-सहरण के हेतुमून ड्रोघवोज को पुन कहा गया है। यही 'समा- 
घान! है । 
नान्‍दी टीका 
समाधान में कथादोज के प्रसंग भे बुछ ऐसो बातें कही जाती है, जिनमे 
प्रघात नायफ साक्ञात्‌ फलानुवर्तों प्रचुत्ति से सम्पृक्त श्रतीत हू ने लगता है। यह अभिदव- 
गुप्त के म्रत का साराश है । 
--विधान सुखदुःखकृत्‌ ) २८ 
यथा मालतीमाघवे प्रथमेडड्रे--माधव 
'ान्त्या सुहुर्दलितकच्धरमानन त- 
दावृत्तवृन्तशतपत्ननिर्भ॑ वहन्त्या । 
दिग्धोड्मृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढ निघात इब में हृदये कटाक्ष ४७१ रे२ 
यहिस्मयस्तिमितमस्त मितान्यभाव 
मानन्दमन्दममृतप्लवतादिवाभूत्‌ । 
तत्स॑निधी तदधुना हृदय मदीय-- 
मज्नारचुम्वितर्मिव व्ययमानमास्ते ॥ १ २२ 
इत्यनेन च मालत्यवलावनस्थानुरागस्थ समागमहेत बीजानुग॒प्देव 
माघवस्य मुखदु ख-कारित्वादिधानमिति टेलीवीगाजंद 
| च्‌ वेणीसंहारे--द्रीपदी-णाघ पुणोवि तुम्देंहि बह बामच्दित् 


[रिए 


समराप्ताप्तिदव्वा । (नाथ पुनरपि त्वयाहमायत्य समाश्वासमितव्या /) भीम.--- 
'ननु पाज्चालराजतनये किम्रद्याप्यलीकाश्वासनया ॥ 


'भूषः परिभववलान्तिलज्जाविधुरितावनम्‌ । 
अनि.शेषितकौरव्यं ने पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥! १.२६ 


इंति सड्ग्रामस्य सुबदु.खहेतुत्वाह्रिधानमिति । 


विधान--छुछ ओर दुख दोनों को साथ ही उत्पन्न करने वाली चर्चा विधान है ) 

जैसे, मांलतीमाधव के प्रथम अक में माधव कहता है-- 

“जब वह ॒वारंवार गरदव मोडकर (मेरी ओर देखती हुई) जा रही थी, 
ठब उमका वह मुख उस विकसित कमल के समान था, जिसकी भेंटी मुढ़ी हुई हो । 
उस मुख पर धारण की हुई पलक-रोमो से सम्पन्न नेत्रों वाली उप्त सुन्दरी ने अभ्षृत 
ओर विप से बुझे कटाक्ष को मेरे हृदय मे मादो गहरा चुभा दिया था ॥7 

“उस छुन्दरी के समीप में जो हृदय विस्मय से निश्चल था, जिसके अन्य 
(प्रणय से ध्िश्न) भाव अप्ष्त हो गये थे, पात्रों अमृत में स्नान करके आनन्द से मन्थर 
हो रहा पा, वह मेरा हृदय अब (उसके विरह मे) इस प्रकार व्यवित हो रहा है, जैसे 
बद्धार ने छू जिया हो ।!” 

यहाँ समागम का कारण सालती का देखना ओर अनुराग है, जो बोज के 
अनुरूप है और माधव के लिए सुबकर ओर दु खकर है। जत विधान नाम का 
भद्भ है । 

ओर--जैसे वेणीसहार मे द्रौपदी कहती है--'नवाप, किर भी तुम्हे हो आकर 
मुझ्ते आश्वासित करना होगा ।” तब भीम कहते है--“हे दौपदी, शव भिथ्यां आश्वासन 
व्यर्थ है-- 


अपमान की ग्लानि की लज्जा से प्रीडित मुष वाले वृवोदर को कौरवताश 
क्ये विना आया हुआ न देखोगी । 


युद्ध के सुख और दुख का कारण होने से यह मुखर्सात्ध का विधान! 
बच्ध है। 





नान्‍दों टोका 

विधान पक सब््पड्ू मे किसी भाद को ठिपाने से दष्टार्थ-रचना 
नामक प्रयोजन सिद्ध हाता है । अभिनवगुछ्त के अनुमार यह सन्ध्यज्ध अन्य सन्धियों मे 
भो आता है ।* 


१ चा० शा० १४ ७४ पर अभिनवप्ारतो । 


॥६3.4 


परिभावोष5इभुतावेश. 


यया रत्नावल्पामु--सागरिका--(हृष्ट्वां सविस्मयध्‌) कध॑पच्चदखी 
ज्जेव अणद्भो पूअ पडिच्छदि | ता अहपि इध ट्ठिदा ज्जेव ण पूजइस्स । 
(कर प्रत्यक्ष एवानज्ञ पूजा ज्रत्तीच्ठत। तत्‌ जअहमपीह स्थितेव्न पूंजधि- 
प्यामि / ) इत्यनेग वत्सराजस्थानज्भूरूपतयावह्धवादनज्भस्थ च॒ प्रत्यक्षस्य 
पूजाग्रहण॒ध्ष्य लोकोत्तरत्वाददुभुतरसावेश: परिभाव ना । 
यथा च वेणीसंहारे-- द्रोपदी--कि दाणि एसो पलभजलघरत्यणिदमसलो 
खणे खणे समरदुन्दुभी ताडीअदि ।' [किमिदानीमेप प्रलयजलधरस्तनितमासल 
क्षणेक्षण समरबुन्दुभिस्ताइयते”] इतिलोकोत्त रसमरखुन्दुभिध्वनेवि समय रसावशाद 
द्रौपधा: परिभावना । 
परिप्तावता-- अदभुत (घटना का) समादेश परिभाव है । 
जैसे रत्नावली में (सविश्मय देखकर) सायरिका कहती है-- 
“क्या प्रत्यक्ष भगवान्‌ कामदेव पूजा प्रहण कर रहा है ? तब तो मै भी यहां हैं 
गह बर इसको पुजा वर्रूधी ।/ 
इस प्रपार काम के रूप मे अत्सराज वो छायापन करके प्रत्यक्ष जतज्जू का 
पूजाप्रहण वर्णित है। यट्यौँ लोकोत्तर होने के कारण अदभुत रस का समावेश “परि- 
भात्रता! है। और 
जैसे वेणीसंहार म द्रौपदी कहती है “प्रतयमेघ के गजेत ये समान धोर 
रणदुस्टमि इस समय क्षण-क्षण पर क्यों वजाई जा रही है ?” 
युद्ध के नगाडे वी ध्वनि लोकोत्तर है, जिससे अदुभुत रस का आवेश होने से 
परिभावना है । 
---उद्भेदो गूढभेदन्‌ । 
यथा रत्नावलया वत्सराजस्प कुसुमायुघव्यपदेशगूढस्य वेतालिकवचसा 
“अध्वापास्त' इत्यादिता 'उदपनस्थ' इत्यस्तेत वीजावुगुष्येनेवोद्भेदतादुदुभेदः । 
यथा च वेणीसंहारे--.'आये किमिदानीमध्यवस्थति भ्रुरु. ।/ इत्युपक्रमे [नेपथ्ये] 
यत्सत्यव्नतभद्ध मीएमबसा यलेन . मन्दीबृत॑ 
यद्विस्मतुंमपीहित॑ं शमवता शान्ति कुलस्थेच्छता। 
तदुद्यूतारणिसंभूते नृपवधुकेशाम्बराकपंणे 
क्रोधज्योतिरिद महत्कुस्वने यौधिप्ठिरं जुम्भते ॥१.२४ 
भीम --(सहपंम्) जुम्मता जुम्भता संप्र यप्रतिहतमायंस्य क्रोधज्योति । 
इत्पन्तेन छम्नस्थ द्रौपदीक्रेशसयमनहेतोयुधिष्ठि रक्तोघस्थोदुभेदात्‌ु उदुभद- ! 


सिह 


उद्भेद--रहस्य कद] प्रगट हो जाना उरूंद है। 

जैसे रलावलो में वत्धराज कामदेव के नाम से छायापलत है। वैतालिक के 
“अस्तापास्‍्त' इत्यादि वचन में बोज बे अमुरुष ही उद्घाटन होता है | अब उद्मेंद है। 
अथवा जैसे वेणीसंहार मे--आय॑, इस समय गुरु वया फार्येत्रम निश्चय रर रहे हैं ?! 

यहाँ से आरम्भ करके (नेपय्द से) । “सत्यद्रत वे भज्ध होने से भोरु घित वाले 
(युधिष्टिर ने) प्रवासधूर्व॑ंक जिस अग्नि को मन्द कर दिया था, कुल को शारित चाहते 
हुए शाम्तिशील (युथ्विप्ठिर) मे जिसे भुला भी देवा चाहा था, वही छृतरूपी मन्यनदार 
भें जनित सुधिष्दिर की क्रोध-रूपी महती अभ्तिज्वाला कौरबो के घन मे राजबधू (द्रौपदो) 
के केश और वस्त के पींचत के कारण धघक उठी है |!” 

यह सुनकर भीम हर्ष के झाब कहते हैं--'आय॑ की क्रोधज्योति सचमुच बेरोब' 
बढ़ती रहे ।"” यहाँ तक छिपे हुए यृध्रिव्ठिर क॑ ब्राधबीज व प्रगट हान से उद्दभेद है । 
पढ़ ब्रोणबीज द्रोपदी के बेशभयमन वा वास्ण है + 
नान्‍दी डोफा 

उद॒भेद नायक सख्यद्भ को परिभाषा धनस्जय ने भरत ये नाह्यशास्त्र 
में नहीं सी । भरत के अनुसार यीज-मम्बन्धी धटना का चाड़ा विकास उदभद है। 
धनेझजय उद्दनेद भे विसी अज्ञाई या रहस्पासण तथ्य बा! प्रकाशित होता अजायकः 
बनाते हैं। 


फरण प्रक्ृतारम्भ --- 


सांगरिवा_ यथा रल्नावल्याम्‌ -'णमों दे बुसुमाउह। ता अममोह- 
दमणों में भविस्ममित्ति। दिद॒ठ ज पेजियदव्यं ता जाव ण कोबि मं पेबजइ ताव 
गमिस्स ।! (नमस्ते बुमुमायुध, तदमोघदशंनों में भविष्यसीति। दुष्ट यद्येक्षित- 
ब्यमू । तद्यावत्न बो्व मा अरक्षते, तावदगमिध्यामि) इस्यनेनान्तराडद्भुप्रवृत- 
निविध्नदर्शनारम्मगात्क रणय्‌ ॥ 

यया घ वेणीमंहारे-- तत्याण्चालि गच्छामो वयमिदानी बुरुठु लक्षयाय 
इति। सहदेव -आये ! मच्छाम इदानी गुदजनानुज्ञाता विक्रमानुहुपमा- 
चरितुय्‌ 0 इत्यनेनानन्तराटप्रस्तूपमानसड्य्रामारम्मणात्‌ करणमिति | सर्वत्र 
चेद्दोह शप्रतिनिर्देशवेपम्य॑ ख्याक्रम्रस्थाविव्षितत्वादिति | 

करण--जो शाप हाय में लिया है, उसे ररने सगता रुर्ष है। 
हु उदाहरण -- रहवावसी में सागरिस्य गहतो है---“हे कामदेव, तुम्हें प्रण्यम है । 
बरे, लिए, हद, धवेड गकार को, ५ ये, सेल्पा, नए, रै रद चुरी प्रणव जब हब जोई 
दैस ने मे, तब तक हो चपरो जाऊं ।! इस प्ररार अगने कद में वल्ति तिविध्द दर्शन 
हो धटग दा हारस्म होने मे रुरण है । 


ड्रद 
रबत, चर्बो और सघन मस्तिष्क (खोपडो के ग्ुदे) से कोचड बन जाता है, जिस सप्राम> 
सागर मे डूबे हुए रचा के ऊपर पैर रखकर वैदन सैनिक लापते हुए डग भरते है और 
चस संग्राम सागर म विस्तृत रक्तपान करके बमजुनयुक्त घ्लियारिते भोप्ठा मे हुआस 
भरती हैं और कटे हुए शरीरो क॑ धड नाचते हैं--ऐसे सपग्राम रूपी-मागर के जल के 
भौतर विचरण धरने म॑ एकमाज्न प ण्डज लोग दक्ष हैं। 
इस प्रश्ार सरिततित द्वोपदों का क्रोध और उत्साह बोच के अनुदूल प्रामाहत 
होने से 'भेइ नाम का मुझर्साध का अज्भ है । 
ये वाग्ह मुखसाध के #ड्भ बीच के आरम्भ के सूचक हैं। इहे साक्षात्‌ या 
परम्परा से रूपको में योजित करना चाहिए। इनम उपक्षेप, परिकर, परि प्रास, 
युक्ति उद॒भेद और समाघान अवश्य होने चाहिए । 
सानदी दोशा 
भरत के अनुसार भेद में क्यापुरुप परस्पर अलग्र-जलग कर दिय जाते 
हैं। उन्‍्हाने इसकी परिभाषा दी है-- 
सघातभदतायों भेद 
भर्थात मिले जुले लोगों म फूट डालने की घटता का वणन भेद है। इसम 
ओल्‍्सुवय ने होने वे कारण इसे मुखसन्धि का अग मानना उचित मही । 
अथ साउझ् प्रतिप्यसन्धिमाह-- 
३० लक्ष्यालक्ष्य इबोद्भेदस्तम्य प्रतिमुख भवेत्‌ । 
बिन्दुष्रयत्नानुगमाद ज्रान्यस्य ब्रयोदश ॥॥३० 
तस्य वीजस्य किचिल्लक्ष्य करिच्चिदलक्ष्य इवोदभेद --प्रकाशन तत्प्रति 
मुखम्‌ । यथा रत्नावलथा द्वितोबरेष्छे: वत्सराजसागरिकासमाग्रमहेतोरनुराग- 
वीजस्प प्रथमाड्डोपक्षिप्तस्य सुसद्भताविदूपकाभ्या ज्ञायमानतया किचिल्लक्ष्यस्थ 
वायवदत्तया च॒ चिव्॒फलकतृत्तान्तेन किचिदुन्नीयमानस्थ दृश्यादृश्यस्पतयादु 
भेद प्रतिमुखसधिरिति। 
वेणीसहारेब्पि दितोअ्पेड्ट भीष्मादिवधेन किव््चिल्लक्ष्यस्प कर्णायवधा- 
च्चालदषेयस्य ऋ्रोधवीजस्योद्भेद । 
सहभृत्यगण सवान्धव सहमिद्व ससुत्त सहानुजम्‌ । 
स्ववलेन निहन्ति समुगे न चिरात्पाण्डुसुत मुयोधनम्‌ ॥ २ ५ 
इत्यादिभि -- 
“दु शासनस्य हृदयक्षतजाम्ब॒ुपाने 
दुर्वोधनस्थ च यथा गदयोरुभडे । 


दि 


तेजस्विना समरश्ूध॑नि पाण्डवाना 
ज्ञेघा जमद्रथवधे्णप तया प्रतिज्ञा ।" २-२८ 
इत्येबमादिभिश्व बलवता पाण्डवानां वासुदेवसह्ायाना संग्राम लक्षण- 
स्पोद्मेद प्रतिमुखसंधिरिति। 

अब भअज्भूसहित प्रतिमुखसन्धि का विवरण है-- 

३० बीज का आगे विकृस्तित होना प्रतिम्रुथ सन्धि है, जब विकास कहीं तो 
स्पष्ट होता है और फहीं अदृश्य होता है। इसमें बिन्दु मामक अयंग्रकुति और प्रयत्न 

नामक पार्याचस्या होती है, जिनको लेकर १३ सन्ध्यग होते हैं । 

उस बोज का कुछ लक्ष्य और कुछ अलद्य रूप से विकास होना प्रतिमुछ सन्धि 
है। जैसे र॒त्तावली के प्रथम श्रक म वत्तराज ओर सागरिका दे समागम का कारण 
अनुराग बीज आता है । दूसरे अक मे उस बोज यो सुसगता और विदूषक जालते हैं | 
अत उसका कुछ कुछ विकास लक्षित है, परन्तु विद्वफलक के वृत्तान्त से वासवदततता 
द्वारा विकास पथ से भ्रप्ट, घोडा उन्‍्तोयमान (06 ४७799) होता है । इस प्रकार वोौज 
के विकास के दृध्यादृश्य रहते से प्रतिरुख सन्धि है । 

इसी प्रकार वेणीसहार के दूसरे अक म क्रोध बीज का विकास भीष्मादि के वध 
से कुछ लक्ष्य होता है, किन्तु कर्णादि का वध न होने से अलक्ष्य रहता है। वहाँ लक्ष्या- 
लक्ष्य रूप मे बीज का प्रक्डीकरण होने रे प्रतिगुख राग्धरि है । यह विकाप्तात्मक प्रकटीकरण 
दो श्लीको में देखा जा सकता है--- 

#मूध्यो, वात्घवो, मित्रा, पुत्रों और अनुजओो के सहित दुर्योधन को शीघ्र ही 
पाण्युपुत्त अपनी शक्ति से युद्ध में ठितष्ड करते वाला है ।” इत्यादि से तथा दुर्योधन के 
बक्तब्य से-- 

* दु शासन के हृदय के रधिरजल के पीने के विषय मं और गदा से दुर्बोधन के 
उरुभग के विष में जैसी प्रतिज्ञा है, वैसी ही रण्श्षेत्न मे जयद्रथ के वध के बिपय मे 
भी सैजस्वी पाण्डवो की प्रतिज्ञा जानदो चाहिए ।” :प्पादि से इृप्ण से सहायता प्राप्त 
बलवादु पाण्डवो का युद्ध में प्रकट होने वाले विन्दुर्मी बीज का विकास्ाक्षक्ष प्रकटी- 
करण प्रतिमुख्व सन्धि का क्थावयव है । 
नान्‍दी टीका 

मुखसत्धि मे औत्सुक्य-यरक श्रवृत्तियाँ होतो है। प्रतिमुख में उनका उद्भेद 
(विकास) कभी प्रत्यक्ष दिखाई देता है और को सही दिखाई देता । इसी विशेषता 
को भरत ने स्पप्ट किया है-- 

बीजस्वोद्घाटन मन्न दुष्टनष्टमिव करचिव्‌ ! 
मुखम्यस्तस्य सर्वेत्र हद प्रतिमरुख स्मृत्मु ॥ 


४०। 


मुख सन्धि मे यत्नावस्था की कथा होती है। मत्वावस्था में फल प्राप्ति की दिशा 
में ठोस उपक्रम के साथ फल प्राप्ति को सघन उत्सुकता वर्णनीय रहती है । 

धनकजय ने इसमे बिन्दु का अनुसरण आवश्यक् बतावा है। यह श्रान्तिपृर्ण है। 
वस्तुत बिन्दु सभी सन्धियों वो पूर्वशूमिका सूत्ररूप में प्रर्दुत करता है । इसे केवल 
प्रतिमुख सन्धि मे हो क्यो सीमित किया जाय ? 

अस्य च पूर्वाद्धोपक्षिप्तविन्दुहपबीजप्रयत्तार्थानुगतानि त्रयोदशाज्ञाति 
भवन्ति, तान्याहु-+ 


३१ विलास परिसपेश्च विशूत शमनमंणी । 
नमंगद्ुति प्रगमत निरोध पर्युपासनम्‌ ॥ ३१ 


३२. वच्च पुष्पमृपन्यासो वर्णसहार इत्यपि । 
यथोद्देश लक्षणमाह-- 
रत्यर्थेशरा विलास स्थादू-- 


यथा रत्नावल्याम््‌ 'सागरिका-हिअअ पसीद पसीद | कि इमिणा आआ- 
समेत्तफनेण दुल्लहजणप्पत्थणाणुवन्धेण ! ('हृदय, प्रसीद प्रसीद | किमनेदाया- 
समात्रफलेनदुर्लभजन प्रार्थनानुवन्धेन ।' इत्युयक्रस्य 'तहावि आलेक्खगर्द ले 
जण' कदुज जधासमीहिद करिस्सम्‌, तहावि तस्स णत्यि अण्णों दसंणोवा- 
ओत्ति ४('तथाप्यालेखगत त॑ जन॑ कृत्वा यथासमीहित करिष्यामि । तथापि तस्य 
नाहत्यन्यो दशंनोपाय । इस्येतेवंत्सतजसमागमर्रात चित्नादिजन्यामष्युद्दिश्य 
सागर्रिकायाश्चेष्दाप्रयत्नो$नु रागवीजानुगतों विलास इति 

इस सन्धि में पूर्व अक मे निक्षिप्त विन्दुरूप वीज और अयत्वझूप कार्य से अस्वित 
तरह भज्ञ हीते हैं, भो इस प्रकार हैं-- 

३१-३२ बिलास, परिसपे, विधूत, शम, हर्म, नर्मंचति, प्रगणत, निरोध, 
परयुपासत, बच्चा, पुष्य, उपन्यास, वर्णतहार (प्रतिषुख सन्धि के अद्भ हैं ।) 

जाम क्रम से इनके लक्षण हैं-- 

विलास--विलास सामक सन्ध्यद्ध कामोपमोग की इच्छा है । 

जैसे रत्नावली मे सागरिका वहती है--“हूदफ, तू प्रसन्‍न हो जा । दुलंभ जन 
की इन्णा के आग्रह से क्या होने वाला है २े इससे ता बरयास ही हाथ लगेगा ।!” इस 
उपक्रम में आगे यह बहती है--“'तथावि उस (प्रिय) जद को चिद्रगत करके इच्छा पूरी 
कर लूँपी ६ उसके दर्शंल ब| अन्य ऊपप्य नही है ७” इस प्रकार वत्तराज के समाणण 
से जो हृष्ति (रति) दिन्नादि से भी होने बालो है, उसके उद्दे श्य से सागरिव वी चेप्टा 
ऐसा श्रयत्न है, जा अनुरययरुप बीज से सम्बद्ध है । अत विलास दामक सन्ध्यज्ञ है। 


श्र 
नान्‍्दो टीका 
बिलास ओत्सुत्रय-परक होता है। इसकी परिभाषा में रति का जो समा- 
वेश है, अभितवगुछ्त के अनुसार बह केवल श्गारात्मक रूपकों तक हो सोमित रहेगा। 
अस्य र॒सप्रधान रूपको मे रति से अत्य रसो के स्थायो भाव उत्साह, विस्मय आदि प्रहण 
करना चाहिए ।* 


हृष्टनष्टानुसपंणस्‌ ३२ 


यथा वेणीसंहारे 'कंचुकी--योउयमुद्यतेपु वलवत्सु, अथवा कि वलवत्सु, 
वासुदेवसहूयेष्वरिष्वद्याप्यन्त पुरसुखमनुभवति । इदमपरमयथातर्थ स्वामिन- 
इचेप्टितमु-- 

“आशस्त्रग्रहणादकुण्ठप रशोस्तस्थापि जेता मुने-- 

स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरय भीष्म शरे शायित । 
प्रौद्नेवधनुधं रारिविजयश्रान्तस्थ चेकाकिनो 
बालस्थायमरातिलुनधतुष प्रीतोईभिमन्योबंधात्‌ ॥२ २ 

इत्यनेन भीष्मादिवधेन दृष्टस्या भिमन्दुपधान्तष्टस्य वलवता पाण्डवाता 
वासुदेवसहायाना सइग्रामलक्षणविन्दुरूपवीजप्रयत्नास्वयेव. कज्चुकिमुखेत 
बीजानुसपंणं परिसपं इत्ति । 

यथा च रत्नावल्या सारिकावचननित्रदर्शनाभ्या सागरिकानुरागबीजस्य 
दृष्टत५्टस्थ 'ववासौ क्वासौ” इत्यादिना वत्मराजेनानुसरणात्‌ परिसर्प इति। 
परिसप-बोज के दिखाई देकर अदृश्य होने पर उसके पोछे पड़ना परिसर्प है। 

जैसे वेणासहार मे क्ठचुक्ी का कथन है-- “जव बलवानू शत्रु, अथवा बलवान 
क्या ? हंष्ण जिनके सहायक हैं, बे शत्रु रणोद्यत है, तब भो राजा अन्त पुर का सुख 
ले रहा है । यह ओर भी स्व्रामो का अयोग्य व्यापार है जि जब से शस्त्रग्रहण किया, 
सद से जिमका परशु कही भप्रतिहत न हुआ, ऐसे परशुराम मुनि वे भी विजेता भीष्म को 
प्राष्डवा ने वाणों से सुला दिया ।। दुर्योधन को यह भी सम्तापकर नहीं लगता। इसके 
विपरोत उस्र बालक अभिमस्यु के वध से राजा सन्तुष्ड हो रहा है, जो अनेक अनुभवी 
धनुधर शत्रुओं को विजय करके थक गया था, जो अकेला था और जिसके घतुप को 
शत्तुआ ने काट दिया था ।!” इस प्रकार भोष्म आदि के वध से बीज दुष्ट है और अपि- 
मन्यु के वध से मष्ट है तया वादुदेद की राट्पदा प्राप्त कर बलवान पाण्डवों का संग्राम 
किदु है, जिसमे प्रयत्न का योग है। कण्चुकी के मुख से बोजानुमरण होने से 
'वरिमर्ष' है । 

९ इंह च्‌ रतिग्रहण पुमर्थोपयोगि, रसगत स्थायिभावोपसक्षण वैन बीर- 
प्रधानेषु छूपकेपु प्रतिमुख एवं ह्यास्या रतिरूपेणोत्माह ॥ 


श्र 


और जैसे रत्वावलों तर सागरिका वे कथन ओर दवित्र दर्शन से अतुरायबीज 
दृश्वादृश्य रहता है । “वह दासवददता कहाँ है, वह कहाँ है” इत्यादि कहते हुए वत्मंशाज 
बोचनुसरण बरते हैं। बत्त परिस्त्प' है । 
मान्दी टीका 


परिस्पें नाथक सब्य्यज्ञ में नायक को अभीष्ट-प्राप्त वे उपक्रम की तीन 
शवस्थाये दिखाई पड़ती हैं--(१) कार्यपद्धति स्पष्ट प्रकट रहती है (२) फिर बाय॑पद्धति 
नष्ट हो शाती है अर्थात्‌ नही दिखाई देती तथा (३) अन्त में बाय पद्धति पुन सफ़्नता 
यो क्षार प्रव्तित होती हुई दिखाई देती है। इसमे एक मे बाद दूसपे तीमरी कार्ये- 
स्थिति दे निदर्शन से कवि चमत्कार प्रश्ट बहता है ) 

३३. विधूत स्थादरति 


यया रत्नावल्याम सागरिका -सहि अहिअ में संतावों ब्राधदिं। 
( सद्धि | अधिहं में संतापों बाघते ७) (सुश्तद्भृता दीविकातों नॉलनीदतानि 
मृणालिवाश्वानीयास्था अद्धो द्दाति) सागर) (तानि क्षिपन्ती) सहिं' 
क्षवणेहि एुदाई । कि. अआरणे अत्ताणं आयासेसि | ण' भ्रणामि--( ससि ! 
अपनयेतानि विमकारण मात्मानमायासयसि । नतु भणामि--) 
दुल्नहजणाणुराओ लज्णा गहई परव्यसों अप्पा। 
पिअसहि विमम॑ पेम्म॑ मरणं सारण णवर एककर्स ॥/ २.१ 
(दुर्लमजनानुरागों, लज्जा गुर्वी परवश आात्मा। 
प्रिपसधि बिपम॑ प्रेम मरण' शरण वेवलमेफम' ॥) 
इत्पनैन सागरियाया अनुरागबोजास्वयेन शीतोपचारबिधुतनादिधुत4 । 
यथा थ बेणीसहारे भानुमत्या दु स्वप्रदर्शनत दुर्योधनस्पानिष्टशइया 
पश्डवविजयश डू या चारतेविधुननमिति 
दिपूल--झाति (राषमया प्रयुतियों हे मन रए उठता) विषूत है ! 
दाह र०--रस्नबली मे क्परिका कहटा ै--/ह सं, छुसे गाय अधिव 
दे पदे रहा है दंगे सुतक्र सुसगता दादनो से पमरविनोपत्र और बमहत।य साकर 
उपरे शरीर पर रखती है। तव धागरिका उरें फेक्‍ती हुई गढी है--सि, इदे 
हद है, कदे यूपा अपने को बष्ट दे रह है ?े जगी मैं कदती हूँ -- 
ऐमे छठ से सन एज है, जो दु्जभ है, लम्बा बा भार भप्रितर है और अ्र्या 
पराधीन है । दे प्यारी सपि, प्रेम बदा दिपवय ९॥ अब हो एप मात्र मना ह »लिम 
उपर है।” 
दा सांगरिश्य के अनुराग-दीड मे सम्बंधित शोसख उपचार को सामदी का 
विरस्वार हतने मे (अरजि) विपूत हुआ 4 


श्र 


और जैस्ते वेणोसंहार मे भानुमती बुरा स्वप्न देखने से दुर्पोधन के अरिप्ट की 
शा करते ओर पाण्डदो को विजय की शंका से अरति करतो है, जिरसे 'दिप्रुव! 
निष्पन्त है। 
मान्दी टीका 

घनझ्जय ने विधून की परिभाषा भरत दे नाव्यशास्म्र से महीं ग्रण"् की 
है। धनकझूतय के अनुसार भायिका या लायक की प्रणयन्पथ में बाथा के कारण थिप्तता 
अरति है, डिन्‍्तु भरत के अनुसार मायके वा अनुनय नायिका पहले तो नहों सातसी, 
पर फिर स्वीकार कर लेती है । 

+>तच्छम. शम. 

तस्या अस्तेष्पशम शम । यथा रत्नावल्यामु-/राजा--वयस्थ ! 
अनया लिखितो:हमिति यत्मत्यमात्मन्यपि में बहुमानस्तत्क्थं न पश्यामि। 
इस्युपक्षमे सागरिका--(आत्मगतम्‌) हिंअअ ! समस्सस॥ मणोरदहो वि दे एत्तिअ 
भूमि ण गदो । (हृदय ! समाश्वत्तिहि। मनोरथोःपि त एतायनी भूमि न गत । 
इति विज्चिदरत्युपशमाच्छम इति ! 

शप--अरति को दूर रूरना शम है | 

उदाहरश--रस्नावली मे राजा कहता है--“मित्र, उसने नेरा चित्र बनाया 7 । 
यदि यह सच है त्तो अपने ऊपर मेरा आदर बड़ा है । तो क्यों चित्र नदेखूँ? यहाँस 
सेक र सागरिशा-- (स्वयत) * है हृश्य, णैये रखो, तेरा तो मतोरथ भी इतना दुर नहीं 
गया था|"! इस प्रतार अरति का कुछ शमन होने से 'शम” नाम+ सम्य्यज है । 


नान्‍दों टोबा 

घतझजप ने विधत के पश्चात शम नाम समच्ध्यज्ध घतापा ह। भग्व व 
माट्यगाग्य में शम महीं है। इसरे स्थान पर तावन मिलता £, 7मसिक्ती पीभाण दो 
गई है अपापदर्शन, कर्चात्‌ बाघा दियाई देना 


विश्वनाथ छोर सागरनम्दी ने #म हे स्थान पर ताएन रखा है। शारदान्‍नप 
ने दपरूपप के छनुमार शम को परिभाषा दी है । 
परिहासवचो नम 
यया रल्तावत्याश--'सुसद्भधता-सहि ! जस्स जिदे तुम आर्दा, सो 
अभ् पुरदो चिद्ठदि॥' ('म्वि ! यस्‍्य बूते त्वमागता सोट्य पुरतस्तिप्टनि") 
सायरिबा--सासूयम) सुसद्भदे ! कसम जिदे बह आजदा। ( झुसझूते ! रुच्य 


बूनेश्शमागता ।) सुनज्भगा--अइ अप्पसकिदे, ण॑ चित्तप्तअन्स। हा गे 


४्श 


एदम्‌ | ('अयि आत्मशड्िते', ननु चित्रफलवस्य । तदु गृहाणेततु /) इत्यनेन 
वोजास्वितं परिहासवचन नरम | 

यथा च वेणीसहारे--(दुर्योधनश्चेटी हस्तादघंपात्मादाय देव्ये समर्पंथति 
पुन") भानुमती--(अर्घ दत्त्वा) हता ! उबणेहि मे कुसुमाईं, जाव अवराण पि 
देवाण संवरिभ् बिवत्ते मि | (“हला उपनय में कुसुमानि यावदपरेषामपि देवाना 
सपर्या निवर्तथामि ।) (हस्त प्रसारपति। दुर्पोघन पुष्पाण्पुपनपति। भानु- 
मत्यास्तत्स्पर्शनातवम्पाया हस्तात्युष्पाणि पर्तान्त ।') इत्यनेन नर्मणा दु स्वप्न- 
दर्शवोपशम्रार्थ देवतापूजाविष्ववारिणा._ बीजोदुघाटनात्परिहासस्य 
प्रतिमुखाजूत्वे युक्तमिति । 

नरम--परिहास को बातें नरम हैं । 

उदाहरण--रल्लावली में सुसगता बी उक्ति है-- “सयि, जिसके लिए तू आयी 
यही यड़ सामने स्थित है।” तव सायरिका (शअसूयापूर्वक) कहती है--/'मैं किसके लिए 
आई हूँ?! सुसमगता का उत्तर है---''अरी, चित्र्लनक के लिए (तू आई थो) | इसे 
ले ।” यहाँ बोज वा अनुवर्तत करने वाली परिदासोक्ति होने से “नर्म” है | 

पौर वेणीसहार मे जैसे दुर्योधन चेटी के हाथ से अधंपात्न लेकर रानी को देता 
है बे राती भ/नुमती अप॑दान करके बहती है-- 'गणि, मुझे फूच दा, श्मिसे अन्य 
देवा का पूजा घछ ।/ बल हाथ फैलाती है और दुर्घोधन फू देता है| उसदे रपर्श मे 
भानुनता का वम्प होता है, जिससे हाथ से फू गिर जाते है। यद “नम! है, जो 
दु सवा ये दर्जन का शमन बरने वे विए भ्रपुक्त देवपूजा में व्िध्त उत्पन्न परता है। 
उससे पाण्डव विज्य का योज उदघादित होगा है। अत इस परिहास वा प्रतिमुप सन्धि 
बा अड्डे मानता सर है ।* 


शृतिस्तज्जा युतिर्मता ॥३३ 


यथा रत्नावल्यामु--'सुस्नता-सहि अदिणिटद्रा दाणि सि तुम । जा 

एवं वि भटद्टिणा हत्पावलस्बिदा बोचं ण मुझ्वसि । (सं ! अतिनिष्ठ रदानी- 
भमि रे, येवमपि भरना हस्तावलम्बिता बोपं ने झुझचसि )) सामरिवा-- 
(सर भद्टमीपद्िहस्य) सुसद्धदे ! दाणि पि ण विरमसि ४ ('सुसद्धते ! इदानी- 
१. परिद्ास को बारे नम के लिए आवश्या है। वेशोमंहार वे उदाहरण मे परि- 
हास के लिए बात नहों हैं, बाय॑ हैं। दशश्पत्र की सघरटीका हू संघ भटट- 
जूक इसे सस्ध्यद्ध नहीं मानते, बयोहि--ननु बोजाथस्वित खत्वद्भ भवति। इढ 

व युप्िष्यरोश्साहो दौपदी-वेशमंपन-लक्षरस्य कार्यम्य बाजम्‌ू । + चल शानुमतो+ 


हू स्पप्त-शीलिविन्यरिप्र पुर्यधावरूप स्थ परिहासस्प वाजादिसस्वस्य इनि प्रतिषुयसन्ध्य- 
जुशापपुततर 


[१५ 


म्रपिन विरमसि /) इत्यनेनानुरागवीजोद्घाटनान्वयेन घृतिनंंजा दृतिरिति 
दर्शितमिति । 

नरं॑द््‌ ति--परिहस से जो परितोध होता है, वह नरम ति है । 

उदाहरण--रत्नावलो मे-सुमगता--सब्ि, अभी तुम अति निष्ठुर हो, जो स्वामी 
के द्वारा हम प्रकार हाथ से पकड़ो जाने पर भी कोप नहो छोडती हो । सागरिका-- 
(भौं चढा कर और थोडा मुप्तक्राती हुई), सुसंगते--अब भो तुम बोलना नहीं बर-द 
कर रड़ी हो । इस कथाश के द्वारा अनुराय बीज के उद्घाटन के सम्बन्ध से जो 
परितोंप (नायक को) होता है, वह नर्मधुति है । 


नान्‍दी टोका 

ममझति की परिभाषा भरत के नाठयशारत् में भित्र हे। भरत के 
जनुसार नम के समान नम॑थति भी हास्य है, किन्तु इसमें किसी कथयापुरप दे दारा 
अपने दोप को छिपाने की दातो से हँसी उत्पस्त होती है । 


३४. उत्तरा वावप्रगमनम्‌--- 

यथा रत्वावल्याम्‌-- विदुषक --भो वअस्स | दिद्िठआ बढढसे। 
(मो वयस्य ! दिष्ट्या वर्धसे') राजा--(सकोतुकम) वमबस्थ ! किमततु । 
विदृषक --भो ! एवं बखु त॑ं ज मए भणिद तुम एब्व आलिहिदों । को अण्णों 
कुमुमाउहव्ववदेसेण णिण्ह्वीअदि । ('भो ! एतत्खलु तच्चन्मया भणित लमवा- 
लिएित । कोध्त्य कुसुमायुधव्यपदेशेन विहते ४) इत्यादिता। 

परिच्युतस्तखुचकुम्ममध्यात्‌ कि शोपमावासि मृणालहार !। 

न सृक्ष्मतन्तो रपि तावकस्य तत्नावकाशों भवत विमु स्थात्‌ ॥'२१७ 

इत्यन्तेन राजाविदूषकसामरिवाघुसंगतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरान- 
रागवीजीदुघाटनात्‌ प्रगमनमिति । गा 

प्रगमन--(अनुरागबोज के) उत्तरोत्तर उत्कर्ष को लगातार चर्चा प्रगमन है। 

उदाहरण--रत्नावला म--त्रिदूषत्र--हे मित्र बधाई १ राजा--(कोतुश्पूरवक ) 
क्या बात है ? विदूपक--अरे, यह जो मैंने कहा था दि तुम्हारा हो चित्र है। कामदव 
के बहाने और किसको छायापन्‍न दिया जा सकता है ? इत्यादि 

है मृणालहार, उसके स्तवो के मध्य से यिर कर क्‍यों सूझे जा रहे हो ? वहाँ ता 
तुम्हारे विरोने के धागे बे लिए घी स्थान नही रह गया | तुम्हारी क्या वात ? 

उपर्युक्त कयाश मे राजा, विदूषक, सागरिका और छुसगता को परस्पर दातचोत 
से अनुराय बोज के उत्तरोत्तर प्रक्ट होने से श्रयममन है) 
नान्दी टीका 

भरत और घनज्जय दोनो के द्वारा श्रस्तुत प्रयमन नामक सब्यड्ध को 


शि् 


करिष्पाम्यैवें नो पुनरिति भवेदस्युपगम. । 
न मे दोपोः्स्तीति स्वमिदमपि हि ज्ञास्यस मुषा। 
किमेतस्मिव्‌ वक्‍तु' क्षममिति न वेझि प्रियतमे ॥ २.१८ 
इत्यनेन चित्रगतयोर्नायकयोदंशनालुपिताया वासवदत्ताया अनुन- 
यतें नायक्रयोरतु रागोदुघाटनान्वयेन पदु'परासनमिति। 
परयुंपासत--अनुनय-विवय करना पर्युपासन है । 
छदाहरण--रत्नावलो मे राजा--(वासवदत्ता से) “यदि मैं कहूँ कि आप प्रसन्न 
हो तो भापका कोब ने होने से यह समीचीन न रहेगया। (यदि कहूँ कि) कभी ऐसा नहीं 
कछेंगा, तो यह अप्रवा अपराध स्वीकार करना होगा । (यदि कहूँ कि) मेरा दोष नहीं 
है तो भाष इसे झूठ ही समझेगो | ऐती स्थिति मे मैं क्‍या कहुँ--यह समझ्न में तही 
आता ।! 
इस क्याश में नायक ओर नायिका को साथ चिह्नित देख कर कुषित हुई 
वासवदत्ता का कनुतम करता उसके अनुराग वोज का विकास होने से पर्युदासन है । 


--धुप्पं वाक्य विशेषधत्‌ ॥] ३४ 


यथा रत्नावल्याम-- (राजा सागरिका हस्ते ग्रहीत्वा स्पर्श नाटयति) 
विदृपक --भों ! एसा आयुब्या सिरी तए समासादिदा। (भो ! एपापूर्वा 
श्रीस्तवया समासादिता ।') राजा--वयस्य । सत्यम्र । 
श्रीरेपा पाणिरप्यस्था. पारिजातस्य पललव, । 
कुतोध्न्यथा ख्रव॒त्येप स्वेदच्छझ्यामृतद्रव ॥२ १७ 
इस्यनेन नायकयो. साक्षादस्योन्यदर्शनादिवा सविशेषातु रागोदुघाटनात्‌ 
इप्पम । 
पुष्य--(अनु रागात्मक) विशेषताओं का परिचायक बावय पुष्प है। 
उदाहरण--रत्नावली मे (राजा सायरिवा का हाथ से पकड कर स्पशं का 
अभिनय करता है) विदृषक- अरे, यह ता बनुपम लक्ष्मी तुम्हारे हाथ लगो | राजा-- 
मिक्न, 5'क कट्ते हो--यह सक्ष्मी हे । इसके हाथ परारिजात के पल्लव हैं। अन्यथा 
इसके पसीने के बहाने अमृतद्धाव कहाँ से होता ?ै 
इस कथाश में नायक और नामिका का साक्षात्‌ परस्पर दर्शन से विशेषानुराण 
प्रकर होने से पुष्प है । 
नान्‍दी दीका 
पुष्प में अभिववगुप्त के अनुसार चायक और नायिक्का के प्रश्य का विशस 
उत्तरोतर वाक़्यो से प्रस्ठ होना चाहिए। भरत ओर धतज्जय की परिभाषा से यह्‌ 


| 


स्पष्ट मही होता कि स्रविशेष दबत को विंपय दया हो ?ै इसे अभिनयगुप्त मे स्पष्ट 
बर दिया है | घनिक ने भो अनुराग के उत्तयेत्तर विकास को पुष्प बताया है। 


३५. प्रसादनमुपन्यास* 


यथा रत्तावल्यामु--“छुसंगता--भद्टा ! अल संकाएं । मए वि मट्टिणो 
प्रसाएण वीलिद एंब्व ता कि कष्णाभरणेण। अदो वि मे गएओ पसाओ, ज बोस 
तए अहं एत्य आलिहिअ त्ति कुविआ में पिअसही साअरिमा । ता पसादीषदु । 
(भर्त | अल शद्दुयरा | मयापि भरतुं प्रसदेन क्रीडितमेव | तर कर्णाभरणेन। 
अतोईषपि में गुरु प्रसादो, यक्षथ त्वयाहमत्नालिखितेति कुषिता में प्रियसखी 
सागर । तख्सादयताम ।') इत्यनेन सुप्ंगतावचसा सागरिका मया लिप्रिता 
सार्गारिक्या च त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन बीजोद्भेदादुपत्यास इति। 

उपन्योप्त--क्सी को रूना सेने को बातें उपन्यास हैं। 


उदाहरण --रप्नावजी मे मुमडभू दा--स्वामिनु, मेरे ऊपर शद्भु,ने करें। मैंने 
भी आप भी हृपा मे डितोद हिया है। फिर मु कर्णालेद्भार देने से क्या ? मरे क्ुपर 
तो आपके बड़ी कृपा यही हागो कि * मैने क्यों कर यहाँ आपते पास ही सायरिदा का 
चित्न थता दिया ? दस बात से मेरी प्रिय सखी सागरिका मुझसे रूठ गई है। उसे मना 
लें ।!! इस कषाग से भुमझूता के बहने से यह सूचना मिली कि शागरिषा न आपका चित्त 
बनाया और मैंने सागरिवत का चित्र दताया--इस भ्रक्वार प्रसन्न कश्म वी बानी से बीज 
गा विकाग होने से उपयास है । 
नान्‍्दी टोफा 

उपन्यास मे अभिनव्रगुत्त के अनुसार किसी कायें का बारण होता है । यह 
स्यादय नाट्यबारत्ते शो परिभागा व अनुरूप है । 

दश्कूपक छ उपन्यास के एक परिझाषा “उपम्याम्स्तु सोपायमु” क्ाब्यमालादि 
रास्काणो मे है, वितु धनिक वा अववीर-्टाका जो इसा नीच छपी है इस परिभाषा 


मे समझखितर नहीं है । घनिक व समक्ष सपयास बी दूसरों अशातिथित परिषराधा 
पाठालर सर्प में दी-- 


प्रसाइतमुप यास 


धरनिक ने अवनोक टीज़ा में इस पाठ को स्वोदपर दिया; है, जा भरत व भाटय- 
शास्त्र के पाठ में पशव्ी और अभिव्राय दोनों का दृष्टि से सवंधा व्िप्त हैः 


“जज प्रत्यक्षनिप्टूरम । 


यथा स्तावस्थामु--वासवदत्ता--(फ्लक निदिदय) अज्जउत्त ! या 
एया समीदे घिदृटइ। एंड वि बसन्तअस्स विष्णाण ॥ (आयंपुत्र | बा एपा 


४ श्दि 
हव सभीपे तिप्ठति । एतर्कि वसन्तकस्य विज्ञान ।)) पुन 'अज्जउत्त ! म्मावि 


एदं चित्तकम्म पेवजन्दीए सीसवेजणा सपुप्पष्णा !' (आयेपुत्त ! भभाष्येतच्चित्र- 
कर्म प्रेक्षणाणाया शीपवेंदना राछुतन्ना )) इत्यनेन चाग़वदत्तया वत्सराजस्य 
सागरिकानुरागोदुभेदनातुप्त्यक्षतिष्दुराभिधान वज्यमिति | 

बच्च--प्रत्यक्ष रूप से निष्दुर बातें बस्तर हैं । 

जद्ाहरण--रतनावली में वाशवदत्ता--(फलक को ओर सकेत करके) मआयुपुत्र 
पह कौन आपके पास चित्रित है ? यह भी क्या दसन्तक का शिल्प है ? आयेपुब, इस 
चित्रवर्म को देखती हुईं मुझे शोरप॑बेदना उत्पन्न हो गई ।' इस क्‍्याश से बासवदत्ता के 


द्वारा वत्सयज कर साएरिका के प्रति प्रणय-व्यापार कह रहस्य प्रत्यक्ष करते हुए प्रत्यक्ष 
ही निध्दुर बातें वष्म हैं । 


चातुरवेष्योपगमन वर्णसंहार इष्यतै ॥३४ 
यथा वीरचरिते दृतीये5डू-- 


"परिषदियमृषीणामत्र दीरी युधाजित 
सह नृपतिर्मात्येलोमपादश्द वृद्ध । 
अयमविरतयज्ञों ब्रह्मदादी पुराण 
प्रमुरवि जवकानामद्हो याचकास्ते १९ ३.४ 

इत्यनेन ऋषिक्षद्वियाप्रात्यादीना संद्धताना वर्णाना बचसा रामबिजया 
शसिन परशुरामदुर्णयस्थाद्रोहयाच्त्रद्धारेणोदुभेदनादरण॑महार इति । 

एतानि च द्रयोदश प्रतिसुबाज्भाति मुजरांध्युपक्षिप्तविन्दुलक्षणावाम्तर- 
पीजप्रहमवीजप्रयत्तानुगत।नि विधेयानि | एतेपा व मध्ये परिसपंप्रशमवज्ो- 
पन्‍्य संपुष्पाणा प्राघान्यय्। इतरेपा यथासंभव प्रयोग इति। 

धर्णप्रहर--सभी वर्ण के सोयों का समागप वर्णसंहार है । 

उदाहरण- महावीरघचरित मे तृतीय अड्ड में वर्मिष्ठ कहते हैं - यह ऋषियों 
की परिषद है यहाँ (भरत के मारा) वीर थुधाजिव्‌ हैं, मग्त्तियों क साथ वृद्ध राजा 
लीमपाद हैं । ये निरस्तर पज्ञपयायण सनातन ब्रह्मात्रादी, जनों क्षे प्रभु है--ये सभी 
ड्रोहमावना से सर्व विभुक्त आपसे याचना करते है कि आप शान्त हो । 

इस कथा मे ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि सभी बणे के लोगो के कहने से तथा 
राम के विजय को आशा लगाने वाले महात्माओं को परशुराम की दुर्नोत के सम्बन्ध 
मे अद्रोह की थाचना के द्वारा बीज का विकास भ्रकट होत से वर्णतहार है। 
भान्दी टोका 

वर्णेसहार सामव सम्ध्यद्ध की परिभाषा धनज्यय में,भरत के ताठ्यशास्त के 
अनुरूप दी है, किसतु इन दोदो की परिमापाजो को व्याज्या उनके टोकाकारों ने करते 

ह 
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हुए चातुर्वष्यं क्रा अ्ये अलग-्भलग बताया है ॥ अभिनवगुप्द क अनुसार चातुर्वष्य है 
सभो पत्ता का एकत्र हो जाता | वर्धाव वह सवादाश, जिसमे अंक के समी पातन्नो वो 
साक्षात्‌ उपस्थिति आवश्यक हो । धनिक के अनुसार चातुव॑ष्य॑ ब्राह्मण, क्षतिय, वैश्य आदि 
हैं। अभिनवगुष्त ने चातुव॑ष्य के इस अर्थ को ठीक न मानते हुए कहा ह--यत्तु ब्राह्मणा- 
दिवणणचनुष्टयमे ननमिति तदफउत्ठादतादुत्यमेव । 
में प्रतिमुद सस्धि वे १३ अज्ज मुखपन्धि (के अन्त) में समाविष्ठ अवाम्तर 
बोज नामक बिन्दु, महाबीज ओर प्रयत्न (अवस्था) से समण्जम्तित बनाये जाने 
चाहिए ।* इनमें से परिरुपं, प्रशम, वस्ध, उपस्पाम, और पुष्य नामक सम्ध्यज्ध प्रधान है । 
शेष के प्रयोग, जहाँ जैसे पिलें, होता चाहिए । 
गर्भसन्धिः 
गर्भंस्तु दृष्टनप्टस्थ वीजस्थान्वेषणणं मुहुः । 
द्वादशाज़ः पताका स्यान्न वा स्थात्प्राप्िसभव, ॥३६ 


प्रतिमरवसधो लक्ष्यालक्ष्यर्पतया स्तोकोद्ध्धिप्नस्य वीजस्य य सविशेषोदु- 
भेदपूर्वक सास्तरायों लाभ पुनविच्छेदः पुन प्राप्ति पुन्रविच्छेद पुमश्च 
तम्यवास्वेषणं वार बार सो:निर्धारितेकात्तफलप्राप्त्याशात्मकी ग्र्भसंधिरिति । 
तत्न चोत्मगिवत्वेन प्राप्ताया पताकाथा अनियर्म दर्शवति 'पत्षावा स्थान्त वा! 
इत्यनेन । प्राप्तिगंभवस्तु स्थादेवेति दर्शयनि-- स्थात्‌ प्राष्तिसम्मव ' इति | यथा 
रत्तायल्पा ढतीगेडड्धे बत्सराजस्थ वासवदत्तालक्षणापायेन तद्ेधपरिग्रहसागरि 
कामिधरणोपायेन च विदृषत्र वचमा सागरिकाप्राप्त्याशा प्रयर्म पुनर्वासवदत्तया 
बविच्छेद पुन प्राप्ति पुनविच्छेद: पुनरपायनिवारणोपायास्वेषणम्‌ 'नाध्ति देवी- 
प्रमादन मुक्तवान्य उपाय. इत्यनेन दशितमिति । 

३६. रुभो हृप्ट ओर बभो मष्ट बीज (-विषयक्त उपाय था फल) का पृ 
अग्वपत गर्म है। इसके १२ भद्ध होते हैं ।? इसमें पताका होना बेश-पर है। इसमे 
प्राल्खि-साप्द मामश अवस्था होतो है, अर्यात्‌ रूप की अस्यायों प्राप्ति होतो है ॥३६ 

प्रतिगुष सस्यि मे कप्ती लइय ओर कझ्झी अलदय रूप से हु&-हु७ दिव्रसितर 
बाज यर्भगन्धि में गविगेष शिपास झुक्त होगा है ॥ इसथे दिप्तपयूवेंह (वाविका रा) साभ 
बुत. विश्छेइ, पुनः प्राप्ति, पुन; विष्छेद्द दोठा है । फिर उस (फल, नाबिदा) का अस्ेयश 
बारंदार होने पर मो फत को ऐकान्सि६ (स्पायों) प्राप्ति नहीं होता, रिखु उनरी 
३ सम्ध्यय वे हा बचांग होगे, जो सुध्य कद के बोज, अंछों में आने वानी अवाखर 

कुद्य के डह और ड्रार्थरस्ण मे फाशार सम्स्द्ध हो £ 
२ बओज वस्दुत: फल (नायिशा को प्राप्ति) या रूवोपाय है | नाठ्यदास्त्र १६. २२ पर 
आ्रारठ) व 


१ 


आशा! दनो रहतो है। यह गभसन्धि है। 'पताका स्थानवा' से अभिप्राय है कि पताता 
नामक अध॑ंप्रकृति का गर्भसाध मे होना वैकल्पिक है। प्राप्तिसम्भव नामक कार्यावस्था 
हाती ? । उदाहरण के लिए रत्नावलो मे तृतोष अंडू मे वासवदत्ता के द्वारा लायक का 
प्रणय व्यापार देख लिए जाते पर उसका बेर बनाकर अधिसरण के उपाय से दिदृपक के 
वचनातुपार सागरिका के मिलने की आशा, फिर वासवदत्ता के द्वारा विध्त डालने पर 
विच्छेद, पुन प्रा्ति, पुन विच्छेद और अन्त मं वासवदत्ता के द्वारा उत्पन्न विघ्त का 
निवारण करने का उपाय होता है, जो इस बाय से प्रकट होता है--देवी को मना लेने 
के अतिरिक्त अय उपाय नहीं है । 
नान्दो टीका 
घनज्जय के अनुसार गरभंप्तन्धि मे बोज का पुन अन्वेषण किया जाता है, 
जो प्रतिमुख साथ को क्‍या मे कभो हृः्ट ओर फमी अदृष्ट था। इस प्रसज्ज मे बीज से 
क्या समया जाय ? प्रणयात्मक रूपको भे बोज है नायिका प्राप्ति का उपाय । 
भरत मे बोज वे उद्भेद (विकास) की चर्चा के साथ प्रणयात्मक नाढकों में 
नायिका को थोड़ो देर के लिए प्राप्ति और पुन अग्राप्ति (उध्षके वियोग) को कथा को 
गभमाध का आवश्यक बज़ बताया है ।१ ऐसी स्थिति में अल मे नायिका क अम्वेषण 
होता है । भरत इस प्रसद्भ पे फल को नायिका प्राप्ति का पर्याय मानते हैं ।* 
मायि्ना प्राप्ति का यदि फल माना जाय तो ग्रमावस्‍्या में उपर्ती यहीं प्रत्यल 
सकता दृष्टिगोचर होतो है । ऐसा अभिनवगुण का स्प्टीकरण है १ इससे फल का 
गर्भीषाव होता है + 
सच द्ादशाज्ञो भवति । तान्युहिशति-- 
३७ अभूताहरण मार्गों रूपोदाहरणे क्रम: । 
स ग्रहर्चानुमान च तोटकाधिवले यथा ॥३७ 
३८. उद्देगस भ्रमाक्षेय[ लक्षण च प्रणीयते 
गर्मसन्धि के १२ अद्धों के नाम हैं-- 
३७. अभ ताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, सप्रह अनुम न, तोटक, अधिदल, 
उद्वप सम्घम, ओर आल्लेप १ उनके सक्षण हैं-- 


१ उद्दभेदस्तस्थ बोजस्थ प्राप्तिरप्राप्तिरेव वा! 
पुनश्दान्वेषण यत्न स गभ इति सज्ित ॥ना० शा० १5४७१ * 

+. इफ्ट्राप्तियदा काचितु फलस्य परिकत्प्यते ॥ 
भावमत्रेध ते आहुविधिक्त आप्तिसम्भससू ॥ ना० शा» ै्,११ 

३ ग़मसंधो वोजस्पोद्मेद फरजननाभिमुख्यश्वमेव । फ्स्थात्र गर्भीमावात्‌ गर्भ 
माधिरिति नध्म सादेक झव॒ति ३ 


श्र 


गर्भसस्धि मे नाद्मशास्त्र के अनुसार प्रार्थना भो एक मन्ध्यय है, जसे 
धनछजय ने नही स्वीकार दिया है | धवज्जय डे द्वारा परिगणित सभ्रम नामक सच्यज्ध 
को भरत के नाट्यशास्त्र में दिये हुए विद्रव के स्थान पर मानमा समीचीन है । 

अभूताहरण छल्मय-_ 

यथा रतनावल्यामु 'काख्ननमाला--साधु रे अमच्च वसन्तअ, साधु। 
अदिसडदो तए अमच्चो जोगन्धराअणों इमाए सधिविग्गहचिन्ताए।' ('साधु रे 
अमात्य वसन्तक, साधु। अतिशयितस्त्वयामात्यो योगन्धरायणोइनया संधि- 
विग्रहचचिन्तया ।)) इत्यादिना प्रवेशबे न गृहीतवासबवदत्तावेषाया सागरिकाया 
बत्सराजाभिसरण छप्म॒ विदूपक्सुसजूतावलृप्तव!ख़नमालानुवादद्वारेण दशित- 
मित्यभूताहरणम। 
नाम्दी दोका 

३८ अप्रताहरण में छल-क्पटमयी चर्चा होती है । 

उदाहरण--रत्नावलो में काज्बनतमाला--साधु रे अमात्य पदसनन्‍्तक, साधु | तुम 
इस भन्धि विग्रह वी चिन्ता करने में अमात्य योगन्धरायण से बढ गये--इत्यादि प्रवेशक से 
दो हुई सूचना के अनुसार वासवदस्ता का वैष घारण करके सागरिका का वत्सराज के 
लिए अभिसार बहता छद्य है । विदूषक और सुसद्भुता # द्वारा आयोजित और वास्ब- 
माला बे द्वार भण्डाफोड करने से प्रबट विदा हुआ यह़ अधूनाहरण है । 

--मार्ग॑स्तत्त्वाथंकी त॑नम्‌ )] ३८ 

यथा रलावल्यामु-*विदृषक्त--दिटिठआ वडढसि समीहिदब्भधिकाए 
बज्जपिद्धीएं । (दिप्ट्या वधसे ममोहिताभ्यधिकया कार्यतिद्ध या । ) 

राजा-वयस्य अपि बुशलं प्रियाया । 


विदृपकः ---अइरेण सं एव्व पेबिखअ जाणिहिसि | ('अचि- 
रेण स्वयमेव प्रेक्ष्य ज्ञास्यसि ।”) 
राजा- दर्शनमपि भविष्यति । विदुषक --(सगवंत्र) वीस ण भविस्सादि 
जस्स दे उवहसिदविहृप्फदिबुद्धिविहवी अह अमच्चो । ( क्थ न भविष्यति यस्य ते 
उपहप्तितवृहस्पतिब्रुद्धिविभवो:हममात्य ।) 
राजा--तथ्थापि क्यमिति श्रोतुमिच्छामि । 
विदूषक (क्णे वथयति) एव्वम्‌। ('एवम्‌”) इत्यनेन यथा 
विदृषकेण सागरिकासमागम सूचित., तथेंव निश्चितरूपों राज्ने 
निर्वेदित अत ततन्त्वार्थक्यनात्माग ईीत । 
भार्ग--तात्विर यस्त, को घताना भाग है| 


(३ 


उद्हरण--रत्वावनों मे--विंदूपकू--आशा से अधिक सफलता अ्राप्त करने पर 
बधाई । राजा-प्रेयमी का कुशल तो है ? विदूपक--शीप्र हो स्वय देखकर जान लोगे । 
राजा--दर्शव भी होगा क्या ?े विदृषत् (पर्व से)--औसे नहीं होगा ? जब तुम्हारा 
माय मैं बुद्धि-वैमव मे वृहृश्मति से भी बढ़-चढ़ कर हूँ। राजा--छो भो कैसे होगा ? 
बड़ सुनना चाहता हूँ | विदृयह--(कान में कद्वता है) इस प्रकार ।” इस कथाश मे, जैसी 
विदुपक ने सागरिका के समागम की योजना छुनो पी, वैसी हो उसने राजा की निश्चित 
रुप से बता दो । इसमे वास्तविक बात का गिवेदग होते से माय है । 
नान्‍दी टीका 


मार्ग की परिभाषा ये तत्त्वाथंक्रीतन है, फल प्राप्ति के लिए बाई सेया 
और सुनिष्िचत सा्ग (कार्यवद्धुति) बताना । बढ अभिनवगुप्त का मत है। 


३८ रूप वितकंवद्गाकयम्‌- 
यथा रत्नावल्यामु--“राजा--अहो क्रिमवि कार्मिजतस्थ स्वग्रहिणी- 
समागमपरिभाविनो5भिनव॑ जन॑ प्रति पक्षपात । तयाहि- 
प्रणयविशदा दृध्टिं बकत्ने ददाति न शूता 
घटयति धन कण्ठाश्लेपे रपान्न पयोधरी। 
बदति बहुशी गच्छामीति प्रयलप्रृताप्यहो 
रमयतितरा सद्धेतस्था तथापि हिं कामिनी ॥ ३ ६ 
क्य विरयति बसन्‍्तक कि नु खलु बिदित स्थादयं वृत्तास्तो देव्या:॥ 
इत्यनेन रत्मावलीसमागमश्राप्त्याशानुगुण्येनेव देवीशड्भायाश्व वितर्काद्ू पमिति । 
हूप--तर्क वितक भरी बातें रुप हैं । 
डदहरण--रहनावलो मे राजा--अहों अपनी गुड़िणी के प्रेम का तिरस्कार 
करने वाले मेरा किसी नये जन (सामरिका) ब प्रति पक्षत्रात सया ही विचिन्न है! जैमे-- 
प्रमभरी दृष्टि मुख पर शक्तित हने के कारण (सागरिका) मही डालती। शज्ञार से 
निभर गले तो छगत्री है किरु परयोधर--श्लेष नहीं करती । प्रभलप्रूवक पकड़ो हुई भो 
बार बार कहती है दि जा रही हूँ" तथापि सकेत स्थल में आई हुई (सामरिक) 
अनिवंचनोय आनन्द दे रहो है । 
वसन्तक क्यों देर लगा रहा है? कहो देवी को तो यह (अभिनव प्रणय) व्यापार 
ज्ञात नही हा गया २--इस बाज में रत्तावली से समायम की प्राधप्ति को आगा को 
अनुकूलता से और देरो के सब दुठ जान लेने के बरण उससे डिप्न वो शत विपयक 
बितरक रूप है 
सासदी टीका 
शूप में तर्क-वितक-पुक्त बातें दोतों हैं। नापक को मय होत प्र शक, 
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दूसरा झौर तीसरा भो विकल्प सन में आासा है ओर बह यह नहीं निर्षय कर पाठा वि 
कौन-सी दात सहो है । 

अभिन्‍वगुप्त के अनुसार दृक्ति में वास्तविक साय वा निषदय रहता है भोर 
हप भें अनिश्यय 4 
उद्रस्ण-- 

+-सोन्कर्प स्थादुदाहूति: । 

यथा रत्नावल्थामु--विदूषफ---(सहरम्‌) ही ही भो:, कोमंब्ीरफ्ज- 
साहेणावि ण तादिसो वअस्सस्स परितोस्तोआधि यादिसो मम स्आसादों विश्- 
बद अर्थ सुणिअ भविस्सदि जि तवरेमि ।' ( ही ही भो;, कौशास्वीराज्यवामेतापि 
से ताइशो वयस्पस्थ परितोष आगीव ब्राहशों मम सकाशात्पियवर्चर्त थ्रुक्ता 
भदिष्यतीति तक याभि ।' इत्यनेन रह्तावलीप्राप्लिवार्तापि कौशास्वी राज्यताभाद 
तिरिच्यत इस्युलर्पाभिधानादुदाहूतिरिति। 

उदाहरण-शिसी बात को बद़ा-छड़ाकर कहना उशह'ण है । रतताइला म-- 
विदेघग--हरपवूवें क) अह्ा, है. (सिछ। कौशास्बों मा गाउ्य जोलने दर भो आप भो ैगा 
परितोष नहीं हुआ पा, जैगा सुफ्से ध्रिप सद्देश शुतत्र होगा। ऐगा हैं सोगण # 
इस बधाश में रनावसी से मिलते के। सन्देश बोर सदी राज्य साम से थड़ कर ९... 


यह उ्ब धोभिधान (टदा-चड्रारर बातें शड़ना) उशहरण है + 
बंप क्रम, -- 


डर 


'शीताशुमुंखमुत्पले तव दशौ पदुमनुकारों करी 
रम्भागभंनिभं तवोस्युगल बाहू मृणालोपमी । 
इत्याह्लादकराखिलाजि रभसान्नि शद्भूमालिज्लू य मा- 
मद्धानि त्वमनज्भतापविधुराष्येह्यहि निर्वापय ॥३,७१ 
इत्यादिना 'इह तदप्यस्त्येव विम्बाधरे' इत्यन्तेन वासवदत्तया वत्सराज- 
आवस्य ज्ञातत्वात्‌ क्रमान्तरमिति । 


फम्--जिसकी चिन्ता की जा रही हो, उसका मिल जाना क्रम है। ३४ 

उदाहरण--रत्नावल्ला म॑ राजा--प्रिया सागरिका से मिलन का उत्सव भले 
प्राप्त है तो क्यो कर चित्त अधीर है ? अथवा प्रखर मदन-मन्ताप आरम्भ मैं उतनी बाधा 
नही उपस्त करता, जितनी (तायिका के) समीप होते पर । वर्षा ऋतु में जल बरसने के 
थोडा पहले का दिन बहुत ऊम््त उद्चन्‍्त करता है विदूषक--(सुनकर। सागरिके, ये मेरे 
प्रिन्न (वत्मराज) तुम्हे लक्ष्य करके उत्कष्ठित होकर कुछ कह रहे हैं। उनको तुम्हारे 
आते वी सूचना दे दुँ। इस कथाश में सगरिका मे मिलने की चिन्ता जब वत्मराज 
कर रहे हैं, तभी भ्रान्‍्त सागरिका उतसे आ मिलतो है ।* 


दुसरे क्रम का लक्षण दताते हैं कि दूसरे के भाव (विचार) जान लेना क्रम है। 

उदाहरण---रत्वावली मे--राडा (निकट पहुँचकर) प्रिये सागरिके, चद्रमा 
तुम्हारा मुख है, कमल भार्जें हैं, पद्म हाथ हैं। तुम्दारे ऊल्दय कदल्ली खण्ड के समान हैं, 
बाह धृणाल के समान हैं। तुम्हारे सभी बद्ध भानन्दयद हैं। ठुप तो नि.शड्ू होकर 
साहसपूर्वक आलिगन करके मदतदाह से मस्तप्त मेरे अज्भों को शातल करा ।! यहाँ से 
लेकर तुम्हारे होंठ में अमृत भो तो है ही” यहाँ तक के कयाश से वासववत्ता बत्सराज 
के मनोभाव को जान लेती है । 

क्रम नाम क्यो सार्थक है--यह बताते हुए अभिनकयष गुप्त ने कहा है-. 
बुद्धि समस्या का समाघान करने मे चलतो है, रुकती गही ।९ भरत के अनुसार दूमरो 
के मनाभाव को जाने लेना क्रम है । 

घतझजय ने क्रम की एक दूसरी सर्वया व्विन्त परिभाषा दे। है? जिसके अनुमार 
क्रम में जिसको निन्‍ता की जातो है, वहो औ जाता है । वे भरत री परिभाषा को 
“प्रावज्ञानमथापरे' कह कर उद्ध,त करते है । इससे प्रतीत होता हे कि उनके समक्ष भरत 
के नाट्यगास्त् के अतिरिक्त दूसरे भी नाट्यशास्त्रीय आकर प्रन्य थे । 


%, भ्रान्त सागटिका से भ्रान्‍्त विशेषण इसलिए सार्थक है, वह बस्‍्तुन वामददत्ता थी | 
अदपन को ध्रान्ति हो गई थी कि वह सायरिका है । 
२. बुद्धिस्तत्र क्रमते न प्रतिहन्‍मते । 


/१६ 


४० संग्रह सामदानोक्ति - 

यथा रट्नावल्याम--साधु वयस्य, साधु | इद ते पारितोपिक कटक॑ 
ददामि ।' इत्याम्या सामदानाभ्या विदुपषकस्य सामरिकासमागमकारिण सग्रहा 
त्सग्रह इति। 

४०, साम ओर दान की चर्चा सप्रह है। 

'उद्ाहएज--रप्लहर्र। ने (रप्श५-सिदृप्न ऊ) शल्य हो फल, पुएत्मपएर राय 
में ककण लो, इस प्रकार सान और दान के द्वारा सायरिका से समायम कराते वाले 
विदूषक को अपना बना लेने के कारण यह कथाश सग्रह है । 
नान्दी टीकए 

भरत के नाटयगास्‍्त्न के अनुसार सग्रह सामदाताय॑-सम्पन्त होता है। धतज्जय 
का संग्रह वक्ति मात्र है. कि तु भरत का सप्रह हिसी व्यक्ति का सामादि से अपना लेने 
की प्रक्रिया है। घनिक ने भरत बे अभिप्राय के अनुरूप व्याख्या प्रस्तुत की है। 


अभ्यूहो लिड्भतोइनुमा । 
यथा रत्तावल्यामु 'राजा-घिड सूर्य त्वत्कृत एवायमापतितोः 
स्माकमनर्थ । 
ऊकुत - 
समाएड प्रीति प्रणयबहुमानाध्‌ प्रतिदिन 
ब्यजल्ीक वीध्येद कृतभव्ृतपृथ खलु भया। 
प्रिया मुझव॒त्यश्य स्फुट्मसहना जीवितमसी 
प्रजृष्टस्य प्रेग्ण स्खलितमविपह्य हि भवति ॥१ १२ 
विदृपत >-भो वअस्स ! वसवदत्ता वि. करिससदि त्तिणजाणामि। 
सागमररिआ उण दुककर जीविस्सदि त्ति सक्‍केमि' ('भो वयस्य” बासवदत्ता 
कि करिष्यतीति वे जानामि । सागरिका पुनदुष्कर जीविष्यतीति 
तकयामि। ) इत्यन्न प्रृष्टप्रेमस्ख वतत सागरिवातुरागअन्येत बासवदत्ताया 
मरणमभ्यूहतमनुमानमिति । 
अनुमान--लिड्ल दो देडकर सत्य का ज्ञान कर सेना क्षतुसान है । 
उदाहरण--रलापली में राजा--घिक मूर्ख, तुम्हारे ही कारण हम लोगों पर 
यह अनथ आ पड़ा । 
पारस्परिक विश्वास के हृदय्ंण्म होने से हम दोनो (वाश्नवदत्ता और 
उदयन) की प्रीति बढ़ो। मेरे द्वारा प्रहचे कप्रो नक्षिये हुए (किसी अय ,स्त्रीसे 
प्रेम-ब्यापार बे) इस दाप को देखहूर मेरी द्विवा वासवददता यह सव सत्ने में असमये 
होकर बद प्राण ही छोड देगी । उच्चस्तरीय प्रेम मे स्खचन होता असह्य होता है । 
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विदृषक--झरे मित्न, वासवदत्ता क्या करेंगी? यद्ध तो नहीं जावता, किस्तु 
सागरिका ठा कठिनाई से हां जोयगी--ऐख्ा समक्ष रहा हूँ ।' इस कदाश में सागरिका 
के प्रति राजा के प्रेम के कारण वासददरत्ता के उच्चस्तरीय प्रेम के रखलन से मरण की 
कह्पनता अनुमान है । 


अधिवलमभिसंधि: - 


यथा रत्नावस्याघु--आाशख़नमाला--भट्रिणि । इसं सा वित्ततालिआ । 
ता वसन्तअस्स सण्ण' करेमि (भट्टिनि ! इयर सा चित्रशालिका तृदसस्तवस्य 
संज्ञा करोमि ।') (छोटिका ददाति) इत्यादिना वासवदत्ताकाश्चनमालाम्था 
साथरिकासुमद्भुतावेप भ्या राजविदूषकयो रभिसंघानादधिबलमिति 


अधिबल--किसी को ठगना अधिवल है! 

उदाहुरण रत्नावन्षी मे काहझ्वनमात्ा-स्वामिनि, यही जिक्षगृह है। (कर 
चुटकी वजातों है)” इस कग्राध् मे सागरिका और सुसगठा के वेप बताई हुई वासबदत्ता 
और काचनमाला के द्वारा राजा और विदूपक्त को ठगे जाने से अधिवच है। 


नानदी टीका 


भरत और धनक्जय दोनों के अनुमार कप भरो बाणों से क्षिसीको 
ठगना अधिवल है । धनज्जय अधिवल को एक अन्य परिभाषा भी बताते हैं, जिसने 
अमुसार मधुरनधुर सान्व्ववापूर्ण वाणा का प्रयाग करता अधिवच है। इस दूसरी परि- 
श्रापां ऐो वे ताटक का विलोभ बढ़ाते हैं। टोटब है सशब्धवचत + 

“स रब्ध तोटदक बच" ॥॥४० 

यथा रवत्यावस्थाघु--याववदसता--(उपरृत्य) अज्जउत्त) जुत्तमिणं 
सरियमिणम्‌ । (पुत सरोपम्‌) अज्जउत्त उद्ठेहिं। हि अग्जवि सहजाहिजादाए 
सेवार दुक्यय गुमबीअदि कवणमाले ! एदेग उज्ेत पासश वध आषेहि एरं 
दुटठवम्ह॒र्ण । एद पि दुटव्वण्णअ अगादों बरेंहिं।' (जायंपुत्र ! युक्तमिंदं 
मद॒शमिदम्‌। आयंपुत्र उत्तिष्ट _ किमद्ावि सहजाभिजातय। सेवया 
दु खमनुभूयते। काशझ्नमाले। एेनेंद पाशेन बदुध्दानयेन दुध्टद्राहणम । 
एतामपि. दुष्टवन्यवामग्रत कुझ।) इत्यनेन वाबददत्तासंरव्यवचता 
सांग रिकासमागमास्तरामभुतैना निय ते प्राष्तिकारण तोटबमुक्तम। यथा च॑ 
वेषीनहारे -- 

प्रव्नपरिबोधित स्तुतिमिरय शेपे निशाम! ३:३४ 
इत्या।दना 


(शिप 


तायुधों यावदह्हं तावदस्ये किमायुधे”॥ ३४६ 

इत्यन्तेनान्योन्य कर्णाश्वत्याम्नो सरव्धवचसा सेनाभेदवारिणा पाण्डव 
बिजयप्राप्त्या शान्वित तोटकमिति । 
ग्रम्धान्तरे तु- 


तोटकस्यान्यथाभाव ब्र्‌ वतेडधिबल' बुधा । 


यथा रत्नावल्याम-- राजा-देवि एव्मपि प्रत्यक्षदृप्ट््यलीक कि 
विज्ञापयामि-- 
'आतामप्रतामपत्यामि विलक्ष एव 
लाक्षाबुता चरणयोम्तव देवि सूर्ध्ना 
बोपोपरागजनिता तु मुखेन्द्‌ विम्ब॑ 
हतु क्षमों यदि पर बरुणा मयि स्थात्‌ ॥३ १४ 
तोटक-- आावेश भरी वाणों तोटर है | 
उदाहरण --रत्नावलो म वासवदत्ता--(नित्रट जाकर) यह ठोक है. योग्य है 
यह । [पुन क्रोधपूबक) आयपुत्र उठें। स्याकर अब भो स्वाभाविद्र बुलीनता से एप त 
(औपचारिक) सेवा ने नाते दुख का अनुभव कर । काहझ्चनमात, इस पाश से बाँध 
कर इम दुष्ट ग्राह्मग (विदृयक) को लाओ । इस दुष्ट कया (सागरिका) को भी 
आगे कर लो ।” इस क्थाश में सागरिक्षा का (नायक से) समागम होने म दिध्य बनी 
हुई बाशवदत्ता वे आवेश भरे वचन से ताक है, जिसके द्वारा (वाबिक्ा--) प्राप्त 
अिष्नित हो गई । 
वरष्णीगहार में 'स्तुतिया से प्रयत्न पूबक जयाये हुए रात भर सांझाग परहाँप 
लबर “जब तब मैंने शस्व धारण कर रखा है तव तक दूसरे के शस्त्रा सक्षया) 
इस काश मे कर्ष ओर अश्वत्यामा के आवेश भरे बचन से (#रवों का) सना में भद 
उत्पात होते से पाण्डब्रों की विज्य की आशा मे युक्त तोटक है। 
दूसरे प्रन्‍्यों मे अधिवल को तोटक का उलटा (सविनय बाणी) बताते हैं । 
उदाहरण--रध्ताजया मे राजा-देवि, से ॥ दाप आपने अ्रत्धक्ष दख लिया 
फिट मैं कस कहूँ--है देवि, दज्जित हुआ मैं अपन सिर से आपरे पैरा पर लाख से 
बनी लालिमा मिटा हूँ यदि आपड मुश्रचम्द्र का मेरे प्रति क्राधजतित ललाई इस्स दूर 
हो जाय, जा आप मरे उपर द्रुणा कर दें। 
सरव्धवचन यत्त तोटक तदुदाहतम्‌ ॥9४१ 
गया रलावल्याम-- यजा-प्रिये वासवदत्तोे | प्रसीद वासवदत्ता-- 
(अथ्ूणि घारयम्ती) अज्वउत्त' मा एवं भण अण्णसडून्ताइ खु एदाइ अवख राइ 
जि। (आय्यपुत्र मेव भण। अन्यमक्रन्तानि यन्वेता-यक्षराणाति ।) 


ि 


यथा व बेणीसहारे--राजा अये सुन्दरक ! कचछि उत्कुशलमज्धराजस्थ । 
पुरुष --कुसल सरीस्मेत्तकेण। ('कुशल शरीरमात्केण।”) राजा--कि तर 
किरीटिना हता धोरेयाः, क्षत सारथि, भग्तों वा रथ, | पुरुष -देव | ण 
भग्गो रहो भग्मो से मणोरहो। (“देव व भग्नो रथ ) भग्नोउस्य मनोरध ,) 
राजा- (ससंप्रमस्) इत्येवमादिना संरब्धवचसा तोटकमिति ) 
ठोटक आवेशभरी वाणों है, जिसको चर्चा पहले भो हो चुकी है । 
उदाहरण--रलावली में राजा--प्रिये वासवदत्ते, प्रसन्न हो जाओों। 
याप्तददत्ता--(आँसू भर कर) आय॑पुत्र, ऐसा मे कहे। ये अक्षर (प्रिये) तो अब किसी दूमरे 
(कायरिका) दे लिए चले गय 4 
सरेणेसहार मे राजा---/अये सुन्दरक, क्‍या #र्णका बुशल है? पुरुष “ गदर 
मात्र से तुशल है | राजा--क्या अर्जुन के द्वारा उसबे (रप के) घोडे मार डाले गय, 
सार्णद घायल दर दियए गया यर रथ रोब्पोड दिएए णय३ २ दुरण -देद, रथ नही रद, 
(१५ का) मतोरय भग्त हो गया। राजा--(घदराहट से) कैसे ?? इस वयांग में 
घबराहट फी वाणी तोटक है । 
नार्दी टोका 
यहाँ तोटक की परिभाषा दूसरों वार आई है । यह अन्य बई सस्करणों में मही 
मिलती + वम्तुत यह यहाँ अनाव्रश्यक है ॥ 
४२ उद्देगोईरिकृृता भीति -- 
यथा रत्नावल्याम--'सागरिका -(आत्मगतम) कह अकिदपुष्णहि 
अत्तणों इच्छाए मरिउं पि ण पारीअदि । ('कथमकृतपुण्येरात्मन इच्छया 
मर्तृमपि न पायंते / इस्यनेन चासवदत्तात सागरिकाया भयमित्युद्रेग । यो हि 
सस्यापकारी स तस्यारिं । 
यथा च वेणीसंहारे-'मूत -- (श्रुल्ा सभयम्) कंथमासन्न एवसो 
कौरवराजपुल्लमहावनोत्यातमास्तो मारुति रनुपचब्धसंनश्च महाराज । भवतु ! 
दूरमपहरामि स्यन्दनस्‌ । कदाबिदयमनार्यों दु शासन इवास्मिन्नप्यनायंमा- 
चरिष्यति ।' इत्यरिवृता भीतिरुद् ग । 
डर शत्र से उत्पन्न को हुई भोति डढ्ढेय है 
उदाहरण--रत्नावली मे--सापरिका (स्वयत, हैसे अपनो इच्छा से दुष्पहान 
भर भो नहीं पाते । इस कषांग में बासबदता से सागरिका का भय उद्वेय है । जा कसी 
की हानि बर देता है, वही उसका अरि है। 
बेणोसहार मे सूत--(सुनकर भय से) कया यह कौरवराज के दुऋ का 
आँति महावन के (विनाशक) तूफान के समान यह भीम है ? अभा दुर्घोषन रूघत नहीं 
हुए ॥ अच्छा, रप का दूर से घलूँ ॥ यह अनार्य (पोम) इस (दुर्गेंदन) के प्रति प्र क्छ 


६० 


दैमा हो अशोभनीय व्यवहार न कर डाले | इस कयाश में शत्रु से उत्पन्न वी हुई 
आति है। 
““शट्डूगतासी च्‌ सश्नम. | 

यथा रत्वावल्याम--'विदूषक +- (पश्यनु) का उण एसा। (सस्रृम्रमस) 
कध देदी वासवदत्ता अत्ताण वावादेदि। (का पुनरेपा। कथ देवोवासवदत्तात्मान 
व्वापादयति') राजा - (समभ्रममुपसर्पन्‌) क्वासीववासो । इत्यनेन वासवदत्ता- 
बुद्धिगृहीताथा सांगरिकाया मरणशद्धूया सभ्रम इति। 

यथा च वेणीसहारे--'(नेपथ्ये कलक्ल-) अश्वत्यामा--(ससंभ्रमम) 
मातुल | मातुल | वष्ठम्‌ । एप भ्रातु प्रतिज्ञाभंगभीर किरीटी सम शरवर्ष- 
दुयंधितराधेयावर्भिद्रवाति ) स्वंधा पोत॑ शोणितं दु शासनस्थ भोमेन | इति 
शड्ू॥ । तथा “(प्रविश्य सश्रान्तः सप्रहार.) सूत --त्रायता त्रायता कुमार 


इति त्ञास । इत्येताम्पा त्रासशद्याभ्या दु शासनद्रोणवधधूचकाभ्या पाण्डबविजय- 
प्राप्प्पाशान्वित सन्नम इति। 


संच्रम शड्भू! और ल्वास है । 

उंदाहरण---रत्वावली मे--'विदृूषक--(देखते हुए) फिर यहू फौन ? (घबरा 
कर) कया देवी यासवदत्ता अं त्महत्या कर रही हैं ? राजा--(धवराते हुए निकट पहुँच 
कर) वह (वासददत्ता) वहाँ ? वह कहाँ ?? इस कथचाश में वासवदसता समझकर सांगरिका 
के मरण की शत से सप्रम है! 

बेणोसहार मे-- (नेपथ्य मे कलक्ल) । अश्वत्थामा--(घबराकर) मामा, मामा, 
बडी विपत्ति है ॥ यह भाई वी प्रतिज्ञा के टूटने से भोरु अर्जुन वाणवर्षा के साथ दुर्योधन 
और फर्ण की ओर झपट रहा है । भीम के द्वारा दुश्रासन का रक्त रबधा पी लिया 
गया ।! यह तो शका हुई | तथा (प्रवेश कर घबराया हुआ और घायल) सूत--कुमार का 
बचायें ।' यह वास है। इन दोनो कथाशों से दु शासव ओर द्वोण के वध के भूचक त्रास 
ओर शंका से पाए बविजय को प्राप्ति की आशा से समन्वित सभ्रम है । 
नानन्‍दी ढीका 

धनज्जय का मरश्रम भरत का विद्रव है। शद्भाद्रासादि दोनों घबराहट 
ऊ कारण हैं । 

गर्भवीजसमुद्भेदादाक्षेप: परिकीतित' ॥४२ 

मया रत्तावस्थाम--राजा। वयघ्य देवीप्रसताइन सुकक्‍तवा नात्यमन्नोपार्य 
पश्यामि । पुत क्रमान्तरे सर्ववा द॑वीप्रसादन प्रति निष्पत्वाशीमृता सम 
पुन + तलिमिह स्थितेन | देवमेव गत्वा प्रद्तादयात्रि ए इत्यनन देवीप्रसादा 
यत्ता सागरिकासमागमत्तिद्विरियि गर्भ शेजोदुभदादाक्षेप + 


(घव 


यथा च वेणीसंहारे-- घुन्दरक -- बहवा ब्रिमेत्य देव्व उआलहामि। 
तस्स क्खु एवं णिव्माच्छिदविदुरवअणवीअस्स परिभूदषिदामहहिंदोवदेस डू.रस्स 
सउणिप्पोच्छाहणास्ढमूलस्स कूडविसताहिणों पल्चाल्रीकेसगहणकुसुमस्स फल 
परिणमेदि' (“अ्यवा किमत्न देवमुपालभे | तस्य खल्वेतम्निभत्सितविदुरवचन- 
वीजस्य परिभृततितामहहितोपदेशाडूरस्प  शकुनिप्रोत्साहतारमूलस्य क्ुंढ- 
विषशादितः पाहचालीकेशग्रहणकुसुमस्य फल परिणमति” |) इत्यनन बीजमेंब 
फलोन्मुब्बतयाक्षिप्यत इत्याक्षेप । 
एवानि द्वादश गर्भाज़ान भ्राष्त्याशाप्रदर्शकल्वेनोपनिवन्धनोयानि । 
एपा च मध्वेष्मूताहरणमारंतोटकाथिवलाक्षेपाणा प्राधान्यम्‌ । इतरेपा यथासभव 
प्रयोग इति सागो गर्भसंधिरुक्त । 
आक्षेप मे गसयत बीज का (फलोम्मुख) विकास प्रकट होता है । 
उदाहरण--रस्‍्नावली में शजा-लमद्र, पदों को प्रहल्त करने थे अतिरिक्त 
कोई दूसरा उपाय नहीं देखता हूँ। आगे चलकर--हम लोग फिर देवी की प्रसलता 
के उपक्रम में विराश हो चुके है। ता यहाँ पडे रहने स क्‍या दाम ?' इस कथाश से यह 
प्रकट हुआ कि पतागरिका का ताथक से सम, दोना देदी वी प्रसलता के अधीन है । 
वेणीसहार भे सुःदब्ब--जपव! ब्रपोकर इस दिपय में देव को दोष हूँ ?े यह तो 
उस विषैल दूटनी तिक वृक्ष का फल परिपाक है, जिसका वीज था विदुर के वचन की दुए- 
बार, जबिमका अबुर था भीष्म दे हितोपरश को अबहेलना, जिश्को मूल स्थापना भी 
शकुद्ि के द्वारा उत्म(हित किया जाता और जिसका झुमुम था द्रोपदी का केशग्रहण १! 
दस कथाश वे द्वारा बीज का ही फलोन्मुख बरते हुए सूचित किया गया है| अतएुव 
आंकषेप है + 
गर्भसन्धि वे ये १२ अड्ध प्राप्याशा नामक कार्गवसस्‍्था के प्रदर्शक बना कर से 
जाये । इनमे से अभूताहरण, माय, तोटक, अधिवल और आद्षीप प्रधान हैं ! शेप भज्ञा 
का गथासभव प्रयोग होना चाहिए । 
नानदी दोका 
अधिनव गुप्त के बलुगार गर्भ है दरदय वें अत स्थित बात । उसका प्रकट 
हो जाना भरत के अनुमार भाक्षिप्ति हे । यही आशज्षिप्ति घनज्जय का आश्षेप है, जिसमे 
उनके अनुसार गर्भ म विकसित बीज को स्वरूप स्पष्टतया झलकाया जाता है। घनजजप 
बी परिभाषा मे अनवस्दा दाप है, कपोकि गर्भदीजन्ममुदुधेद त्ता प्राय इमसांघिर 
सभी अज्जी में होता है ! 
अवमशं-सन्धिः 
४३. क्रोधेनावमृशेद्यव व्यसनाद्वा विलोभनात्‌ । 
गर्भनिर्भिन्नवीजायथ, सोथ्वमर्र इति स्मृत, ॥४३ 


ध्रि 


अवमशंनमवमर्श. पर्यालोचनम्‌  तच्च क्रोधेन वा, व्यसनाद्वा, विलोभनेन 
वा ।'भवित्व्यमनेनार्थेन! इत्यवधारितेकान्तफलप्राप्त्यवसायात्मा गर्भंसध्युद्भिन्‍न- 
बीजायथेसंबन्धों विमर्शो्वमश:। यथा रत्तावल्या चतुर्थेड्डू इग्निविद्रवपयंन्‍्तो 
वासवदत्ताप्रसत्या निरपायो रत्नावलीश्राप्त्यवसायात्मा विमर्शों दर्शितः। यथा 
च वेणीसंहारे दुर्योधनशधिराक्तभीमसेनागमपर्यन्तः -- 


'तीर्ण भीष्ममहोदधो कथमपि द्रोणानले निर्दु ते 
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्ये#पि याते दिवम्‌ | 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेपे जये 
सर्वे जोवितसंशयं वणमसी वाचा समारोपिताः: ॥६ १ 

इत्यत्न 'स्वल्पावशेपे जये” इत्यादिभिविजयप्रत्यथिसमस्तभीष्मादिमहा- 
रथवधादवधारितेकान्तविजयावमशंनादवमशंन दर्शितमित्यवमरशंर्साध, । 

9३ जिस कथाश में शोध, आपत्ति या लोभ के कारण आगे क्या करें--इस 
सम्बाध में विचार होता है और जिसमे डीजात्मक घटना गर्भ सन्धि की अपेक्षा अधिक 
विकसित होती है, उसे अबमर्श कहते हैं। 

अवमर्शन या अवमर्श का अभिप्राय पर्यालोचन है। पर्यानोचन क्रोध से या 
व्यमत (विपत्ति) या लोम से उत्पन्न होता है। गर्भस+घ में विकसित बीजात्मक घटना 
से सम्बन्ध रखने बाला विप्तश हो अवमश सन्धि है, जिसमे “अब यह योजना कार्यान्बित 
होना है! ऐमा व्यवसाय प्रधान होता है और व्यवस्ताय के द्वारा फल की स्थायों प्राध्ति 
निश्चित होती है 

उदाहरण--रत्नावती के चतुर्थ अड्डू में आय लगने पर भगदड की घटना तक 
विम्ं दिखाया गया है, जिससे बासवदत्तार की प्रसत्ति (विरोध छोड देने) से विविप्त 
जप से रत्तावली वी प्राप्ति का व्यवसाय है । वेणासंहार मे दुर्वोधन बे' रक्त से ल्थपथ 
भोम के (ग्श्विप्िर वे पास) आने तक अवमशश सन्धि है। युधिष्ठिर ने कहा है---भीष्म- 
रूपी महासागर को पार कर लेने पर, द्रोण-झूपी अग्ति को बुझा देने पर, कर्णत्पी 
सर को मिटा देने पर, एत्य के मारे जाने पर अब विजय थोडो शेप रही । साहसी, 
भाम के हारा थावेश के कारण (डुर्पोधिन का आज ही मारने वी) वात श्र हम सबके 
प्रण संशय में पड़े । यहाँ विजय थोडो ही शेप रही- इस दात से और विजय के बाधक 
भीष्यादि महारवियों के बघ से विजय का पूर्ण रूप से निश्चय होना अवमर्भ सन्धि का 
उदहरण है 
नासदी दोका 

अत्रमर्श सन्धि में फलप्राप्ति उपाय के द्वारा दियत प्रतोतत होती है । गर्भ 
सन्धि में घोडो-मी प्राप्ति, उडका भो दिउ जाना स्पष्ट है। अवमज् में नायक को यह 
ज्ञान हो जाता है कि सफ़नता क्यों स्थायो नदी हुई। क्रोघ, शाप, विलोमन, ब्यसत बादि 


रि 
जो कुछ कारण हों, उसे दूर करने में नायक अवप्तर्ध सन्धि के अन्त तक कृता्ेँ 
होगा है । पु 
अभिनवगुष्त वे अनुसार अवमश्ध॑-साग्ध्रि में नायक बाघाओ को दूर करने के लिए 
अपन च्दयोग को सहस्रगुना बर देता है। भरत ने कट्दा है कि अवमर्श मे उपायो से 
नायक फ्पप्राप्ति को सुनिश्चित करता है।* 


९४. तत्रापवादसफेटौ विद्रवद्गवशक्तय: । 
युति: प्रसद्भशछलन व्यवसायो विरोधनम्‌ ॥४४ 
७५४, प्ररोचना विचलनभादान च प्ेयोदश | 


अवमर्श सर्धि के १३ अड्जू हैं“-अपवाद, सम्फेद, विद्वय, द्रव, शक्ति, घर ति, 
प्रसंग व्यवस्ताम, विरोधन, प्ररोचना, विचलन ओर आदान । 
नानडी टोका 

घनक्जप न विपरज॑न्सन्धि वे १३ अड्ू दतापे है, किन्तु भरत ने इसके १४ 
अद्ज पिनायें है । भरत व बताये भेद निपध्रत, व्यवहार और युक्ति नामक विमर्श 
सनपाद्ञ दशरूपक मे नहीं है। दशरूपन में गिवाय हुए द्रव और विचलम नादयशास्जत 
में नही है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि घतश्जय वे समझ वर्तमान नादयपशास्त्न का 
वाई [मरा सस्फरण पा, रूपया भरत व आतरिक्त द्विसा अस्प नागयाबाय॑ थी कृति वो 
मभ्री उख्डाने अपना सपजोब्य बनाया । 

अवमष सम्धि मे निघ्ताप्ति नामक व्यवस्था होतो है । 

दापप्रर्प्रापवाद' स्पात॒ण 

यथा रत्नावत्याम्‌ 'सुसज्भुता- साखु तबस्सिणी भट्टिणीए उज्मइथि 
जीअदित्त पवादं वरिअ उवत्यिदे अद्धरत्ते ण जाणीअदि बहिपरि णोदेत्ति। 
( सा यलु तपल्विनी भट्टिन्योज्जमिनी नीयत इति प्रवादं वृत्वोपस्थिनेश्धंरात्रे न 
ज्ञायते दुत्चाति नोनति ४) 

धविदुपत --(सोदे गम) अदिणिग्धिणं कछु कद देवोए ।' (अतिनिषुण 
साल बृत॑ देव्या।' पुन -भो वअन्स; मा छु अष्यपा संभावेहि। पता यू 
देवीए उश्जदष्णी पेसिना । अदो अप्पिअं त्ति कहिदम्‌।! भो वम्स्यासा 

सल्वन्यया संभावष सा खलु देव्योज्जपिन्या प्रेपिता । अतोभ्रियमरिनि 

बपितम्‌) राजा--'अहो निरनुरोधा मयि देवी।' इत्यनेन वासवद्त्तारोप 
प्रदशपनादपवाद' । 


+. नियतो हु फ्लशप्सि पैदा भावेत पायति । सा» शा० पैद ४२ 


| 


यथा च वेणोसहारे-- युधिष्ठिर - पाञच/लक ! वच्चिदासादिता तस्य 
दुरात्मम कौखापसदस्य पदवी ? पा|ञ्चालव --न वेवल पदवी, स्व एवं 
दुरात्मा देवीकेशपाशस्पशंपातव प्रधानहतुरुपलब्ध ॥? इति दुर्योधनस्य दोपप्रय्या- 
पनादपवाद इति। 

अपवाद है दोष घताना ॥ 

उदाहरण---/रत्नावली म सुसग्ता--वह बेबारी (सागरिका) दवी क द्वारा 
उज्जपिती भेतष दी गई--यह प्रवाद फैनाकर आाघा रात के समय, पता नही, कहाँल 
जाई गई ? 

विदूषक (घवडाकर)--देवा म अतिनिप्ठुर कर डाला। फिर है मिन्न, बुछ 
और न समझें । वह (सागरिवा) देदी के द्वारा उज्जयिनों भेज दी गई। अत इस 
अग्रिय कह दिया । 

राजा--मही दवा भेरे प्रति कठोर हैं) 

इस कथाग भ बासवदत्ता वा दोष, बताने के कारण अपवाद है । 

वेणोराहार में युधिप्ठिर--पाझचालक, क्या उस दुरात्मा नीच कौरय (दुर्योधन) 
की भार्य पद्धति बद्दी मिलो ? पराझ्चालक-- उसकी मार्य-पद्धति ही नहीं, द्रौपदी 
देवी पे केशप श-स्पश् बे पाप का प्रधान कारण बढ़ दुरास्मा स्व्य मिल गया ।--दम 
कपाश मे दुर्योधन दे दोप को बताने से अपवाद हुआ 
नान्‍दी टीका 

अपवाद म शिसा गधापुण्य बे दोप बताये जात हैं । 

सफेटो रोपभाषणम्‌ । 

यथा बेणीसहारे--'भो कौरवराज | वृत बन्धुनाशदर्शनमन्युना। मैच 
विधाद बृथा पर्याप्ता फाण्डवा समरायाहमसहाय” इति। 

परुवाना मन्यसे'म्माव य सुयोध सुयोधन । 

द शितस्यात्तशसस्य तेन ते'स्तु रणोत्सव ॥ ६१० 

इत्प थुत्वामूयात्मिवा निश्षिप्य बुमारयोटप्टिमुक्तवानू घातराष्ट्र -- 

वर्णद्‌ शाशनवधात्त ल्यावेब युवा मम । 

अध्रियों वि प्रियो योद्धु स्वमेद प्रियसाहस ॥६११ 

डत्युत्याय. च परस्परब्रोधाधिक्षपपदपवाबत लहप्रस्तावितघोर 


सडग्रामो--? इत्यनेन भीमदुर्योधनयोरन्योस्थरोपसभाषणादिजयवीजान्वयेन 
मफेट इति। 


सप्फेट है ब्रोधपूर्वर भाषण । 


कि 


उदाहरण--वेषीसहार में भोम--हे दोरदराज, भाइयों के मारे जे को 
देखकर घोक बरना व्यर्थ है। आप इस प्रकार विधाद न करें जि युद्ध के लिए बहुए हे 
पाण्डव हैं और मैं अकेला हैँ ) 


है मुयोधत, आप हम पाँच में से जिस दिसी वो युद्ध करने के लिए झोब' 
समझते हों, उसके साथ कवच और शस्त्र धारण किये हुए आपका रणोत्सव हो । 

पह मुनततर अक्रूया भरी दृष्टि (भीम और अजुन) कुमारों पर डालकर 
डुर्योधा दोला-- 


कर्ण और दु शासन को सारने बाले तुम दानो मेरे लिए समान हो | अध्रिय 
होने पर भो युद्ध करते के लिए साहमी तुम्ही (मोम) वरेप्य हो ।! यह कहकर 
“परस्पर प्राष्ठ, अधिदीप, ५रुप वाणों ओर कलह प्त घोर संग्राम आरम्भ काने * 
इस कषोंग में भोम और दुर्योधन का एक दूमरे से रोप सम्भाषण विजय के बोज से 
सम्बद्ध हाने के बारण सम्फेट है । 
नानदी दीका 


वेशीसहार के सम्फेट के इस उदाहरण में रोपभाषण काय अभाव होने से सम्फेट 
सामझ सन्यझ्ध प्रतीत नही हो पाता 


विद्ववो वधवन्धादि - 
यया छबितरामे 


पैनावृत्य मुघानि सामपठता मत्यलमायाप्तितम 
बाल्ये येन हताक्षगृक्ववलयप्रत्यपंणे श्रोडितम्‌। 
युष्माक हृदय स एप विशिखेरापुरितासस्थलों 
मूर्च्शधोरतम प्रवेशविवशों बद॒घ्वा लबो नीयते ॥' 
यया च रलावल्याम्‌ 


हर्म्पाणा हेमश्इ ज्ञत्षियमिव शियरेरचिपामाइधान 
साद्ाद्यानद्रमाग्रम्वपनपिशुनितात्यस्ततीब्रामिताप । 
कु्वन्त्रीडामह्ीम सजलजलधरूयामल परुमपाने 
रेप प्लापातंय पिज्जद इह सहसेवोतिषतो/त पुरेषरित ॥,७ १३ 
इत्यादि | पुन वामददत्ता--'अग्नठत |! ण दखु अह अत्तणों बारणादो 
भणामि । एस मए णिग्विणहिआुआए सजदा सायरिमा विचरजदि । (“आयंपुत्त ! 
ने यल्वहमात्मन कारपाद्धूणांमि। एपा मया नि णह्दया संयता सार्गारवा 
विपयते ।) इत्यन्ते साथरिवावधउन्धास्तिभिविद्रद इसि। 
विद्रध है बच, रग्ध मारि । 
श 


(६६ 


4 उदाहरण--छलित राम में घोषणा को जातो है नेरध्य से--जो साम्रपाठियों का 
मुह बन्द करवे उन्हे खूब तज़ू करता था, वालपन में अभसूत्ष की माताओं को चुरा 
कर और पुन उन्हें लोटाबर खेल करता था, जो आप लोगो का हुदय है, वही लव 
बाँध करते कही ले जाया जा रहा है। उप्के कन्धे वाण से भरे है ओर बढ़ यूर्च्छा के 
चोराग्धसार मे लीन होकर विवश है। रत्नावतो में अन्त पुर में सहगा ऐसो अध्नि 
उत्पस्ष हो गई है, जो ज्वाला के शिश्वरो से प्रात्तादो के स्वणंशूड्भ वो भाँति शोभा 
यारण करती है, जिसका श्रणर ताप घने उपकनों के वृक्षों के कग्रमाग वो जला देते से 
प्रकट हो रहा है, जो धुँये वी उडान से द्रीडापर्बंत को मानो जल भरे वादनों से काला 
बना रहो है, और जो अपने दाह से रमणीनोक को बाते कर रहो है ।--इत्यादि । पुन 
वासवदत्ता--आयंपुत्र, मैं. अपने तिए नहीं कह रही हूँ (कि बचाइये) विप्ठुर हृदय 
बाली मुझसे सथमित सागरिका (जलने से) मर रही है ।! इस यधाश में सागरिवा मे 
बंध, बन्ध सौर मग्ति आदि से विद्रव है। 
नास्दी टीका 

भरत ने विद्रव स्तो गर्भसस्धि का अंग माता है और परिभाण दो है-- 
शरद्भघा भयत्ासलूुतो विदरव ममुदाहत 0८ ८८ 
मभितवगुप्त के अनुसार “भय और व्रासकारों वस्तुओ से जो शक्रा होती है, 
बह विद्ब है। विद्रवति या अधिप्राप है “रिलीयते हृदय येन! अवात जिमत्ते हृदय 
द्रवित हो उढे | इसे दो अर्थ रहे हैं। 
अधिनवगुप्त के समक्ष विद्रद की शबुक द्वारा दी हुईं एक अम्य ब्याह्या घी। 
इसमे 'शम-भय-तासढतो डिद्रव ' ऐसा पाठ लेबर शका, घय और ज्रास से उत्तस्त 
दिदव होता है-- यह अभिप्राय व्यक्त क्रिया गया है । 
घनस्जय ने उपर्युक्त दोतों का न अपना कर वध ओर दब्ध ही को विद्रव बताया 
है, यो घालपें से समझ्जनित नत्रीं होता | विद्वब वस्तुत हृडबढी है। धनिक ने इस 
त्रुटि को दूर करते हुए व्याद्या वी है वि विदव वष्, बन्ध और अग्नि से होता है। 
द्रवों गुरतिरस्कृति, ॥४५ 
ययोत्तरचरिते-- 
'वृद्धास्तेव विचारणीयचरितास्तिप्टन्तु कि वर्ष्यंते 
सुन्दक्ीदमने5प्यचण्डग्शसों तोके महन्तों हि ते। 
यानि द्वीग्यकुतोमुयान्यपि पड्ान्यासन्‌ खरायोधते 
पढ़ा वोशनमिद्धमूनृदमने तत्ाप्यमिज्ो जव. ॥५०२४ 
इत्यनेत लवो रामस्प गुरोस्तिरस्कार वृतयानिति द्रव । 
यथा च॒ वेघोसहारे--'युधिव्ठिर --भगवद्‌ वृष्णाग्रज सुभदाआतः ! 


| 
ज्ञातिप्रीतिमंनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो 
हुढं सख्यं तदपि मणितं नानुजस्याजुनेन । 
तुल्य: काम भवतु भवत्त: शिष्ययो स्नेहवन्धः 
कोडय॑ पन्‍या यदसि विमुखो मनन्‍्इभाग्ये मयीत्यमु ॥६-२० 
इत्यादिना वलभद्रं गुर युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रव: । 
द्रव गुरुणनों का तिरस्कार है । 
उदाहरण--उत्त रशमचरित मे (लव राम की निन्‍्दा करता है)--जो वृद्ध हैं, 
उतके काम विचारणीय नहीं हैं। अर्थात्‌ उनको कटु आलोचना करवा योग्य नहीं है। 
क्या चर्चा की जाय २ सुख्दर स्त्रो (ताडका) को मार डालने पर भो उनका यद्य सण्डित 
मही हुआ है, वे संसार में महात्‌ बने ही रहे । खर से युद्ध करने में बिना पराइमुब 
हुए ही जिन्होंने तोन डग भरे थे। अन्य भो--इद्धसूनु (वाला) को भारते मे (राम का) 
जो कौशन था, उस दिपय में भी लोगो को जानकारी है। 


इस कथाश में खव ने गुरु राम का तिरस्कार क्रिया है| अवएव यह द्वव है । 
वेषीम्तहार में -युधिष्ठिर--भगवानु, इृष्ण के बडे भाई, सुभद्रा के भाई 
(बलराम)-- 
आप सम्बन्धियों के भ्रति प्रेममाव को मत में नहों लाए, क्षत्रियों के धर्म प& 
और अपने छोटे भाई कृष्ण से अर्जुन के बढ़े हुए मैन्नो भाव पर भी घ्यान नही दिया । 
भत्ते हो दोनो शिध्यो (भोम और दुर्घोधन) के प्रति आप का समान प्रेम-सम्बन्ध हो । 
पर यह कौन सी पद्धति है कि आप मुझ अमागे से इस प्रकार विंमुद्ध हैं?” इस कथाश 
में बलराम गुर का तिरस्कार युध्चिष्ठिर ने किया है। अतएत यह द्रव है । 
(विणोसंहार के इस पद्य में तिरस्कार का भाव समुद्दित नहीं है ।) 
नानदी टीफा 
ड्ेब की परिभाषा के प्रसंग से कोई भी अवस्था में बड़ा या पूज्य पुरुष 
गुरु है। 
४६. विरोधशमन शक्ति: “८ 
यथा रत्नावत्याघु-- 
सब्पाजे: शपथे: प्रियेण वचसा चित्तानुवृत्याधिक 
देजक्ष्येण परेण पादपतनेर्वाक्ये: सदोनां मुरु. 
प्रत्यासत्तिमुपागता नहि तथा देवी रुदत्या यथा 
प्रक्षाल्येब तयेव वाष्पसलिलेः कोपो-पनोत: स्वयम्‌ ॥ ४१ 


्ि 
इत्यनेन सागरिकालाभविरोधवासबवदत्ताकोपोषशमनाच्छक्ति । 
यथा चोत्तारवरिते लव प्राह-- 


“बिरोधो विश्वान्त प्रसरति रसो निवृ तिधन-- 
स्तदौद्धत्यं बवापि व्रजति विनय प्रह्यति मामु । 
झटित्यस्मिन्‌ दृप्टे किमपि परवानस्मि यदि वा 
महाघ॑स्तीर्यानामिवहि महता को5प्यतिशयः ॥६ १ 


४६, शक्ति है विरोध का शमन करना | 

उदाह्रण--रत्वावली मे राजा- मेरे बहाने बनाकर शप्रथ लेने सं, मीठी 
बातों परे, मनोरजजन करने से, कुत्िंग मुसकात से, पैर पर गिरने से, और सखियों वी 
थाणी से देवी वामवदत्ता वैसे प्रसन्‍न व हुईं जैसे स्वय रोते हुए, उसने अपन जश्ुुजल 
से घोकर कोप वो दूर झर दिया) 

इस कथाश में सागरिका की ध्राष्ति में बाधा डालने वाली वासवदत्ता का बीप 
शान्त होने पे शक्ति है। 

दूसरा उदाहरण उत्तररामचरित मे लव को एबक्ेक्ति है--'विरोध समाप्त हो 
गया, शान्ति-विर्भर रस स्छुट हुआ । ओौद्धस्प कही चला थया, विदय मुझे विनर बना 
रहा है । इस (राम) को देखन पर मैं तक्षण कुछ परवश हो चला हूँ। तोर्थों की भाँति 
महापुरुणा बी कोई बहुमूल्य विशेषता होती है ।! (इस कथाश मे विरोध के शान्ति वी 
चर्चा होने े शक्ति है ।) 
नाग्दी टीका 

शक्ति में विरोधी का प्रश्म (प्रसादन) होता है । 

अमिनवगुष्त क अनुसार शक्ति का स्रोत बुद्धि या विभवादि होते हैं। अर्थात्‌ इस 
अच्यग से बौद्धिक शक्ति प्रमाणित होती है । 

“तर्जनोद्ेजने द्युति । 

यथा वेणीसंहारे-- एतन्च वचनमुपश्ुत्य रामानुजस्य सबलदिड निवुष्ल 
वूर्ताशातिरिक्तमुद्ध्रान्तसलिलचरशतसबुल॒ त्रासोदृवृत्तनक्ग्राइमालोड,य 
सर सततिल भेरव॑ च गजित्वा कुमारव.कोदरणाभिहितस्‌-- 

जन्मेन्दो रमले कुले व्यपदिशस्पधाषि धत्से गदा 
मा दु.शासनवोप्णशोणितसुराक्षीय रिपु' भाषतते । 
दर्वान्यो मधुवेटभद्गिपि हरावप्युद्धतं चेप्टसे 
मत्वासान्त्रपशों | विद्यय समर पट्टे शुना लीयके ५ ६७ 
इन्यादिना 'त्यव्वीत्यित सरभसम' इत्यनैन दुर्वेचनजलावलो डनाम्या 


श्ि 

दुर्योधनतर्जनोद जवकारिस्यां पणण्डवविजयानुकूलदुर्थोध वोत्यापनहेतुम्पां भोमस्य 
चुतिशक्ता | 

चति है डॉट फटकार और उद्देग उत्पत्त करना | 

उदाहरण--'वेणीसंहार मे इृष्ण को यह बात सुनकर भीम ने उस जलाशय 
का मगयन कर डाला, जिससे उसका जत्न चारो दिशाओं में बाहर बड़ चला, सभी 
जलाश्रित जीव विकत हो गये, भय से नाक और प्राह उलट गये | फिर भयकर नाद 
से गज कर बुसार भीम ते कहा--अपना जन्म विमल चन्द्रवंश में बताते हो | अब भो 
गदा घारण करते हो। दु शासन के गर्मागर्म रक्त रूपी सुरा को पीने से मत्त मुझकों 
रिपु बताते हो ! मघु और बैटभ को मारने वाले कृष्ण के प्रति दर्पात्ध होकर उद्धत 
चेध्टायें करते हो । मेरे भव से, हें नर पशु, समर को छोड कर इस समय कीचड में 
छिप रहे हो । यहाँ से लेकर “उद्वेगपूबंक छिपने का स्थान छोडकर उठा हुआ (दुर्ेधन)' 
इस स्थल तक के कथयाश में दुवंच और जलमन्यव आादि के द्वारा दुर्योधत की डॉट 
फटकार और उदेग उत्पस्त करने से पाण्डवो) को विजय के लिए अनुवूल होने से और 
दुर्योधन वो उठाकर सामने ला देने से यह भीम की युति है । 

गुरुकीतुन प्रसडू: -- 

यथा रत्नावल्थाम्‌ वश्ुभूति --'देव यासौ सिंहलेश्वरेण स्वदुहिता रला- 
वली नामायुष्मती वासवदत्ता लावाणके दग्धामुपश्न त्य देवाय पूर्वप्राथिता सती 
प्रतिदता ।' इत्यनेन रत्नावल्या लाभानुकुलासिजनभ्रक्ाशिना असज्भादु गुरु 
कीतंनेन प्रतज्ध । 

तया मृच्ठकटिकायामु--'चाण्डालक.--एस सागलदत्तत्स सुओ अज्ज- 
विणअद्त्तस्म णसू चायुदत्तो, वावादिदु वज्ञट्ठाणं णीअदि | एदेण किल 
गणिआ वसन्‍्तसेणा सुवेण्णलोमेण वाबादिदि क्ति। (एप सामरदचस्थ सुत 
आरयंविनयदत्तस्य नप्ता चारुइततो व्यायादग्रितु' वध्यस्थान नीयते। एतेन किल 
गणिका वसस्तसेना सुवर्णलोभेन व्यापादितेति 

चारदत्त:--मखशतपरिपूर्त गीतश्ुदुभाषितं यत्‌ 
सदसि निविडचैत्यब्रह्मघोपे: पुरस्तातु 
मम निघनदशाया वर्तमानस्थ पाप- 
स्तदसदृशमनुष्येघु ष्यते घोषणायामर्‌ ॥१०.१२ 

इत्यनेव. चारइत्तवधसूचनया अवधाभ्युदयातुकुत. गुरुकीतंनमिति 
प्रसद्भातव्‌ प्रसद्भू.। 

प्रमझ्ठ है गुदशनों को उपलब्धियों को दर्णना । 

उद्ददरण--रत्नावली में यमुमृति--हे देव (वसराज) विदृिश्दर ने वामव- 
दत्ता को जता हुआ सुनकर पहले से माँयों हुई अरती आपुष्यतो बन्‍्या रत्यावलों को 


छिल 


आपके लिए दे दिया । यहाँ सिहलेश्वर का कीर्तन हो रहा है, जिसमे रत्नावली वी 
प्राप्ति के अनुकूल उसके आभिजात्य को प्रकट करने वाले उसके गुरुओं वी चर्चा हो 
रहो है । 

मृच्छकटिक में चाष्डालक-यह प्तागरदत्त का पुत्त, आर्य-विवयदत्त का माती 
चारदत्त वध करने के लिए वध्यभूमि ले जाया जा रहा है। इसके द्वारा गणिका बसन्‍्त- 
सेना स्वर्ण के लोभ से मार डाली गई । 

चारदत्त--सैकडो यर्ञो के द्वारा पवित्र किया हुआ मेरा ग्रीत्ष सभास्थलो में घते 
चैत्यो के बीच वेदघोप पूर्वक उच्चारित होता था | मरण की स्थिति मे वर्त्तमाव मेरा 
नाम अपोप्य मनुष्यों के द्वारः घोषणा से उच्चारित किया जा रहा है / इस कथाश में 
चारुदत्त के वध की सूचना के द्वाश उमके अवध ओर अभ्युदय के बनुर्प पूर्वजों वी 
उपलब्धियों की चर्चा होने से प्रसशण नापक अंग है ॥ 


“-छलन चावमाननम्‌ ॥४६ 

यथा रत्तावल्याम- राजा--'अहो निरनुरोधा मयि देदी। इत्यनेन 
चासवदत्तयेप्टासंपादनाइत्सराजस्यावमाननाच्छलनम्‌ । यथा च्‌ रामाभ्युदये 
सीताया परित्यागेनावमाननाच्छलनमिति | 

छलन शिसी वा तिरस्कार है! 

उदाहरण--रत्नावली मे राजा--अहो देवी मेरे प्रतिकूल हैं। यहाँ वासवदत्त। वे 
द्वारा वत्सराज का अभीष्ट न पूरा होने देने के कारण बत्सराज का तिम्स्‍्कार होने से 
छलन हुआ | रामाभ्युदय मे सीता का परित्याग करन से उतकी अवमानना होने से 
छलन हुआ ॥ 
नान्‍दी टीका 

दश्शह्पक के छलन का नाम भरत के नाठ्यशास्त्र मे छादन मिलता है । 
साट्यशाम्त्र में छन्दत पांठ भी मिलता है | छादव से अभिप्राय है अपमान और कलडू 
का अपवारण (दूर करना) । 

धनजञ्जय ने छलन वो अवमानन बताया है। यह ठीे नहीं प्रतीत होता, क्योकि 
छल्‌ धातु का अवमातना से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


व्यवसाय: स्वशक्‍्त्युक्ति -- 
यथा रत्नावल्याम--ऐस्द्रजालिक -- 
कि घरणीए मिअंको आआसे महिहरो जले जलणो। 
मज्ञण्टम्मि पओसो दाविज्जउ देहि आजणत्तिा8 ८ 
अथवा कि बहुआ जंपिएण-- 
मज्ञ पदुण्णा एसा भणामि हिआएग ज॑ं महसि दट्ठुस्‌। 


त॑ ते दाबेमि फुड ग्रुरणो मन्तप्पहावेणव ४-८ 


| 


( 'किं घरण्यां मृगांक आकाशे महीधरो जले जवलनः॥ 
मध्याही. प्रदोषो.. दर्यंता देह्याज्नप्तिम्‌ ॥ 
अथवा कि बहुना जल्पितेन 
मम प्रतिज्ञपा भणामि हृदयेन जं महसि द्प्टुमु । 
तत्ते दर्शयामि स्फुर्ट  मुसोमंन्त्रप्रभावेण ॥' ) 
इत्मनेनेद्रजालिको मिथ्याग्निसंश्रमोत्थापने वत्सराजस्य हृदयस्थ- 
सागरिकादर्शनानुकूला स्वशक्तिमाविष्कृतवान्‌ 
यथा च वेणीसंहारे-- 
'नूर्न तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञाभद्भभीरुणा। 
वध्यते केशपाशस्ते स॒ चास्याकपंणे क्षम-॥' ६.६ 
इत्यनेन युधित्ठिर: स्वदंडशक्तिमाविष्करोति । 
४७ व्यवसाय है अपनो शक्ति हो वर्णना । 
उदाहेरण--रल्दावली मे ऐन्द्रजालिक-- 
माज्ञा दें क्या दियलाऊँ--पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकाश मे पर्वठ, जल मे अग्नि, 
मध्याह्व मे सब्ध्या ? 
अथवा बहुत कहने से क्‍या ! 
मेरी यह प्रतिज्ञा ह । मैं कहता हूँ कि हृदय से जो 6 देखना चाहते हो, वह 
गुरुमन्त दे प्रभाव से स्पप्ट दिख्याँगा | इस क्षाश मे ऐन्द्रजालिक कृत्तिम मग्ति को 
भ्रान्ति उत्पन्‍्त करते वत्सराज के हृदय में विराजमान सागरिका के दर्शन के लिए 
साधक अपयो शक्ति को प्रकट करता है । 
बेधीसद्दार मै+- 
प्रतिज्ञा टूट जाने से भोर उस बोर (भीम) के द्वारा आज तुम्हारा वेशपाश 
बाँध। जायगा। यही इसे सवारते में समर्थ है । 
इस कथाश में युधिप्ठिर अपनी दण्डशक्ति प्रकट करते है । 


नारंदी टीका 

भरत भर घतज्जेय को व्यवसाय फा परिभाषा सवंधा भित-मिन्‍न है। 
भरत के यनुसार व्यवसाय है प्रटिसा हेतु-सम्भव । इसकी व्याथ्या अभिववगुष्त ने की 
है, शिसके अनुसार अयीकृद बाम दे; साथनो को था लेता व्यवसाय है ॥ 

घन>जय के अनुभार ब्ववसाय है अपनी शक्ति वी वर्णना | घतझ्जय के व्यवशाय 
और विरोध प्राय समान ही हैं। 

-सरब्धाना विरोधनगू। 

यथा वेणोसहारे--“राजा- रे रे मरुत्तनय ! किमेव॑ वृद्धस्य राज़ 

बुरतों निन्दितव्यमात्मकर्में श्लाघसे ? अपि च-- 


भर 


वृष्धा केशेपु भार्पा तव तव च परशोस्तस्य राजस्तयोर्वा 
प्रत्यक्ष भूषतीना मम _भवनपतेराज्ञया झृूतदासी+ 
अस्मिन्वेरानुबन्धे तद किमपकृ्त तेहँता ये नरेब्दा 
दाह्वोदीर्यातिसारद्रविणगुरुम्द मामजिल्देव दर्प ॥१.३० 
(भीम क्रोध नाटमति ) अरुंन --आर्य प्रसीद, किमन्न क्रोघेन ? 
बग्रियाणि क्रोत्येप वाचा शक्तो न कमंणा। 
हतप्राठृशतो दु खी प्रलापरस्थ का व्यथा ॥५,३१ 
भीम -अरे भरतकुलकलडू ! 
अद्येव कि न विशसेयमह भवन्त 
दु शासनानुगमनाय वदध्लापियु । 
विघ्त॑ गुरू न कु्तो यदि मक्कराग्र-- 
निर्मिद्यगावरणितास्थनि ते शरीरे ॥५.३२ 
अन्यच्च मूढ ! 
शोक स्त्रीवस्तवनसलिलेयंत्परित्याजितोईसि 
अ्रतुर्वक्ष स्थलविदलने पच्च साक्षीकृतो5सि । 
वासीदेतलव कुननपते कारण” जीवितस्य 
कुद युष्मत्कुलकमलिनीकुछरे भीमसेने॥५ ३३ 
राजा-दुयत्मत्‌ भरतवुलापसद पाडवपशो | वाह भवानिव विकत्थता- 
प्रगत्म । किन्‍्तु-- 
दक्ष्यन्त न चिरात्युप्तें बान्धवास्त्था रणाज्णे। 
मद्गदाभिस्तवक्षेशस्थवेणिकाभज़ भोषणम्‌ ॥४ ३३ 
इर्पादिना संख्धयोर्भामदुर्षोधनयों स्पशक्त्युक्तिविरोधनमिति | 
विरोधन है आवेश भरे लोगों का (अपनी शक्ति को) वर्णता कएना ) 
उद्दहरण--वेणीसहार पे राजा--रे रे भौम, वयो इस प्रकार वृद्ध राजा के 
शामते अपने निदनीय दम को प्रशस्ा करते हो और भा धूतदासो भर्या (द्रौपदी) केश 
पकड़कर मुझ भुवदपति (दुर्योधन) को आाज्मा से राजाओं के समक्ष, तुम्हारे (मोम के), 
तुम्हारे (अजुन के), उम्र पशु राजा ग्रुधिष्ठिर) के और उस दोनों (नवुल् तथा सहदेव) 
के सामन धमीटी गई। यह तो वताओ, इस वैर परम्परा में उ्र मारे ग्रये राज्यओ ने 
क्या विया था ? भुजाओं के परक्रम-ह्प्रों अधिक धन के कारण घोर अभिमानी मुझे 
बिना जीने हुए ही तुम्हे गे क्यो कर हो गया २ 
(पीस द्ोंध का भशिनय करते हैं) बजुद--आएय प्रसत्न हो, कोध से बया ? 
मौ भाइयो के मारे छाते से दु खो यह (दुर्दोधन) वाणोमात्न से (हमार) अध्निम्र कर 
हे है, कमे से अशक्त है? उसके प्रलाप से कशे व्यया के छाय है 
भोम--भरे भरतकुल कलडू, 


शिव 

बटु दोलने वाले, बयए मैं तुम्हे आज ही दुशसन का साथ देने के लिए न भार 
डालता, यदि ये दो गुदजन (धृतराप्ट्र और य्राव्यारी) मेरी गदा के सिरे से प्रहार करने 
पर चरचराहट से टूटदी हड्डियों वाले तेरे ध्वरीर वो तोडे जाते हुए रोकते नहीं) 

और भी मूठ, 

मैसे स्त्रियाँ रो-घोकर शोक दुर करती हैं, वैसे ही सैंने तुमसे भी (पाइयों का 
मरण-शोक दूर कराया है। तुम अपने भाई दु शासत की छाती के तीडे जाने के दृश्य 
के साक्षी बने । यही दोनो काम तुम्हारे दुप्ट राजा के जीवन के कारण रहे, जब तुम्हारे 
बुललमलिती के लिए हाथो के समान भीम को ब्रोघ उत्पन्‍्त हुआ। 

दाजा--दुरात्मनू, भरतकुल कलडूू, पाष्डव पशो, मैं तु/द्वारों तरह डीग नहीं 
हाँक्ता । डिन्तु 

शोध्र हो तुम्हारे भाई रणभूमि पर मेरी गदा से प्रहार का हुई पत्लियों के 
डूटने से भीषण तुमको निद्धित पायेंगे ।” इस क्याश में आवेश में आये हुए भीम और 
दुर्योधन वी अपनी शक्ति को वणेना है । 
तान्दी टीका 

सरत ओर घनऊझ्शम की विरोधन को प्रिभाषायें सर्वथा मिलस हैं। सरत 
के अनुसार विरोधत कार्य के अत्यय (समाप्ति) को भ्राप्ति है, किन्तु घमजय के अनुसार 
आवेद्य में भाये हुए लोगो का अपनी शक्ति की प्रशसा करवा विरोधन है । ऐसी स्थिति 
पं धनजय का विरोध प्राण ब्यवस्ताय तामक पूर्वोक्त सस्ध्यग से अभिन्न लगता है । 

सिद्धामन्त्रणतो भाविदर्शिका स्थात्‌ प्ररोदना ॥ ४७ 

यथा बेणौसहारे--'पाझ्चालक --अहं च देवेव चक्रताणिना इत्युपकम्य 
'दृत संदेहेन - 

पूर्यंन्ता सलिलेव रत्तकलशा राज्याभिपेवाय ते 

वृष्णात्यन्तविरोन्शिने च चबरीबन्धे करोतु क्षणध। 
दाने शातवुठारभायुरवरे. क्षतद्रुसोच्छेदिति 
क्रोघान्धे च बुकोदरे परिपतत्माजी कुत संशब ॥ ६१२ 

इत्यादिना 'मद्भलानि कतु माज्ञापयति दा, युधिष्ठिर.' इत्यस्तेन द्रोपदी- 
केशसंयगननयुधधिप्टिस्राज्याभिपेक पोर्भाविनो रपि सिद्त्वेल दर्शिका प्ररोचनति । 

परोचना है होने बालो पटना को हुई-सो बताना 4 

उदाहरण--वेगोसहार मे पाज्चालक--मैं देव चत्रपाीत हे द्वार आऐदेसे 
लेकर 'मन्देह का छवसर नद्वी--! 

झापके राज्शफ्यिद द लिए. रलवलश जनपूर्ण डिय जायें। द्रौपदी बहुद दिनो 
से छोड़े हुए वेणोवस्य सेद्ारते का उमव करे। क्षत्रवृज्ञ का क्तेंन करते वात्रे और 


्रि 


कृष्टा बेशेपु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा 
प्रत्यक्ष भूपतोना मम _ भवनपतेराज्ञया चूतदासी | 
अस्मि-वेरानुवन्धे तव किमपकृत॑ वेहँता ये नरेब्द्रा 
वाह्नोर्दर्यातिसारद्रविणगुरुमद _मामजित्वेव दर्प ॥५,३० 
(भीम क्रोघ॑ नाटयति ) बछुंन --आय॑ प्रस्तौद, किमत्न क्रोघेत ? 
अप्रियाणि करोत्येप वावा शक्तो न कर्मणा। 
हतप्राहृशततो दुखी प्रलापेरस्‍्थ का व्यथा ॥४ ३१ 
क्रीम -अरे भरतकुलबलडू ! 
अद्येव कि न विशसेयमह भवस्त 
दु शासनानुगमनाय कदुश्लापिदु। 
विध्न गुष्ट न कुरतों यदि मत़कराग्र-- 
निव्ियमानरणिताम्थनि ते शरीरे ॥५.३२ 
अम्यच्च मूढ़ ! 
शोक स्त्रीवन्वयनसलिजेयंत्परित्याजितोइसि 
अ्र,तुर्वेक्ष स्थलविदलने यच्च साक्षीकृतोःसि । 
आसीदेतत्तव कुनृपते कारण' जीवितस्थ 
कुद्ध युष्मत्कुलकमलितोकुखरे भीमसेने ॥५ ३३ 
राजा-दुरात्मन्‌ भरतकुलापसद पाडवपशो ! नाहँ भवानिव विकत्यना- 
प्रगल्भ । किन्तु-- 
द्रक्ष्यन्ति ने चिरात्ुप्तं बरान्यवास्त्वा रणाड्भणे । 
मदुगदाभिन्‍्तवक्षस्थिवेणिकाभज्ञभीपणयस्‌ ॥'५ ३३ 
इत्पादिना संरब्धवोर्भमदुर्थोधनयों स्वशक्त्पुक्तिविरोधवर्मिति। 
विरोधन है आवेश भरे लोगों का (अपनो शक्ति की) वर्णन। करना । 
'उद्महरण--वैणीसहार मे राजा--रे रे भौस, क्यों इस प्रकार चुद्ध राजा के 
सामने बपते निदनाय कर्म को प्रणड्ा करते हो और भा छू तदासी भार्या (द्रौपदी) केश 
पदढकर मुझ भुदनपति (दुर्योधन) की बाज से राजाओ के समक्ष, तुम्हारे (भोम के), 
तुम्हारे (अजुन के) उस्त पशु राजा / युधिष्ठिर) के और उन दोनो (नकुल तथा सहदेव) 
के सामने घसीटी गईं । यह तो बताओ, इस वैर प्रस्म्परा मे उन मारे यये राजाओ ने 
क्या विया था ? भुजाओ के पराक्रम-स्पी अधिक धन के कारण घोर अभिम्राती मुझे 
बिना जीते हुए ही तुम्हे गव॑ ब्या कर हो गया ? 
(भीम ब्रोघ का भ्रशितय करते हैं) अजुन--आये प्रसस्त हों, क्रांध से बया है 


सौ भादइयो के मारे जाने से दु खो बह (दुर्योधन) द्णोमात्र से (हमारा) बप्रिय कर 
गहा है, कर्म से अशक्त है। इसरे प्रताद से तप्ो ददया को ज्ञाय ? 
भोम--अरे भरतकुत कल छू. 


[३ 

क्टु बोलने वाले, क्या मैं तुम्हे आज ही दु घ्रासन का साथ देने वे लिए न मार 
डालता, यदि ये दो गुरजद (घुतराष्ट्र और याव्ारी) मेरी ग्दा के परे से प्रहार करने 
पर चरचराहट से टटती हड्डियों वाले तेरे शरीर को तोडे जाते हुए रोजते नहीं । 

और भी मूठ, 

जैप्ते स्त्रियाँ रो-घोकर शोक दूर करती हैं, वैसे हो मैंने तुमसे पर (साइयो का 
मरण-शोक दूर बराया है? तुम अपने भाई दु शासन की छातो के तोड़े जाने के दृश्य 
के साक्षी बने । यही दोनो काम दुम्द्ारे दुष्ट राजा के जोवन के कारण रहे, जब तुम्हारे 
बुल-जमलिनी के लिए हाथी के समान भीम को क्रोध उत्पन्न हुआ। 

राजा--दुशत्मनू, भए्तकुल कलह, पराण्डव पशों, मैं तुम्हारों तरद डोग नहों 
हॉक्ता ) डिल्तु 

मोध्न ही तुम्हारे भाई रणभूमि प्र मेरी गदा से प्रहार का हुई पसलियों के 
टूटने से भापण तुमको निद्वित पायेंगे । इस कथाश में आवेश में आये हुए भीम और 
दुर्योधन की अपनी शक्ति की १णंदा है । 
मान्दी टीका 


भरते और घनझजय वी विशोधन को परिभाषायें सवंधा पिन हैं। भरत 
मे अनुमार विरोधन काय॑ के अत्यय (समाप्ति) को प्राव्वि है, किस्तु धनजय के अनृस्तार 
आवेश मे भाये हुए लोगों का अपनो शक्ति की प्रशप्ता करना विरोधन है। ऐसी स्थिति 
मे घनजय था विरोध प्राण ब्यपस्ताप नामक पृर्वेक्त सख्यप के अन्त लगता है । 
सिद्धामन्त्रणतों भाविदर्शिका स्थात्‌ प्ररोचना ॥ ४७ 
यथा वेणीसहारे--'पाहुवालक --अहँ च देवेन चक्रताणिना इत्युपकम्य 
'बृते सर्देहिन -- 
पूय॑स्ता सलिलेन र्नफलशा राज्याभिपेकाय ते 
कृष्णात्यन्तचिरोन्धिनि च क्य रीअन्चे मि क्गमु । 
दाने शातपुठारभामुर्करे. क्षतद्रुमोच्चेदिति 
क्रोधास्धे च बृकोदरे परिपतत्याजों कुत संशय ॥ ६ ३ 
इत्यादिना 'मद्जलानि वतु माजञापयति देवो मुध्रिप्ठिर.” इत्यलेन द्रीपदी- 
केशसंयमन-युधिष्ठिरराउयामिपेद योर्भाविदो रपि सिद्धुत्वेद दशिका प्ररोचनति ६ 
प्ररोचवा है होने धालो घटना को हुई-स्ो घताना 
उद्ाहरभ--वेणीसहार में प्राज्यालक--मैं देव चढ़पाणि के दाद बाद से 
लेकर “मम्देह का धवमर नहीं--! 
आएरै राज्याभिपेक दे लिए रत्तकलघ जनपूर्ष डिये जायें। द्रौपदी बहुत दिनो 
से छोडे हुए वेषोदस्य सैवारने का उसद बरे॥ झात़वुक्ष दा स्तेंन करने वाले और 


का 


प्रखर बुद्वार से चमवते हुए हाथ वाले परशुराम तथा ब्रोधान्ध भोम के समरभूप्ि में 
आने पर रन्देह वा भवगर नहीं रह जाता । यहाँ से आरम्भ करके “देव गुधिप्ठिर मगस 
इरने व। बादेश देते हैं? यर्श तक द्रौपदी दे बेश्न बाँधने और युध्चिष्टिर के राज्याशिपेक 
इन दा भावी घटताओ को घिद्ध हुआ सा दताते वे कारण यह कथांश प्ररोचता है । 
मारदी टीका 
मिद्धामन्वण से अभिष्राय है अशिद्ध को भी गिद्ध बताना ) यहाँ एबास्त सफलता 
न मिलने पर प्रो लक्षण मात्र देखकर भावों धटना को घटित बता दिया जाता है। यह 
घनिक वा मन्तव्य है । 
विकत्यना उिचलनमू्‌-- 
यथा वेणीसंहारे--अजुंन -- तात ! अम्ब ! 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतेस्ते 
तृणमिव परिभूतों यस्य गर्वेण लोक । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 


कि प्रणमति पितरी वा मध्यम पराण्डवोः्यम ॥५०२७ 
ये 3 


णिताशपयौरब्ध क्षीबों दु शासनातजा ! 
भडक्ता सुपोधनस्योबर्धीमोश्यं शिरसाशति ॥१५,३५ 
इत्यनेन विजयवीयानुगतस्वग्रुणायिप्व रणाद्विचननमिति । 
यथा च रत्नादत्याम--'यौगग्धरायण -- 
देव्या मइचनात्तयाभ्युपगत पत्थवियोगस्तदा 
सा देवस्य बलतसघटनया दु प मया स्थापिता । 
तक्ष्या प्रीतिमय करिष्यति जगर्स्वामित्यलाभ, प्रभो 
सत्य द्शयितु तथापि बदन शवनोमि नो लज्जया ॥७,२० 
इस्यनेनान्यपरेणा।प योग-धरायणन 'मथा जगप्शामित्वानुवन्धी बस्या« 
लागो बत्मराजस्य बृत ॥! इति स्वगुणानुवीनादिवलनमिति 


॥ 4 
रत्तावलो में योगन्धरायण-- 

“मेरे कहने से देवो को पति से हाथ धोना पडा। देव (वत्सराज) का (नई) 
पत्नो मिल्ल जाते से देवो मेरे द्वारा दुख में डाली गई। अब प्रभु (वत्सराज) का 
जगत्स्वामी बन जाना देवी को प्रोति प्रदान करेपा । यह सव ता ठोक है, किन्तु मैं लज्जा 
के कारण अब उन्हे मुँह दियान में असमर्थ हूँ ।--इस वथाश से और योगन्धरायण के 
दुसरे वक्तव्य से कि मैंने वत्सराज को ऐसा कायात्ाभ कराया कि उससे सलस्त 
जगत्स्वामित्व भा उसे प्राप्त हुआ/--यह अपने गुण का बेघान होने से विचलन हुआ । 


आदान कार्यसग्रह । 


यथा बेशीसंहारे भीम --तत्‌ भो समत्तपश्ञकसचारिण 
रक्षो नाह न भूत रिपुरुधिरजलाप्लाविताज्ड प्रवार्म 
निस्तीर्णोस्प्रतिज्ञाजलनिधिगहन क्रोधन क्षत्नियोःस्मि ! 
भो भो राजन्यवीरा समरशिख्चिशिखादग्धशेपा कृतं व- 
स्तासेनानेन लीनैहंतकरितुरगान्तहितेरास्यते यत्‌ ॥६ ३७ 
इत्यनेन समस्तरियुवधकायंस्य गृहीतत्वादादानम्‌ । 

यथा च रत्मावल्यामु-- सामरिका--( दिशोह्बलोवय ) दिद्िठओआ 
समस्‍्तादो वज्जलिदो भअव हुअबहो अज० करिस्सदि दुबखावसाणम्र्‌ / (दिला 
समन्वात्‌ प्रववलितो भगवान्‌ हुतवहोड्च करिष्यति दु खावसानम' )) इत्यनेना 
न्यपरेणापि दुखावसानेन कार्यस्य संग्रहादादानम्‌। यथा च--'जयत्स्वामि- 
त्वलाभ प्रभा” इति दर्शितमेवम्र्‌ । इत्येतानि त्रयोदशाड्भानि । तत्रेतेपामपथाद 
शक्तिउ्प्रवसायप्र रोचनादावानि भ्रधानानीति । 

आदान सहकारो कार्यों को गणना है । 

उदाहुरण--वेणोसद्वार मं भोम--अरे पूरे पद्चक प्रदेश म॑ विचरण करने 
बालो-- 

मैं राक्षस मही हूँ, व भूत हूँ । शुगर के रक्त रुपो जल से नहाय हुए अगो 
वाला मैं क्षत्रिय हूँ, जिसने प्रतिक्ा रूपी गम्भीर महासाथर को पार कर लिया है। 
समराण्ति का लपट मे जलते से बचे हुए राजाओं, आप लोगों का डरना ब्य३ है, जा 
आव ऐोग्र मरे हुए हाथो और घोडों के बीच आड़ सेकर बैठे है।” इस दघाश म॑ सभी 
शयरुओ के भारे जाने के कार्यो का परिग्णन होन से यट आदान है । 

*रत्नावली मे-- सागरिका- (दियाओ की ओर देखकर), भगवान्‌ अब्लिदेव 
मेरे सीभाय स्‌ ब्रर्ज्वॉवत हैं । वे आज मेर दु खो का अन्त करेंग ।' इससे उपर अन्य 
बाकयों वे द्वारा भी दु खवसान के द्वारा काय का परिय्रणन होने से आदात है। जैसे 
स्वामी दा जग स्वामित्व का लाम' यह पहले ही बठाया जा चुका है । 


६ 
नारदी दोका 

घाल्जप के अनुसार आदान में काये (फ्ल)का सह [(वर्चा) होता है। 
भरत क अनुसार बौज वे फल दो प्राप्ति आदान में होती है ४१ 

परत निदिप्ट अवम्श साध के क्तिपय साध्यय दशरूपक के इस प्रकरण मे 
नहीं मिलते । यथा -खेद, निपेधन, व्यवद्भार दया युक्ति | दशरूपक में बनाये हुए द्रव, 
और विवलन इस्त प्रकरण में नाट्यशास्त्र मे नही हैं । 

इनमे से भरत ये बनुसार खेद मानप्तिक श्रम के कारण उत्पन्न थक्रावट है। 
अपीष्ट वस्तु के प्रति अनिच्छा निपेत्व है, प्रत्यक्ष बचत व्यवहार है औौर वोच-बीच मे 
हक बर मम्तस्य प्रवट करना युक्ति है ।* 

घनझूजय ने अवमर्श साधि के अगों को भरत वे नाट्यग्ास्त् मे निर्दिष्ट प्रमक 
अनुमा” नहीं रपा है, यद्यपि व प्रधम तीन सन्धियो वे! अग्ो को भरत ने बताये बम 
के घतमार गिनाते हैं।वे केवल १३ अंग अवमर्श म॑ बताते हैं, जहाँ प्ररत ने १५ अग 
गिनाय है। घर्नजय ने अश्मश में भरत वे चार सध्यप्ों को छोड़कर दो मय स ध्यगो 
का रपा ह। पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों न भो सरघ्यग-#म को पूर्वाक्त भरत ने हम वे 
अनुदार नहीं रखा है। इस विश्तेषण से स्पष्ट है वि वाटय शास्त्रोप बहुविध घारागओं मे 
तह्बालप्न और परवर्तो आचएयों दा आवगाहन दरने का अवसर था ६ 


अवमश सात वे ये १३ अद्ढज हैं। इनमे अपवाद, शक्ति, व्यवगाय, प्ररायना 
और अ'दात प्रदान हैं। 


सिर्वेहण-सन्धिः 
बीजवन्नो मुखाद्यर्था विप्रवीर्णा ययायथम्‌ ॥४८ 
ऐकार्थ्यमुपनीयल्े यत्र निरवृहण| हि तत्‌। 
यथा वेपोपंहारे--वस्चुवी--(उपछत्य सहर्पम) महाराज ! वर्षरतते 
वर्ष, अप पलु कुमारभीमसन सुपाधनदातजाइणीवृतसवलशसरेरों दुल॑क्षश्यक्ति 
इयादितां द्रोपदीबे शमयमनादी ना मुखसंध्यादिदीजाना तिजनिजस्थानोपक्षि- 
प्तानामेवायतया मोजनसु ॥ 
भया थ॑ रत्नायल्या सागरियारत्नावनीवसुमूतिवाभ्रत्यादीनामर्थाना 
मुघ्मध्यादिषु प्रतीर्धानां वत्मशजेववाययित्यामू । 'वमसुभूति --(सागरिया 
निवा्यापयाय) वाध्मब्य सुमदशोय राजपुद्या । इर्पादिता दशितमिति 
निर्वेदगमधि । 
॥ 'दाहुपसस्य समाप्तामशनझः यह अमिनवदुप्त वो स्याध्या है । 
३२. धर भादो, रामकट और दिश्श्ताघ छेद शा सरपंगरप भें स्तोपार हप्ते है। 
शायर मदर और विश्वदाप विपप को र्वोडार करते हैं । 


कि 


४८ जिस क्याश मे दिझरे हुए ययास्थात प्ुखसन्धि आदि से कहे हुए 
बोजानुकर्तों अर्य (घटना सम्बन्धो वक्तव्य) प्रधान अर्थ से जोड दिये जाते हैं, बह निरंहण 
है। यह पूरे रूपक के वक्तव्यों का फलात्मक उपसहार है। 

उदाहरण--वेणीलहार में कछ्चुकी--(तिकट पहुँच कर हपंपूवंक) (मददायज 
ये कुमार भीम दुर्योधन के रक्त से लयपथ लाल शरःर वाले, कठिमाई से पहचास मे 
आने बाते इत्यादि अपने अपग स्थाव पर सूचित क्यन से द्रोपदी के बेश संबारते 
आदि को मुश्र्साध बादि वी बीजानुवर्ती बातो को प्रधान अर्थ का अज् सा बताकर 
जोद्य गया है । 

रप्तावली में सायरिका, रलावनी, वमुभूति, द्रव्य आदि से सम्बद्ध और 
मुख्र्सा ध्र आदि चारो सन्धियों में बिबरे हुए अथों (घटतात्मक वक्त्यो) का वत्सराभ 
के एक्दार्या्थ (प्रधान प्रयोजन सागरिक्रा की प्राप्ति) का अग बना दिया गया है। 
वसुभूति सागरिका को देखखर ओर अ्षपवायं विधि से) बरे वाश्रव्य, यह राजपुद्रो 

(रप्नावली) के सर्वेथा स्मात है । इत्यादि कथाश से तिवंहण सन्धि बताई गई है। 
नदी दोका 

भरत में निबंहण सन्धि वी परिभाषा दी है-- 

समानयमर्याना मुबाध्याना सबीजिनाम्‌ । 
नानाभावोत्तराणा यदु भवेन्निवंहण तु तु ॥१८ ४३ 

अर्पाद्‌ निवंहण सांधि में पहले वी चार सन्धियो की घटनाओं को फलशालिनी 
मन्तिम धदना से भुद्चित कर देते हैं। धूर्वोक्त क्धाशों में बीजात्मक छुय-दु खमय नाना 
भाव हाते हैं, उन सबको भी फ्लशालिनी घटना मे निर्वेदण सब्धि को कथा के माध्यम 

सै सूत्रित कर देते हैं॥ समानयन्-फलनिष्पत्ति मे नियोजन । भावोत्तर सुख, दु ख, 
हांस, शोक क्षादि भावों से उत्कृष्ट बने हुए (अब) । 

इसमें फलयोग या फलागम सामक कार्यावस्‍्था रहती है। बह कथाश फलसोग 
है, जिसमे अभीष्ठ और थोग्य फल मिले । 

घनझ्जय की परिभाषा भरत बे समराव पड़ती है, किस्तु उन्होंने 'भावेत्तराणा- 

मर्थानाम्‌' इस अश को छोड दिया है। 

अथ तदज्ञानि 

सधिविवोधो ग्रथनं निर्णय: परिभाषणम्‌ ॥ ४६ 
प्रसादानन्दसमया इतिर्भावोपगूहने । 
पूवंभावोपसंहारी प्रशस्तिश्च चतुदंश ॥६ ५०७ 


। 


जिर्बंहण सन्धि के १४ अड्भ हैं--सन्पि, विवोध, प्रयत, निर्णय, परिभाषण, 
प्रसाद, आनन्‍्द, समय, कृति, भाषण, उपगूहन, पूर्वभाव,उपसंहार तथा प्रशह्ति । 
सधघिवीजोपगमनम्‌ 
यथा रत्नावल्याम--वसुभूति --वाश्रव्य ! सुसदृशीय राजपुद्या। 
बाश्रग्य --भमाप्येवमेव प्रतिभाति / इत्यनेन नाथिवानुराग-वीजोवगमात्‌ 
संधिरिति। 
यथा च्‌ वेणोसंहारे“भीम भवति यज्ञवेदिसंभवे ! स्मरति भवती 
यत्तन्मयोक्तम्‌-- 
चन्नदुभुजञ्रमितचण्डगदाभिघात 
सनूण्णितोरुपुगलस्य सुयोधनस्य 
स्त्पानावनद्धघनशो घितशो णपाणि 
झुत्त सयिष्यति कचास्तव देवि भीम ॥ 
इत्पतेन सुखापक्षिप्तस्थ बाजस्थ पुतरुषगमात्‌ सन्धिरिति। 
सान्धि बोज की चर्चो करना सत्य है। 
उदाहुरण--“रनावली मे--वसुभूति--दे बाश्रथ्य, यह ता सर्वेवा राजपुत्री 
(रल्ावलो) फ समान है । बान्नभ्य--मुझको भी ऐसा हो लग रहा है।' इस कर्षाण 
में नायिहानुराग विषयक वोज की पुव जानवारी होन से सस्धि नामव अज्भ है । 
से बेणी करार म--भीम--श्रोमति द्रोपदि, क्या आपको स्मरण है कि मैंत 
बहा था, ह देवि, फ"कठो हुई बाँह से चलाई गई प्रचण्ड गदा के प्रहार स चूर्ण को 
हुई दोता जाँधों वाले दुर्योधत वे धन जमे हुए रक्त से सने लान्न हाथों वाला भोग 
तुम्हार पशपाश को सेंबारेगा । 
दस कयांश में मुखसन्धि में सूचित बीज को पुत्र श्रहण करने से सन्धि है । 
नानदी टोफा 
बाज म बही हुई बात को स्मरण रूटतना राग्धि है 


-“विबोध. कार्यमागंणम्‌ । 

यथा रलावल्याम--'वमुभूति --(निरुप्य) देव कुत इयं वन्‍्यवा? 
राजा-देवो जावाति। वासवदत्ता--अज्जउत्त! एसा सागरादों पाविभत्ति 
भणिअ अमच्चजोगन्धरामणेण मम हत्थे गिहििदा। अदो ज्जेव सामरिअत्ति 
सद्दावी भदि । (आयंपुत्र ! एपा सागराष््राप्तेति भणित्वामात्ययौगन्धरायणेन मम 
हस्ते निहिता। लत एवं सागरिवेति शब्दापयते ॥) राजा--(आत्मगतम) 
यौगन्धरावणेव न्‍्यस्ता । क्यमसो ममानिवेद्य करिष्यति / इत्यनेन रत्तावली- 
सक्षणक्रार्मानवेषणाद्वियोधः । 


िड 


यथा च वेणीसहारे--भीम --सुझदतु मुझचतु मामायंे क्षणमेक्स | 
युधिष्छिर --किमपरमवशिष्टम्‌ ? भीम --सुमहृदवशिष्टमू, संयम थामि तावद- 
नेन दु शासनशोणितोक्षितेन पाणिना पाञ्चाल्या दु शासनावकृष्टं केशहस्तम । 
युधिप्ठिर --गच्छतु भवाच्‌। जनुभवतु तपस्विनी वेणीसहारम्‌ / इत्यतेन 
केशसयमनकायंस्यास्वेषणाद्विवोध इति। 

विबोध है मुख्य कार्य को ओर ध्यान जाना 

उदाह्रण-- रत्तावच्ी म--वसुभूति--(देख कर) है राजन, कहाँ से यह कन्या 
आई ? राजा--देवो महारानी जानती है। वासवदत्ता--आमंपुत्र, (बह सागर से मिली! 
यह कहकर अमात्य प्रौगन्धरायण ने मेरे सरक्षण मे इसे रख दिया। अतएव इसे 
सायरिका पु्तारते हैं। राजा--(आत्मगत) यौगन्धरायण ने रख दिया, वह मुझमें विना 
बताय कैसे यह सब कर डालेगा ? इस कथाश से रत्नावला के पहचान जान मे कार्य 
(नापिका से समागम) की ओर राजा का ध्यात पुन हो गया। 

'ेष्रोमहार मं भीम---छोडे , छोड वाय॑, मुझे क्षण भर के लिए । युधिष्ठिर -- 
बय करना शेष रह गया, भाम--बहुत रह गया ? तब तक इस दु शासन वे रक्त से 
रण्जजित अपत हाथ से दु शासन ऊे द्वारा खींदे हुए द्रौपदी दे बेशपाश को सेंवार आऊँ। 
युधिष्ठिर--आप जायें, द्रोपदी वेणीसहार का अनुभव करे ।/ इस क्थाश में केश सममन 
कार को ओर ध्यान जान से विवोध है । 
नास्दो टोका 

भरत के माव्यशारत्ष में विबोध का नाम भूल स निरोध मिलता है। 


ग्रथन तदुपक्षेपों 

यथा रत्नावल्यामू-- यौगन्धरायण --देव ! क्षम्यता यह वस्थानिवेद्य 
मयैतत्कृतम्‌ ।' इत्यनेन वत्सराजस्यथ रत्नावलीप्रापणकार्ापक्षेपाद्‌ प्रथम । 

म्रथा च वेणोसंहारे--'भी म --पाद्वालि । न खलु मयि जीवति सहर्तव्या 
दु शासनविलुलिता वेणिरात्मपाणिना । तिष्ठनु स्वयमेवाह सहरामि । इत्य 
मेन द्ौपदीकेशसंयमतकायंस्योपक्षेपाद्‌ ग्रयसम्‌ 

ग्रवत है कार्य को सूचना देवा । 

उद्दाहरण--'रत्तावली में योग्रन्धरायण--क्षमा कर, आप वो बिता बताये मेरे 
द्वारा यह किया गया ।! इस क्याश से वत्सराज का रत्ताइली की प्रात्ति-ह्री कार्य को 
सूचना होन स प्रथन है 'वणीसहार से--भोम--द्ौपदि, मेरे जीते जी दु शामत के द्वारा 
विसप्ठुल वी हुई अपनी देणी वो मत सेंदारना | रुको, मैं स्वय सेंवालेंगा ! इस कदाश 
मे द्वोपदी के कैशपाश के सेंवारने का काम बदाने से प्रयव है । 


ष्ग 


--अनुशूताख्या तु निर्णय: ॥ ५१ 


यथा रत्नावल्यामू--यौगन्धरायण.-- (कृताझ्जलि. ) देव श्रयताम, इये 

सिहलेश्वरदुह्िता सिद्धेनादिष्टा यथा--योः्स्या: पराणि ग्रहीष्यति, स सावंभौमो 

राजा भविष्यति। तत्थत्यवादस्माभिः स्वाम्यर्थें बहुश प्राध्यंमानापि सिहले- 
श्वरेण देव्या वासवदत्तायाश्चित्तखेद॑ परिहरता यदा न दत्ता, तदा लावाणिके 
देवी दग्धंति प्रसिद्धिमुत्पाद्य तदन्तिवं वाश्रव्य प्रहित ।! इत्यनेन यौगन्धरायण: 
स्वानुभूतमर्थ ख्यापितवानिति निर्णय 3 

यथा च बेणीसंहारे--'भीम - देव देव भजातशत्लो ! क्वाद्यापि दुर्योध्न- 

हतक ? मया हि तस्य दुरात्मन -- 
भूमी क्षिप्वा शरीरं निहितमिदमसुक्चन्दनाभं निजाज़ु 
लक्ष्मीराथें निपण्णा चतुरदधिपय.सीमया साघेमुर्ब्या। 
भृत्या मित्राणि योघा वुरुकुलमयिल दग्धमेतद्रणाग्नी 
नामेक॑ यद्‌ ब्रवीपि क्षितिप तदधुना घातंराष्ट्रस्य शिपम्‌ ॥ ६.३ 
इत्यनेन स्वानुभताधंकथनान्निणंय इति । 

निर्णय है किसी घटना विषयक अपने अनुभव को बताना । 

उदाह्रण--'रत्नावती में यौगर्घरायण--(हाथ जोड़कर) राम्तू, सुनें । यह 
मिह्लेभ्वर की कन्या है, जिसके विषय में सिद्ध मे भविष्यवाणी की थी कि जा इससे 
पाणिग्रहण करेगा, वह सावंभौस राजा होगा। उसमें विश्वास होने से हम लोगों के 
द्वारा स्वामी बे लिए अनेव वार प्रार्थता करने पर भी सिहलेश्वर के द्वारा देदी वामब- 
दत्ता के मानसिक खेद का परिहार करते हुए जब वह नहीं दी गई तो लावाण्क में 
देवो वासबदत्ता जल गई--यह समाचार प्रसिद्ध करके सिहलेश्वर के पास बाश्नब्य को 
भेज दिया गया ।' इस क्धांश में योगन्धरायण अपनी अनुभूत घटना को बताता है-- 
यह निर्ण॑य है । 

“वेणोमहार में भीम--देव, देव, अजातशक्ो (युधिप्ठिर), अब कहाँ रहा अभागा 
दुर्योधन ? मेरे द्वारा उस दुरात्या का शरीर भूमि पर पटक कर उसके चन्दन रूपी रक्त 
मो झूपने शरीर पर रूगा लिया गया । उस्षो छंद्मी को आये (यरधिष्ठिर) में प्रतिष्ठित 
कर दिया गया, चार समुझे वी सीमा वाली पृथ्वी के साध इस युद्ध वी अग्ति में उसके 
मित्र, योद्धा और रुम्पूर्ण कुस्छुल जल मरा। हे राजनु व तो बेवल उस दुर्योपन का 
माममात्र रह गया, जिसे आप बहू उहे हैं।” इस कर्याश में अपनी अनुमूत घटनाओं 
का वर्णन बरन से निर्णय सामब' अग है । 

५२, परिभाषा सियो जल्प: ८ 


यथा रलावल्यामू--“रत्तावली--(आत्मगतम्‌) क्मावराहा देदीए ण 


| 


सककुणोमि छुह द्िदु' (बृतापराधा देब्ये न शवनोमि मुख दर्शयितुम)। 
“वासवदता--([साख्र पुनर्वाहूं भ्रसाये) एहि अयि णिट्ठुरे | इदाणी पि बन्धुतिणेह 
दसेहि | “अपवायं) अज्जउत्त । लज्जामि व अह इमिणा णिसस्त्तणेण । ता 
लहु अवणेहि से बन्धणम्‌। (एहिं अधि निष्ठुरे । इदानीमाप वस्धुस्नेहूं 
बर्शय | आयेपुत्र । लज्जे खल्वहमनेन तृशंसत्वेन । तल्लघ्वपनयास्या बन्ध- 
नम्‌ ।') रामा-यथाह देवी ! (वन्धनसपनयति) वासवदत्ता--(वसुभू्ति 
निरदिश०) ५ जज्ज १ “अमच्चजोगन्धरायणे ण॒ दुज्जणोकदम्हि, जेण जाणस्ते- 
णाचक्खिदम !! (आये ! अमत््ययोगन्धरायणेन दुर्जनीकृतास्मि जानतापि येन 
नाहुप्रातम) ।')” इत्यनेतान्योन्यवचनात्‌ परिभाषणम। 

यथा च वेणोसंहारे--भीम --कृप्ट्वा येनासि राज्ञा सदस्ति नुपशुना 
सेव दु शासमेन ” इत्यादिना 'क्वासों भानुमती योपहस्ति पाष्डवदारातु ७ 
इत्यन्तैव भाषणात्‌ परिभाषणम्‌ । 

४२ परिभाषा पारस्परिक बातचीत है । 

उदाहरण--'रत्लावली म--सलावली--(स्वगृव) देवी के प्र अपराध को 
हुई उन्हे मुह नही दिखा सकती | वासवदत्ता--(माँसू भरकर और बाह फैलाकर) 
आओ है निष्ठुर, भव भी ता बन्यु स्नेह प्रकट करो | (अक्ले से) आयेपुत्त, कुसने इस 
नीचता से लज्जा उत्पन्द हो रही है। शोध्र ही इसका बन्धन दूर करें। राजा--देवी 
जैसा कहती हैं । (बस्घन खोलने लगता है) । बासवदत्ता--[वसुभूति की ओर मकेत 
करते हुए) बमात्य यौगन्धरापण के द्वारा बुरी वनाई गई हूँ, जिसने जातते हुए भा 
बताया नहीं।' इस कथाश में एक दूसरे से बातचीत करने से परिभाषण है। 

चेणीसहार मे--भीम--द्रोपदी से) “राजाओं को सप्ता में जिस नरपशु 
दु शासन के द्वारा तुम प्रसीदा गईं यहाँ से लेकर “कह्ाँ है।बह भानुमती, थो पाण्दव- 
पत्तियों को €सती है ।! यहाँ तक भाषण देव के कारण परिभाषण है । 
नागदी टोका 

भरत के अनुसार प्रिभाषण है प्ररिवाद, अर्थात्‌ आम तिन्‍्दा। अभिनत्रगुष्त 
हे अनुसार परिध्नापण के सवाइकर्ता एक दूसरे से अपने अपराधों वा रहस्योद्पाटन 
करते हैं। परिभाषण का एक अर्थ निन्‍्दा हरना है, जिसे धमजय बौर धनिक ग्रहण 
करने में असम रहे । 

दश्यह्तक सम मिय जल्प को परिभाषण कहा गया है। परि+>प्रिथ । भाषण-- 
जह्व । इस प्रकार का परिभाषण तो रूपक म सर्वक्ष होता है । अनवस्था दांप से यह 
परिभाषा चित्य है । 


+-अ्रसाद. पर्यूपासनम_॥ 


यथा रत्नावश्यामु--देव । क्षम्यताम्‌' इत्यादिना दशितमु | 


ब्र| 


यथा च वेणीसहारे--'भोम --(द्रोपदीमुपछत्य) देवि पाञुचाल राज- 
तनये, दिप्य्या वर्धमे रिपुकुलक्षयेण ।' इत्यनेन द्रीपद्या भीमसेनेनाराधितत्वात्‌ 
प्रताद इति ? 

भ्रधाद है किसो को आराधना करना । 

उदाहरण 'रत्नावलो मे--देव क्षमा करें ।' भादि कषाश मे प्रकट हू। वेणी- 
सहार मे--भोम॑--द्रोपदी के पास जाकर) हे देवि, द्रौपदि, शब्रुकुल का क्षय होने 
पर बधाई ।” इस कथाश में भोम के द्वारा द्रौपदी को आराधना को गई है । 


आननन्‍्दो वाडओ्छितावाप्तिः - 


यथा रत्नावल्यामु--'राजा-यथाह देवी (रत्तनावली गृह णाति)' 

यथा च वेणीसहारे-द्रौपदी--णाध विसुमरिदहि एद वाबारं। 
गाधस्स पसादेण पुणो सिक्छिस्सम्‌ (केशान्‌ बध्नाति) (नाथ विस्मृनास्म्येत 
व्यापार | नाथस्य प्रसादेन पुन शिक्षिप्पे ४) इत्पाभ्या प्राधित्तरत्नावलीप्राप्ति- 
केशसंयमनयोव॑त्सराजद्रौपदी भया प्राप्तत्वादानन्द, । 
आनत*द हे शभोध्टार्थ को प्राप्ति ॥ 

उदाहरण-- रत्तावत्री म राजा--जैबा दवा बहती है। (वह रह्तावलो को 
ग्रहण कर लेता है ॥) 

वेणीसद्वार मे--द्रोपदी--ताव, इस काम (वेणोसहार) को भूल चुही हूँ। 
आप वी हपा से फ़िर सीखूंगो (वह केशो को वाँघती है) ।” इस क्याशों में अभीष्ड 
रत्नावली की प्राप्ति और बेश का सेवारता वत्मराज और द्वौपदा के द्वारा प्राप्त होने से 
आनन्द मामक अड्ड है! 


“समयो दु खनिगंमः ॥ ५२ 


यथा रत्नावल्यामु--/वासवदत्ता--(रलावलीमालिज्भघ) समस्सस 
बहिणिए ।' ('समाश्वसिहि भग्रिनिके |) इस्थमैेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन 
दु पनिर्गंमातु समय ॥ 
यथा च वेणीसंहारे--'भगवन्‌ ! कुतस्तस्य विजयादन्यतू, यस्य भगवान्‌ 
पुररणपुरुष स्वयमेव नारायणों मद्भूलान्याशास्ते । 
कुतगुरुमहदा दिक्षोमसंभूत पूर्ति 
गुणिनमुदयनारस्थानहेतु' प्रजानामू । 
अजममरमचिन्त्यं विन्तथित्वाईपि न त्वा 
हु "मर्वीत जर्यति 5 यो सक घुनदेव इष्ट्वा [7६ ४१ 
इत्यनेन मुधिष्ठिखु खापयर्म दर्शयति दर ड़ 


दर 
समय है दु छ का दूर ही जाता 


उदाहरण--“रतनावलों मे बासवदत्ता (रत्वावली का आलिगन करके)--बहिन, 
आश्वस्त हो, मप्वस्त हो ।' इस कयाश से दोनो चहनो का परस्पर मिलने सेदु श्र 
का मिट जाना समय है । 

“बैभीसंहार मे--युधिप्ठिर-- भगदतू, विजय छोडकर उसे और क्या मिलेगो, 
जिसके लिए भगवाद्‌ पुराण पुरुष स्वयमेव नारायण मज़ुल कामना करते हैं ? 

है देव, मौरवशाली महदादि का क्षोभ उत्पन्त करने वाली (प्रकृति) से उत्पन्त 
विग्रद्द वाले गुणी, प्रजा के उदय भौर नाथ के कारण भूत, अजन्मा, अमर और अचिन्त्य 
आप के विन्तन मात्त से ही कोई ससार मे दुःश्बो नहीं रह जाता फिर आप के 
साक्षात्‌ दर्शन से अनुपलभ्य क्या रहा 7” 

इस कथाश से युथिष्ठिर का दुख भिटवा प्रकट है । 


समय “सम -+-अय । अमरकोश के अनुसार अयथ शुभावहों विधि बर्षाव्‌ 
राय मोजाम्य है । अतएवं समय परम सौभाग्य है, दु.घ का अत्पत्ताभाव । 


५३, क्ृतिलंब्घार्थशमतम्‌-- 


यथा रत्नावल्याम--'राजा-को देबव्या प्रप्तादं न वहु मन्‍्यते ? 
वामतदत्ता--अज्जउत्त । दूरे से मादुउल। ता तथा करेमु, जघा वच्धुमर्ण जे 
सुमरेदि + (आर्यपुत्र । दूरेशस्या माठकुलम। तत्तथा कुरुष्व यथा बन्धुजनं न 
स्मरति ।)) इत्यन्योन्यवचसा लब्धाया रत्वावल्या राज्ञ सुश्लिष्टये उपशममातु 
कृतिरिति। 

गधा च्‌ चेणीसंहारे--कृष्ण --एते खलु भगषन्तो व्यासवाल्मीकि--' 
इत्पादिना 'अभ्िपेकमारब्धवन्तस्तिष्ठन्ति/ इस्नन्तेन प्राप्तराज्यस्पाभिपेकमडु ले 
स्थिरीरण' कृति । 

५३ क्ति है भाप्त वस्तु का स्वामाविक रूप से अद्भीकरण या दृढोकरण | 

उदाहरण -रत्नावती में राजा--कोत देवों के अनुप्रह का सपादर नही 
करता ?ै बाहयरला--अप्यवुल, इसका माठृकुल दूर है। तो आप ऐसा इरें, दिखस 
यह अपने बच्धुजनीं का स्मरण न करे ।” इस परस्पर को बातचीत से प्राप्त हुई 
रानावतों वा वत्सराज समविश्वेप मेलजोव बढाने के ल्षिए जो उपच्चमत (शान्तिमय 
व्यवहार) से अद्भीरुरण है, वह कृति है । 

वेशीसहर मे कृष्य--“य भगवान्‌ व्याप्त, वाल्मोक्ति “” इत्सोदि में लेकर 
“अमिपैक का समासम्भ करते हुए विदजमान हैं! यहाँ तक राज्य आप्ति का अफिपेफ 
का मायलिक विधियों के द्वारा स्पिरोक्रण (सारे वातावरण को सुपप्र कर दना) 
बुति है । 
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नान्‍दी टीका 

अभिनद गुप्त वे अनुसार ब्रोध् आदि का भ्रशमत करना दा ति है। किसी 
वस्तु वो प्राप्त करने मे क्रोध, आवेश, सभ्रम बादि रहते हैं ॥ इनको वस्तु की प्राप्ति होने 
पर दुर करना कृति है | 

घनऊजय की कृति भरत बे अनुसार छाति है। इसमे पाये हुए फ्ल को शान्त 
बातावरण बनाकर सुप्रतिष्ठित होने वी बात कही जाती है। 


“मानाञ्ाप्तिश्व भापणम्‌ । 


यथा रत्नावल्याम्‌--राजा--अत परमपि प्रियमस्ति ? 
यातो विक्रमबाहुरात्मसमता प्राप्तयमुर्वीतले 
सार॑ सागरिवा ससागरमहीप्राप्येकहेनु. प्रिया। 
देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिता कोसला 
कि सास्ति स्वयि सत्यमात्यवृपन्ने यस्मे करोमि स्पृहास्‌ ॥! 

इत्यनेन कामार्थभानादि लाभाद्‌ भाषणप्रिति । 

मानादि प्राप्ति की चर्चा भाषण है। जिससे मानादि प्राप्त हों, उप्तके प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापन होता है । 

उदाहरण--रत्नावली मे--“राजा इससे बढवर पी वा कुछ प्रिय हा भकता 
है ?२- विक्रमबाहु (मिहल नरेश) अपने समात हो गया, अर्थात्‌ उससे श्वसुर का सम्बंध 
हो गया । पृथ्वी ललाम-भूता प्रिया सायरिका समुद्र-पर्यन्त भूमि को प्राप्ति का कारणभूत 
मुझे (पत्नी रूप में) मिली । देवी भी भगितों से मिलाकर भ्रसन्न कर लो गई । कोशल 
देश जीत लिया गया । हे श्रेष्ठ अमात्य, तुम्हारे होने पर फिर क्या नहीं रहा, जिसके 
लिए स्पृह्ा की जाब ?? 

इस कथाश में कामाथ मानादि का लाभ - (व्रिपयक कृतज्ञता ज्ञापन) होने से 
भाषण है| 
नान्‍दी टीका 

भाषण मामक सब्ध्यय में किसी को सम्मानित करने थी जो चर्चा होती 
है, वही गर्भसन्थि के सग्रह नामक सन्ध्यग मे भी होतो है। वभिनवगुप्त ने बताया है 
कि गर्भसन्ध में अग वैवत्पिक होता है, किस्तु निर्वहण सम्धि मे यह अवश्यभावो है । 

कार्येहप्ट्यद्भुतप्राप्ती पूर्वभावीपगूहने ॥ ५३ 

कार्यदर्शन पूर्वभाव । यथा रत्वावल्यामू--'योगन्धरायण -- एवं विज्ञाप 
अगिन्या सप्रति करणोये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता-फुडड ज्जेब किण 
भणेसि २ पडिवाएहि से रअणमाल॑ त्ति!! ('स्फूव्मेव किन भणसि ? प्रति- 
पादयास्मै रत्नमालामिति ।') इत्यनेन “वत्सराजाय रत्मावलो दोयतामु/ इति 


हि 
कायस्य यौगन्धरागणाभिप्रायानुप्रविप्ट्य वासवदत्तया दर्शनात्‌ पूरवभाव 
इति। 
पड तप्राप्लिस्पगूहतम्‌। यथा वंणीसहारे-- (लेपथ्ये) महासमरानलदस्ध 
शेपाय स्वस्ति भवते राजन्यलोवाय । 
क्रोघास्धेमंस्य मोक्षात्‌ क्षततरपतिधि पाण्डुपुत्रे कृतानि 
प्रत्याश मुक्तरेशान्यनुदिनममुना पराथिवान्त पुराणि। 
कृष्णाया फेशपाश वुपितयमसद्चो घूमकेतु कुरुणा 
दिषप्ट्या बद्ध प्रजाना विरमतु निधन स्वस्ति राजन्यकभ्य ॥ ६४२ 
म्ुधिष्ठिर --'देवि । एप ते मूधजाना सहारोशभिनन्दितों नभस्तल 
चारिणा प्विद्धजनेत । इत्येतेनादुभुताथप्राप्तिस्पगूहतमिति ॥ लब्धार्यशमनात्‌ 
बृतिरपि भवति । 
पूर्षभाव में कार्य (स्पा क्या जाय) का परिचय मिलता है । 
उपगूड़न मे भदभुतवस्तु की प्राप्ति होती है। « 
कायदर्शन पृवभाव है। उदांडरण- रत्नावला में योग छरायण--ऐस्प जातकर 
अपन भगितों सागरिका के विषप्र से अब क्या करना है २ै--इस सम्दध में देवा 
सर्वेर्रता हैं । वासवइत्ता--स्पप्ट ही क्यो नहीं कहते कि इनके (मांयपुत्र वत्मराज के) 
गले मे “तमाला डाल दो जाय ) इस क्याश में वत्मराज को रत्नावली दा जाथ- 
पौगध्रायण के दस अधभिप्राय को वासवदत्ता के द्वारा जान लिया गया--यह पूर्व 
भाव है । 
नादो टोका 
पूर्वंभ/द वे स्थान पर माटयशाम्त्र में पूर्ववान्‍्य मिलता है। दशरूपक वे 
अनुसार पृवभाव प्रे थोगा अपने बर्तंव्य व सद्ेत पाने को चर्चा गरता है ! 
भरत क पूदवाक्य के परिभ पानुसार इसम पहले बहा हुई बात का प्रयध रूप 
सामत आता है। अर्थात्‌ पहले जिस घटता को प्रविष्याणों को गई थी वह घटित 
होकर सामने आ जातो है । 
परवर्दी नाटयाचार्यों मं से कतिपय पूववाक्‍्य ओर अय पृवरमाव नाम को ग्रहण 
करते है । 
अद्भुत वस्तु को प्राप्ति उपग्रदन है। उदाहरण-- वेशोेसहार मे (नपस्थ मे) 
मणमसपर का अग्नि से जलने पर भो बचे हुए राजाओं वा कल्याण हों-- 
जिस (रेशगाश) के यते होते से राजाओं पर प्रहार शरन काले शोशाघ 
पाष्डदों के द्वारा सप्ो डिज्ञाओ में राजाओं बे अन्त पुर की रानियाँ प्रतिजिन खत 
कल्प? वाली दनाई गईं अर्थात्‌ उठें वैद्य बादुछ भाजा पड़ा, वहों वृष्क्य रा 


[६ 


बेशपाश क्रुद्ध यम के सथा के समान कोरवों के लिए धूमरैतु है। वह सौभाग्य से 
बंध गया है । अब प्रजा का सहार समाप्त हो और राजाओ का कुशल हो । 

घृधिध्टिर--देवि, यह तुम्हारे झेश का प्रसाधन आमाशचारी सिद्धों हे द्वारा 
अभिनन्दित है ।' इस कथाश में कदुभुत थर्षे को प्राप्ति (सिद्धों दे द्वारा अधिनखन) 
होने हे उपगूड़न है । यहाँ लब्धायं-घरमन से कृति होती है ॥ 
नान्‍्दी टीका ह 

उपगूहत में अदुभुत-प्रास्ति पद में अदुभुत (अलोकिक) तो है ही। कविपद 
आवार्यों का मत है कि दु साध्य भी बदभुत है । 

५४. वराप्ति वाब्यसहार 

गधा--'कि ते भूय प्रियमुपवरोमि ॥ इत्यनेन पाव्याथंसंहरणातु 
वाब्यसंहार इति। 

५७ फयाश्यप्तहार भे घर पाने पा फ्याश होता है। 


उदाःरण --“आपका बौयन्या महादु प्रिय करू । हंस क्‍यांग से कास्पार्ष 
ममाप्ति कर देन से बा्थ्यसहार होता है । 


प्रशल्ति शुभशंसनम्‌ | 
यथा वेणोसंहारे--'प्रीतश्वेदु मबान्‌ तदिदमेवमस्तु - 
अउपणमति काम जीव्याज्जन पुरुपायुपं 
भवतु भगवन्‌ भक्तिद्द त॑ उिना पुश्पोत्तमे । 
बसितभुवनों विद्द्नन्धुमृंगेपु विशेषध्रित 
सततमुबृती भूधाद भूप प्रसाधितमण्डल ॥ ६ ४६ 
इति शुभशंसनात्‌ प्रशस्ति । इत्येतानि चतु्दशनिव॑रणाद्वानि । एवं 
चतु पत्टपरद्टतमन्विता पश्चसंधव प्रतिपादिता, । 
प्रशाश्ति शुमदरात है । 
उदश्डरब--बेदीगंहार में यृध्चि:ध्यर बहते है--छआए प्रसर- है हो ऐसा हा 
मानव उद्यरमति रहकर पूर्शा लोवस जिये । पुष्पोत्तम (प्रग्यान्‌) वे प्रति 
अ्टेत भगवदुशरि हो | राजा भुदन को प्रश्नादित बरने बाला, विद्वानों का प्रेमी, गुणों 
बा विशेषज्ञ, सदा पुष्पमाली और राजमण्श्य वा शिरोमणि हो। इसमें शुभ वो सर्चा 
करने पे दारण प्रसस्ति है । ये १४ अंग निदेहत सब्पि ने हैं। इप प्रचार ६७ बल्डों से 
एँवो टुई पाँव सन्धियाँ वलाई गईं 
मारदी टोशा 





भाध्य-महार और प्रगशि इस्तुल सस्ध्यंद नहों है, करोंकि सग्ध्यंय होने दे 


]६७ 


लिए तत्सम्बध्दी क्याश का वोजफ्लानुवत्ती होना आवश्यक लक्षण है । वाव्य सहार 
भौर प्रशस्ति में ऐमा नही होता ! 

जैसा धनिक ने बताया है, पूर्वोक्त ६४ स ध्ययों मे से कुछ प्रधान और 
शेप अप्रधान है। इससे यह स्पष्ट है कि माटक्बार प्रधान सन्ध्यगों को प्राथमिकता देते 
है। मभो सन्ध्यगों को किसी झो एक नाठक मे स्थान नहीं मिल पाता | 

अभिनवगुप्त ते भरत की कारिकाओ के अनुसार स्पष्ट क्या है कि किसो एक 
हा साधि मे कोई एक या अनेक सन्ध्यग एक या अनेक बार आ सक्तते हैं । 

स ध्यगो वा क्रम पूर्वोक्त रूपको भे अपनाना आवश्यक मही है । कोई भी सन्ध्यग 
कसी साधि में किसी दुरूरे सध्यय वे पश्चात्‌ आ सकता है। कि तु कतियय सब्ध्यगों 
को तो जहाँ बनाया णया है वही रहना चाहिए। यथा, उपसेष परिकर और 
परिय्यास मुखर्सा ध के आरम्भ में इसी क्रम मे रहेंगे हो॥। 

सध्यगो छ बीच वाच मे राष्य तर और लास्याडू भी नाते रहते है । 

एक ही क्थाञ्न अनेक सन्ध्यगों का उदाहरण हो सकता है । 

कतिपय स ध्यग त्रिस सन्धि के अन्तगंत बताये गये है उनके अतिरिक्त दूसरो 
सा धियों मे भी प्रयुक्त हो सकते है। उदाहरण के लिए युक्ति नामक सन्ध्यग मुखमन्धि 
मे पचम है, किग्तु अध के सम्प्रधारण वे निए इसे अं य सन्धियों मे भी रखा जाता है । 

पटप्रकार चाज्भाना प्रयोजन मित्याह 

उक्ताज़़ाना चतु पष्टि पोढा चैपा प्रयोगनम्‌ ॥५४ 
पूर्वोबत अज्ों के छ प्रयोजन बताते है । 

इन ६४ अद्भो क छ प्रकार के प्रधोजन होते है ! 
कानि पुनस्तानि पट प्रयोज्नानि ? 

५५ इप्टस्थार्थस्य रचना गोप्यगुप्ति प्रकाशनम्‌ । 

राग प्रयोगस्थाश्चर्य दृत्तान्तस्थानुपक्षयः ॥ ५५ 

विवक्षिताथंनिवन्धन गोप्याथंगोपन . प्रकाश्याधंप्रकाशनमभिनेयराग 
वृद्धिश्वमत्फारित्व च कः्यस्येतिवृत्तत्य बिस्तर हृत्यज्भो पद्प्रयौजवानि 
सपादन्व इति। 

ये छ प्रयोजन क्या है २? 

४५५ (१) इध्ट अर्य की रचना (२) गोध्यगुप्ति (३) प्रकाशन (४) अयोग 
का राय (५) आइचय और (६) वृत्तात का अनुपक्षया। 

ये क्रमश है (१) जो वात कहना चाहता है, उसका नि*म्धव (२) जौ दान छिपाता 
चाहता है, उसको प्रकट न होने देना । (३) घो दात प्रकाश मे लाना चाहता है, उसका 
प्रमाधम (७) अभिनयात्मक रमणीयता का सवधन (५) चमत्कारपशायणता र्झोर 
(-) क्ाय के इतिवृत्त का दिस्तार । इन तत्त्वो से छ ग्रयोजन निमित किये जाते हैं 


छिए 


चान्दी दीका 

भरत और घनज्जय दोनो ने सन्ध्यगों के छ प्रयोजन बताये है। भरत 
ने छ प्रयोजमो की व्याप्या की है। यथा 

इष्ठ प्राष्ति (इप्टायेस्प रचना) में अभीष्ट भ्रयोजन ब्ी रसास्वादमयी विस्तारणा 
होतो है । यह सभी सम्ध्यगों का अयोजन है । वृत्तातानुपक्षय का अभिप्राय है कयाशरीर 
को क्षीण न होते देवा । सभी सम्ध्यगों का यह प्रयोजन है। &ु 

प्रयोग-रागप्राष्ति के: अत्तगंत ऐसे तत्त्व लाये जाते हैं, जिनसे उस क्याश की 
रमणीयता द्विंगुणित हो । पर्युपासन, नरम, नमेदरुति आदि इसके उदाहरण हैं। गुह्यगृहत 
का उपयोग प्रुतरक्ति से बचने के लिए होता है और गापनीय कथाश प्रकट नहीं किये 
जाते । 

आएश्डयेंददभिख्यान के हा 7 किसी पुरानी दिसी-पिटो कथा मे ऐसी दातें जोड़ 
दी जाती हैं कि उत्त कया में श्रोता को आश्चर्य का अनुभव होता है । 


अर्थोपक्षेपक 
पुनर्वस्तुविभागमाहू-- 
५४६ द्वेघा विभाग कतंव्य सबंस्यापीह बस्तुनः । 
सूच्यमेव भवेत किचिद्‌ दृश्यश्रव्यमथापरम्‌ ॥ ५६ 
वस्तु का विधाजन एक ओर प्रकार से ददाते हैं ।*९ 
४६, सारी कयावस्तु के दो साग करना चाहिए--(१) घोड़ा तो सूर्य मात्र 
होता है ओर (२) शेष दृश्य भ्रष्य होता है। 
नानदी टीका 


कतिए्य विद्व तू श्रब्य को दृश्य से अलय मांतते हैं। यह अवावश्यव और 
निराघार है। 


कीडक्यूच्यं बीहम्ल्श्वश्रव्यमित्याह-- 
५७. नी रसोइनुचितस्तव्र संमूच्यों वस्तुविस्तर । 
दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तर ॥ ४७ 
कैमा सूच्य है और बैसा दृश्य और श्रव्य है--यह बताते है--- 





बिस्तर का विभाजन है । वही दस्तु का विभाजन वास्तदिक है जो दल्तु को 
विशेवताओं पर आधारित हो 


दिए 


४०. सुच्य में क्यावस्तु का विम्तर मोरस और अनुचित होता है। दू थ वस्तु 
घिस्तर मधुर, उदात्त और स्वत रस-भाव से निमंर होता है | 
बान्‍्दी टोका 
वस्तु इतिवृत्त है और वस्तु विस्तर से तात्पय है किसो घटना का वर्णन । 
नियमानुसार सूच्य मे वस्तु-विस्तर मीरस झौर अभिनय की दुष्टि मरे बनुचित, अयोग्य 
या अमम्भव होना चाहिए । 
दृश्य को मधुर और उदात्त हो होना चाहिए--यह सवंधा आवश्यक नहीं प्रतोत 
होता । अभिन्ञानशाकुन्तल मे पञचम अद्धू में दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तल्ा का प्रत्यास्यान 
न तो मधुर है ओर न उदात्त । 
किसी रूपक में क्या हश्य हो और बया सूच्य हो, यह आगे काब्य-बन्ध का 
निर्णय करते हुए अड्ू की परिभाषा मे स्पष्ट किया जायेगा । 
सूच्यस्य प्रतिपांदनप्रकारमाह-- 
भ्रू८ अर्थोपक्षेपके सूच्य॑ पश्भ्ि. प्रतिषादयेत्‌ । 
विष्कम्भचूलिऊाडूास्याडगावतारप्रवेशकै,  ॥५८ 
सूच्य वी निवन्धन विधि बताते हैं । 
४८ सूच्य को पांच अर्थपिक्षेपकों के द्वारा प्रतिपादित करमा चाहिए। थे 
पाँच हैं---विष्कम्मक, प्रवेशक, चूलिका, अड्भास्प ओर अद्भावतार । 
मान्दी टीका 
मूच्य अरथपक्षेपक्र के द्वारा दिखादा जाय और दृश्य बद्ू में दिखाया जाय--- 
यह धनजय का वक्तव्य अर्ध॑स्तत्य है। आगे दशख्पक कौ $ ६३ की नाम्दों दीका मे 
हम सोदाहरण स्पष्ट करेंगे कि सूच्य अद्भू भाग मे भी मिलता है और वह भो पर्याप्त 
मात्रा से । प्रवेशक और विष्कम्मकादि मे केवल मूच्य ही नही होता, दृश्य भी होता है ! 
अभिज्ञानशाजुन्तल के छठें अड्डू, के पूरे प्रवेशक में छीवर पर मार पड़ती है--यहू 
दृश्य हा तो है। 
यहाँ यह जान लेना उपयोगो होगा कि प्रवेशकादि में ऐभो ही वस्तु दृश्य होगी, 
जो फ्लानुव्र्ती न हो | फल से ऐसे दुश्य का साक्षाव्‌ सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। 
अभिज्ञानशाकुल्तल के चतुर्थ अद्धू के पूर्व प्रवेशक में ठोकर लगने से फूच भूमि पर विखर 
जाते है--शह दृश्य परोक्ष रूप से ही फनानुवर्ती क्षय का अंग है ।९ 
तत् विष्वम्भ -- 
भ८., वृत्तवतिप्यमाणानां कथांशानां निदर्शक: | 
संक्षेपाथंस्तु विष्कम्भो रू्यपात्रप्रयोजित: ॥५६ 


१. इस घटना से शहुस्तला का भावों अनिष्ट व्यग्य है । 


] 


६० एकानेककृत शुद्ध सद्भीर्णों नीचमध्यमै । 


अतीताता भाविना च कथावयवाना ज्ञापक्रों मध्यमेन मध्यमाभ्या वा 
पाव्ाभ्या प्रयोजितो विप्कम्मव इति । 

सडिविध शुद्ध सद्भीणंस्वेत्याह-- 

शकेन द्वाभ्या वा मध्यमपात्राभ्या शुद्ो भवति मध्यमाधमपात्नेयुग 
पत्रयोजित सड्डीर्ण इति । 

५६ विष्कम्मस -पहले ही घटित मा भविध्य से कोने दाले क्रयाश को बताने 
चाचा भौर सभैप में अर्य फ्या की घटनाओं से सम्बद्ध बातें) प्रकट करने बाला 
विष्कम्मरू होता है । इसमे क्ेवह मध्यप्त धर्गे के पाव एकया अनेक होंतो नद्ध 
विष्कम्भक होता है । यदि मध्यम और अछम दोना वग के थात्न साय ही रहें तो गह 
सक्यीण कोरि का विष्कम्भर है । 

गनोत और भावा क्या के अवबबों वा ज्ञापक छौर मध्यम कोटि के एक्या 
हो पावो के द्वारा प्रयोजित विप्कम्भक होता है । 
सारदी टीका 

प्रवेशक और विष्कम्भक को बृत्त और बतिष्यमाण घटनाओं तड के लिए हो 
मीधित परना ढोक नहीं है । वत्तेमान घटना के क्याश भो इनके द्वारा प्रस्तत विये 
चाते हैं। पया, उत्तररामचरित र छठे अड्डू वे पूद्र व्रिथ विष्यम्मक में विद्याघर उगी 
समय चल रही शह्ाई का वणन प्रस्तुत बरता है । 

कारिका ५६ तदा ६० तो अवलोक टोका में घछ'झ्जप की क्रान्ति दियह़े। 
पाठव ६०वीं कारिका क प्रथम चरण को १ए८ंवी क्षारिका के साथ पढ़ें तो विप्कम्म 
मा अभधिवाप टीक समझ्न में आयेगा । 
अथ प्रवेशक -- 


तद् देवानुदात्तोउन्या नीचपाद्रप्रयोजित ७६० 
६१ प्रवेशो$द्रुद्रयस्थान्त शेपाथस्पोपसूचक । 
देवेवि भतभपिष्यदर्यनापकत्स्मतिदिश्यते । अनुदात्तीक्या नीचन 
नाचेवा पाते प्रयोजित्र इति विष्कम्मलक्षणापवाद । अद्धृदयस्यान्त इति 
प्रथमाडू प्रतिपेध इति । 
प्रयेशकृ-.. उसके (विध्क्म्मक के) समान अनुदात्त पत्तियों से विध्पक्त प्रवेशक 
होता है । यह सोच पाता ४ द्वारा अविनात होता है + यह दो अ्टों क बीच मे रणा 
डगता है । वह इस दो अं म ने कहो हुई घटताओं से मचना देता है। 


दिषि 
तद्त से अभिप्राय है भूत-भविष्य बी घटनाओ को थ्रवेशक मे विष्कम्भ की 
भाँति बनाया जाता है। बनुदात्त उक्ति से एक नीच या कनेझ लीच पात्ो वे द्वारा 
अभिनीतर होने से विष्वम्भक के लक्षण का अपवाद होता है। दो अड्डो के बीच में हाता 
ई--एससे प्रधम लड्डू के पूर्व इसका निपेत है । 
नान्‍दी टोका 
इस श्रसद्भ में 'प्रवेशोड्छूद्धवस्थार्ा ' बढ बक्तत्य विचारणोब है | इससे 
यह स्पप्ट है कि प्रवेशक को दो अद्धो के बीच में होगा चाहिए, न कि कसी सडू 
का आरम्भिक भाग बनकर । आजकल मुद्रित स्पक्रो में प्रवेशश और विष्कम्भक को 
अड्भू के भगछप में दियय जाता है | यह भूल है। रूपशी की बहुत हस्तलिदित 
प्रतियों मे प्रवेशक णा विष्कम्भव' दे भमाप्त हो ज्यने पर अड्ड संध्या का निर्देश किया 
जाता है | यही रोति समोचोन है ३ 
वाहठब में प्रवेशक और विप्वम्मर /वंवा लसग अलए प्रकार के बस्तु विधवास 
हैं और एपस्न की दृष्टि में मुद्रित रूपको में भो इन्हें अड्ू से अत्तग-पलंग दिखाता 
चाहिए । छतिक मे भी अपनो टीक। में “अ्चधमाद्ड श्रतिप्रेथ/ लिखकर इस प्रान्ति की 
जड़ जमाई है । धविक वा यह वक्तव्य चिन्त्य है । 
प्रवेशह और विश्कम्भक में सवाद द्वारा या करेने ही जो व्यक्ति सूचना 
दने है, वे नीच और मध्यम क्षादि कोटि के होते हैं। दशरूपक में यह नहीं बताया गया 
कि उत्तम, मध्यम और नोच पुरुष औौर स्त्री कौठ हैं॥ भरत ने इसे लक्षण बताय 
हैं | यथा, 
उत्तम--वितेचिय, शनी, शिल्पज्ष, प्रफ़्कत्ष, गम्भीर, उदार, रियर, स्थाशों 
और गुणों । 
मध्यप--लोकोपचार-चतु र, शिह० शास्त्र विशारद, विज्ञानी और शधुर] 
बधम--रुखा बोलने बाला, दुशील, कुसत्त्व, स्थ॒ृल-्बुद्धि, क्ोज़ो, धातक, 
मित्नहस्ता, छिद्र दर्शी, पिशुन, इतध्त, उद्धल, आलमी कमहो, स्तैंझ, सूचक, पापी और 
परद्रब्प'पहारो । 
भरत के भो उपर्युक्त लाक्षणिक विनेषण कुछ उउपागी नहों हैं। उत्तम, मध्यम 
जादि पुरुषों को मर्याश और पद को हप्टि से निर्शास्ति होना चाहिए । चच्ची कुछ स्पष्टता 
आतो । व्यावहारिक रुप में देखा जा सकता है कि जहाँ-कही प्रवेशक हैं, उनके वात 
इत्तन मीच नही ही हैं, जितना भरत ने बताणा है।॥ उदाहरण | लिए उत्तररामचरित 
के पष्ठ अद्भू के पूर्व मिश्व-विष्पस्भक से, विद्याघरनम्पठ्म का सतराद है। इन दानों 


९५ किसी अद्धू »े पहले एक या अनेक प्रवेशरू और विःक्म्मक हो सकते है | अमित न- 
अपुस्टच के चतुर्घ अदु के पूर्व तोन विध्वम्भक हैं । 


२ 


में कौन मध्यम है और कौन अधम--यह ;भरत के पूर्वोक्त विशेषणों के भाधार पर नहों 
निर्णोत हो सकता । मध्यप और अधम का अतर उनकी उक्ति क॑ ओदात्त्य से कही-कही 
स्पष्ट है सकता है । 

अथ चूलिका-- 


अन्तज॑वनिकासस्थेश्चूलिकार्थस्य सूचना ॥६१ 


नेषश्यपाने णार्यसूचन॑ चूलिवा । यथोत्तरचरिते द्वितीयाद्धुस्पादौ-- 
(नेपथ्ये) स्वागत तपोधनाया (तत प्रविशति तपोधना)। इति नेपश्यपात्नेण 
बासन्त्यात्रेयीसूचनाच्चूलिका । 

यथा वा वीरचरिते चतुर्थाडूस्थादौ--“(नेपथ्ये) भो भो वेमानिका | 
प्रवर्त्य॑न्ता प्रवत्य॑न्ता मज्भलानि-- 

बृशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्‌ वौशिकमुनि 
सहस्राशोर्वशे जगति विजयि क्षत्रमधघुना | 
बिनेता क्षक्वारेजेंगदर्भददानब्रतधर 
शरण्यो लोकाना दिनकरबुलेन्दुबविजयते ॥/ ४१ 

इत्यत्न नेषथ्यपात्रेदेवे रामेण परशुरामो जित इति सूचताच्चुलिका। 

चूलिक/--जबतिका को दूसरी ओर ह्थित पात्नों के हारा जो घटमात्मक 
सूचना दो जाती है वह चूलिका है । 

नेपग्यपाव के द्वारा घटना वा सूचना देना चूलिका है । 

उदाहरण--'उत्तररामचरित मे द्वितोथ अड्थु, के आरम्भ म॑ (नेषष्य में) 
तपोधना का स्वागत । (इसके पश्चात्‌ तपोश्चना भ्रवेश करती है) इस कथाश में नेपध्य- 
पात्त बनदेवता के द्वारा आत्ेयी के आने की भूचता हाने से चूलिका है 

वीरचरित में चतु्ष अद्भू बे आदि मे--(नेषथ्य मे)! भो भो देतो, समता 
स्सब करें-- 

सृशाश्व मुनि के शिष्य, भगवान्‌ विश्वामित्न विजयो हो । सूयवश में अब 
क्षात्रधर्म सपार मे विजयी हो ॥ क्षत्रियों के सहारब (परशुराम) का जीतने वाले, तार 
का अभयदान ता ब्त घारण करे वाले, लोको को शरण देने वाले, सूयंवश के चन्द्र 
(राम) विजयो हो ।, इस क्याश मे नेपथ्य के पाज्न देवताआ के द्वारा “राम ने परशुराम 
को परारत क्या! यह सूचना होने से चूलिका है ॥ 
नान्‍दी टीका 

चूलिका को परिभाषा कोर इसके उदाहरण से घनिक और घतस्जय ने 
मणयास्पद स्थिति उत्पन्न कर दो है। वास्तव भें चूलिका और नेपस्योक्ति को सर्वेवा एक 
दूसरे से भिन्न बढाना आवश्यक था, जो न भरत ने साठ्यशास्त्र मे किया और न परवर्ती 


दे 


नात्याचार्यों ने ही इनको पृथक्‌-पृथक्‌ बताया | परिणाम यह हुआ कि इन दोनो की गु थी 
चन गई है। 
चूलिका मूलत सूत, मागध और बन्दियो आदि को उक्ति है, जिनसे अड्भुन्त मे 
राजा या नायक को समय की गति-विधि का ज्ञान होता है । यह दो अद्झो को सुश्लि- 
प्दतया जोड देने के उद्देश्य से प्रयुक्त हाती है । कोहल ने बताया है-- 
व्रिधाद्लोड्डूवतारेण  चूडयाडूमुखेन वा। 
अर्पॉपक्षेपण चूडा बह्नर्थे सूत-वन्दिभि ॥ 
नेपथ्योक्ति का चूलिका से बन्तर नीचे स्पष्ट किया गया है* 


नेषध्योक्ति चुलिका 
(क) नेषध्योक्ति के वक्ता राम और चूलिका सुत, मागगध, बादोया 
भा।म जैसे नायक पुरुष हो सकते इनत्रः सजातीय बनुत्तम और 
है । उत्तर रामचरित और वेणी- अनायक पुरुषों को उक्ति होती है। 


सहार के तृतीय अड्भू मै राम और 
भीम की नेपथ्योक्ति प्रसिद्ध हैं! 


(ख) भेपथ्याक्ति बा वागभिनप प्रशस्त चूलिका भ॑ वारगभितय या किसो 
होता है । प्रकार के अन्य अभितय का 
अभाव होता है। 

(ग] प्रायश वत्तंमतकालिक घटदा क भूतकालिक घटना क्‌ ब्रिधय मे 
विपय में उच्का कर्ता भी नेप प्राय घटक से व्यतिरिक्त पुस्ष 
थ्योक्ति करता है । सूचना दते ह । 


६२ अड्भान्तपात्र रद्भास्य छिन्नाइस्थार्थमूचनम्‌ । 

अच्धान्त एव पात्रमचास्तपात्रम्‌ । तेन विश्लिप्टस्योत्तरादू मुखस्मै सूचन 
तद़शेनोत्तराद्धावतारोड्ड्रास्यमिति। यथा वी रचरिते द्वितीयाडूएन्ते--'(प्रविश्य) 
सुमन्‍्त्र --भगवन्तो वसिष्ठविश्वामित्रौ भवत सभागगवानाह्ुयतत । इतरे--वच 
भगवन्तो ? सुमन्त्र --महाय्जदशरथंस्पान्तिके । इतरे--तदनुरोधात्तत्रेव 
गच्छाम' इत्यद्धूसमाप्ती (त्त प्रविशन्‍त्युपविष्टा बसिष्ठविश्वामित्नपरशु- 
रामा ) इत्पत पूर्वाद्धान्त एवं प्रविष्टेन सुमस्तपात्रेण शतानन्दजनककथारे- 
विच्छेद उत्तराड्डुमुखसू चनादडूपस्थमिति । 

६२, अद्धास्य--अड्धू के अन्त मे आने वाले पात्ों के हारा आगे आने बाने 
अक के आरम्भ को घटना की सूचना अद्धास्य है । 

जड्ू के अन्त मे आया हुआ पा स्डान्त-पात्र है। उस पात्र के द्वारा छिते 


१. विशेष विवरण के लिए दशह्पक तत्त्वदर्शनम्‌ के पृष्ठ ६६-६७ द्रप्टव्य | 


|चिए 


(अगले) अद्भू बे: सु भाग की घटता की सूचवा होतो है। इस सूचना के द्वारा अगले 
जद का अवनार होता है। पूर्व अड्डू के अन्त में सूचना अद्भास्य अर्थात्‌ अगले अंक 
का बास्‍्य (मुख) है । 
उदाहरण--महावारचरित मे द्वित्तीय अदू के अन्त मे--(प्रवेश कररे) 
सुनन्‍त्त--भगवस्वत्प वस्तिष्ठ दया विश्वामित्र आप लोगो को परशुराम के साथ 
बुना रहे हैं। 
अन्य लोग--बे दोबो महानुभाव कहाँ हैं? 
सुमनत्न--महाराज दशरथ के पास 
अन्य लोग--उनके आदेश से वही चल रहे हैं । 
यहाँ अद्धू समाप्त होने पर अगले अद्धु में (तब रगपरीठ पर वस्सिप्ठ, विश्वामित्र 
और परणुराम हैं।) इस क्थाश मे पूर्व अद्धु के अन्त में आये पात्र सुमन्त के द्वारा 
शतानतन्द और जनक को कथा का विच्छेद करके अगले अक के आरम्भिक भाग को 
घटना की सूचना होने से अकास्थ है 4 
नानदी ढठीका 
अक के अत मे अष्छास्प हो सकता है, जिसके द्वारा जगले क्षद्धू के भ्रारम्मिक 
भाग की क्यावस्तु की सूचना दे देते हैं॥ इस परिभाषा को व्यावहारित्रता में दा 
बठिताइयाँ सामने आती हैं। पहले तो यह क्रि अर्योपक्षेपक होने वे! दाते इसे किसी अद्भू 
मा भांग नहीं होना चाहिए और परिभाषा तथा उदाहरण यो देखन से यह स्पष्ट है 
कि इसे अद्ू का भाग बताया गया है | अद्धू मे तो सरस वस्तु-विस्तर मात्र होता 
है । अतएवं अकास्य अकास्त में होने से मीरस वस्तु विस्तर नहीं रहा । 
यह्टां घतिक की टीका भिसन पाठ की लेकर दो गयी हे । इस पाठ में छिन्ना- 
ड्डास्पाधंमूचनम्‌ से भद्भुस्प से भद्ू का। मुझ दर्थ लिपा णया है कौर व्याथ्या फी 
गई है। अद्भूस्म में अगले अंब के प्रारम्भ मे आने वाले क्‍्याश का सकैत होता है । 
छतिक की व्याय्या से जो पाठ समुदित है, वटी ठोक है, क्यौकि वड़ समसामयिक है ! 
अद्भुवतास्त्वड्डान्ते पातोडड्ूस्याविभागत ॥६३ 
यत्र प्रविष्टपात्रेण सूचित एव पूर्वाद्धगविच्छन्नार्यतयैवाद्धान्तरमापत्ति 
प्रवेशकविष्फम्भकादिशून्य सोड्ड्रावत्तार , वया मालविकाम्निमित्र प्रयमाड्टास्ते 
उविदूषपत -तेण हि दुवेवि देवीए पेक्यागेह गदुअ सज्भीदोवअरण करिआ 
तत्यमवदो दूृद' विसज्जय | अथवा मुदज्भसद्दो ज्जेव ण उत्थावमिस्सदि।? 
('तेन ढिं ढावषि देव्या प्रेश्नामेह गत्वा सद्भीवकोपकरण कृत्या तत्रमवतों 
दूत विसर्जेयतम्‌ । अथवा मृदज्भशब्द एवेनमुत्यापपिष्यत्ि !') इत्युपक्रम मदद्ध- 
शफ्दश्रवणादनन्तरं सर्वाध्येव पातठ्माणि प्रयमाडूप्रद्रास्तपात्सक्रान्तिणंन 
द्वतीयाडादावारभन्त इति प्रयमाडर्याविच्छेदेनेव द्वितीयाडूस्पावतरणादद्वा- 
बतार इति। 


हि 


अद्भूवतार--अगला अर पिछले अंक के अन्त के पात्र और कणवस्तु से 
अनुब॒द्ध हो तो अगले अंक का इस प्रकार अपूयक्‌ रूप से आना अद्धभावतार है। 
जहाँ अड्डाए्त के प्रविष्ट पात्र के द्वारा सूचना दो जाती है कि पूर्व बड्ू से 
अधिच्छिन्न घटना को समन्वित करके अगला अक़आ रहा है और (पूर्वापर अड्भी के 
बीच मे प्रवेशक विष्कम्भफादि नहों है हो बगने अक को बद्धावतार कहते हैं। 
उदाहरण के लिए मालविकास्तिमित्त में श्रधम अद्भू, के अन्त में विदूषक--तो आप 
दोनों देवी के प्रेक्षायुड़् मे जाकर संगीत की सज्जा वरके महाराज के पास दूत भेजें । 
अथवा मुदड़-धगति हो इन्हे उठा देगी |! पहाँ से लेकर मृदड्भशच्द सुनने के परस्चात्‌ 
सभा पात्र जो प्रथम अच्छू में कार्यशोल थे, वे निप्क्रान्त होकर ट्वितीय अद्धू के 
आदि में का्यंशोल हैं। इस प्रकार प्रथम अद्धू के क्‍्याये को न तोड़े हुए द्वितीय भज्जी 
का अबवार अद्भुवनार है। 
सान्‍दी टीका 
अद्भुव॒तार के अधोपक्षेपक होने वी बाल अतमज6 में डाल देती है । वस्नुत: 
इसमे किस्रो अप (वृत्त या घटना) को सूचना होता ही नहीं । परिभाषा के अनुसार 
इमम तो बद्धू/न्त में उेवल यही बताया जाता है कि अगले अड्ू, फी क्‍या पिछले नडू 
की कथा के अनुक्रम में है। कया का क्रम दूटा नही है और पिठले अद्भू के अन्त के पात् 
अगनि पद्ढू के आरम्भ मे आ जाते हैं । 
बस्तुत भद्धास्य और भद्धावतार अर्थोपक्षेपक्त नही हैं । ये बेवल पूर्वोत्तर 
अद्डो को सुश्लिप्ट विधि मे जांड देव वे उपकृम मात्र है । कोहल ने स्पप्ड किया है कि 
वूबरत्तर अद्भो का सुश्लिष्ट अनुक्ष्म अद्भावतार, अकमु् और चूलिका के द्वाय 
हाता है ।१ 
प्रवेशक्त और विष्कम्भक भो पूर्वोत्तर अद्झी बा सश्लेपण करने हैं ओर ऐसा 
करन वे लिए उतके बीच की घटो कथा की थध्रूचना द॑ देते हैं । 
निष्कर्ष यह है कि 
(क) प्रवेशक, विष्कम्भकू, चुलिका, अड्डाल्य ओर अद्भावतार--ये पाँचो हो 
जैमे तैम पूर्वोत्तर अद्भ का सेश्लेषण करते हैं। 
(ख) अर्मोपक्षेपण (अवभिनीत कथावस्तु की मूचना देने) के कारण प्रवेशक, 
विष्कम्भक और चूलिका मत्त अर्थोपक्षेपक्र हैं। * 
(ग) चूलिका नेपध्योक्ति स भिसत ठत््व है । 
(घ) अकास्य और अकावतार अर्थोपक्षेपक तही है | 
१ व्रिधाडूो5द्भावतारेश चूड्याडुमुखेत वा । 
जर्थोविक्षेपरण चूडावह्र्थ सुववन्दिमि ॥ 
ना० शा० १६ १६ पर जअभितवशारणे में उदुघृत । 
२ चूलिका मे आवश्यक रूपए से अर्थोपक्षेवण नहीं होता! कभा-कम्ो तो चूलिा में 
केवल कावर्णनमात्र होता है | ऐेपो चुलिआा बर्धोपक्षेत्रक नहीं कहो जा सकती । 


र 


धि 


६४ एशि. संसूचयेत सूच्य दृश्यमड्े प्रदर्शयेत्‌ । 
इन (अर्थपक्षेपकों) के द्वारा कथा के सूच्य भाग को सूचना देनो घाहिए। 
दृश्य भाग को अडू के द्वारा प्रेक्षणीय बनाना चाहिएं। 


सान्‍्दी टीका 

सूच्य, दृश्य और श्रव्य का विवेचल दशस्प्क में स्पप्ट नहीं है | इसे 
स्पष्ट ब्रमे के लिए लक्ष्य ग्रन्या के आधार पर इनको विशेषतायें अधोविध प्रदशित हैं । 

रूपक को घटनायें प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से दो प्रकार की होठी है--अनुकत 
और अननुकृत । इनमें से अनुकृत प्रत्यक्ष होने के कारण दृश्य हैं । बनुकृत घटना के कर्ता 
बी भूमिका में रणपीठ पर भूतकालीन घटना का वत्तमान रूप अनुकरण के द्वारा पात्र 
प्रस्तुत वरता है। इस अनुकरण या अभिनय के द्वारा प्रेक्षक को तथा रगपीठ के उच्च- 
कोटिक पात्रों को भी उस घटना का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए शकुल्तला 
का भ्रश्वान स्पष्ट है। सूच्य नामक अतनुकृत घटना के प्रस्तुतीकरण के दो स्थान हाते हैं 
(१) मड्धू के पहले ओर (२) बड्ू के मध्य में । प्रथम कोटि का सूच्य अब के आरम्भ 
होने के ठीक पुर्दं विध्रम्भक और प्रवशक के रुप में होता है इसमें मध्यम और अधम 
पानों के सवाद के द्वारा घटवा-विषयक चर्चा प्रेक्षकों के लिए प्रस्तुत कर दो जाती 
है | उमर घटना के कर्त्ता की भूमिका मे पात्न का आना आवश्यक नहीं है और घटना 
की झनुकरए तो होता ही नहीं। जैसे अभिन्ञातशादुरल मे दुर्वात्ा का शाप । द्वितीय 
कोटि में आने बाली घूलिका ओर आकाशवःणी हैं। ये दोनों आकृस्मिक रूप से अंक के 
मध्य भाग मे चलती हुई कया के प्रसण मे किसो भूत या भादी घटना को सूचना मात्र 
अस्तुत कर देती हैं। इस मूचना का उपयोग प्रेश्षरों क लिए तो होता हो है, साथ हो 
रग के पातो के लिए इसका तठात्वालिक महत्त्व सविशेष होता है, जिससे घलता हुई 
प्रदवा में महत्त्वपूर्ण भोड़ आ जाता है 

द्वितीय कोटि भें अधिक महत्वपूर्ण है ऐसी घटनामों को सूचना जो उस घटना 
के अत्यक्षदर्णी या दूतादि की वार्ता या पत्न के सन्देश से या किमः मद्ृत्तवपु्ण प्राज्न वी 
एकोक्ति से '्क्षका को तथा रंग क महत्तपूण पात्नों का भो बताई जातो है । इसमे प्रत्यक्ष- 
दर्भा-दत्त सूचता का उदाद्वरण स्वप्ववासवदत्त 4 प्रथम अक में बह्मचारों द्वारा लाबाधई 
दाह है अथवा रत्नावली के चतुर्थ अक म विजयवर्मा द्वारा मायक्र को कोसल विजय की 
सूचना है । दूतादि के द्वारा अ्रस्तुत मूचदा का उद्धाहरण मुद्राक्षक्त में चाधक्‍र और 
राक्षस को दिये हुए समाचार हैं कि शत्रु ने क्या क्या कर लिया है या करने बाला है। 
पत्र का उदाहरण अभिज्ञानशाडु तन्न के तृतीय बढ़ में दुष्पत्त के लिए शहुन्तला के 
द्वारा दिखी हुई चिटूठो है कि हमे काम जला रहा है । एकोत्ति का सूचनात्मक उदाहरण 
अपिक्ाद शाजुन्तल्‌ के द्वितोय कक के बःरूण के जिदूपर थी उफ्ति है कि चुप्पम्त आधुन्तशा 
के प्रेम मे निमग्त है । 


[व 


उपर्यक्त द्वितीय कोडि के उदाठरणों से प्रतोत होगा कि जहाँ उनके श्रोता रग 
के पात्र हैं बढाँ उनको प्रतिक्रिया प्रेश्चक के लिए विज्षेप महत्त्वपूर्ण है। 

श्रव्य नामक अलग से वम्तु विभाग वितथ है। दृश्य ओर सूध्य दोनों श्रव्य होते 
हैं । स्वय घनञ्जय ते अन्यत्र कही इसको चर्चा नहीं को है ओर न उपयोगिता बताई 
है । इसका स्थान कहाँ हो--वह भी धनक्डय ने नही कहा है ॥ 
पुनस्निधा वस्तुविभागमाह-- 


नाट्यधमंमपेक्ष्येदतपुनवंस्तु विधेप्यते ॥॥ ६३ 
केन प्रकारेण त्रेध तदाह-- 


६४* सर्वेषा नियतर्स्थव श्राव्यमश्राव्यमेव च | 
तत्न-- 
सर्वश्ाव्य प्रकाश स्यथादश्राव्य स्वगत मतम्‌ ॥ ६४ 

सर्वेक्षाब्य यह्वरतु तत्प्रक्राशमित्युच्यते। यत्त्‌, सर्वस्याश्राब्य तत्स्वगत- 
मितिशदाभिधेयम्‌ 

पुत वस्तु का विभाग बताते है-- 

नाव्यवथर्म क्षी द.ष्डि से धह्तु और भो तोन प्रकार की होती है ! 
नाज्दी टोंका 

नाट्यधर्म का अभिनय में उपयोग होता है। कोई वस्तु जैसे दैनिक लोक 
व्यवहार में देखी जाती है, वैसे हो यदि रज्डपीठ पर दिखाई जाय तो वह लोकध्में है। 
जैसे कोई लता हो, उस पर पुष्प हो तो उन्हें चुतना लोक्धम है, किन्तु बिया लता 
और पुष्प के ही यदि कोई पत्र रग पर पुष्यादचयन का अपिनय करता हैतो यह 
नाट्यधमे है, अर्थात्‌ केवच्र अभिनय के समार म ऐसा होता है । 

माय धम और लोकथधर्म पूर्वोक्त आड्लिक अभिनय के क्षेत्न में ही नही होते, 
अपितु वाचिक अभिनय मे भी इनका भ्रचुर प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए स्वगत- 
भाषण लें । पास ही वक्ता पात्न रगपोठ पर है, किस्तु वह प्रतिवेक्ता का स्वगत-मापण 
मही सुन रहा है, फिर भी दूरस्थ प्रेक्षक उसके स्वयत भाषण को छुनते हैं । यह सब 
जाट्पधर्म बी महिम्रा है 
वे कौन से तोन प्रकार है-- 
६४ सभी पा्ों के सुनने योग्य, कुछ लोगो के सुनने योग्य और हिट्ोंकेन 
सुनने योग्य । 

मर्वक्षाब्य को प्रकाशघ्‌ और अधाव्य को स्वगत मानते हूँ। जो (रत चर) 


सबके सुनते योग्य हो उसको श्रक्नाशम्रु ऐसा कहते हैं। जो किसी के सनने के लिए बहों 
हो उस्ते स्दगतम्‌-ऐमः बाघ दिया गया है ॥ 
छ 


[एप 


नान्दी टीका 
सदा अश्राध्य है, अर्पार्‌ यदि वक्ता पात्र के लिए प्रदिततता का उत्तर नहीं 
अपेक्षित हो तो ऐमा बसझ्य रवगत है। इस अ्रसद्भ में दतिप्य ऐसो बातों वी चर्चा 
आवश्यव है, जिनरी ओर घन्‍थ्जप ही नहीं, भरत कौर अभिनवगुप्त का भो ध्यान नहीं 
गया । सबसे पहले एकोति पो लें । अग्रेजो में उसे 50॥0409 कहते है। सहदृत रूपों 
मे हमे रवगत बे अस्तगेत रखते हैं । क्या ऐसा करना पूर्वोक्त परिभाषा वे अनुमार टी 
है? अंपजी में स्वात दो 8506 नाम दबर उम एडशोक्ति से सर्वदा पिन्‍न रखा गया है । 
स्वगत अपास्य है । अपति कोई दूसरा भो वात्र उत रगपीठ पर होना हो नाहिए, 
जिसर लिए वहले गा वत्तठप अधाम्य है । विलु रंग पर छोई दूसरा पात्र हो हो नहीं, 
और नायर अपतो मानसित्र उद्देषन्युन को लाए स्वर से बोस रहा हो ता इसे 
एशोफ्ति बढ़ेंगे, रखयत नहीं । रवगत के लिए अय अपेक्षाओं वे साथ रगप्रीढ़ पर बहा 
और प्रतिवत्ता दोनों बो उरध्थिति आवश्यक है । 
स्व॒गत को तीन विधियों से प्रस्तुत गरते हैं- (१) प्रगाशम्‌ जे पूर्व (२) प्रवागस्‌ 
बे दश्पात्‌ और (३) विता प्रदाशम्‌ के ही रवतस्ध रुप से ॥ 
स्वगत प्रायुक्ति द रप मे होता है, एशोति म॑ प्रस्युक्ति का भाव नही है +१ 
निपतध्राध्यमाहु-- 
६५. विघान्यम्राट मर्माप्यं जनान्तमप्वारितम्‌ । 
अस्यत्त, नियतश्राब्यं डिप्रयारं जनान्तिगरापवारितमेदेन 
जिवत-पराष्य शताते हैं-- 
६५ यह जो दूसरा साट्पपर्म है, बह दो प्रत्यर का है--शतात और अप 
बारित । 
जिरब धहर दो अशाए का होश है--जवारिर और अपकारिए । 
तत्न जनाम्तियमाहू - 
ध्रिपताइकरेणान्यानपवार्यान्त रा कयाम्‌ ॥ ६५ 
अन्योत्यामखदण यत्‌ स्थाज्जनाने तज्जनान्तिक्षम । 
यस्व ने श्राव्य तम्यास्तर कर््पंसर्याद्ठ से बजानामितल्िययाओायक्ष्ष 
दरें यूरझन्येन सह यस्मस्द्रते सर्जनानिलिर सिलि। 
हाप को कियवाह सु शइसाहइुए दगते अग्य धार्षों का दुराए करके शषाई« 
हपा हे ध्ाव रेश्त हो दाज़ों कीपरापर बादबोत स्जालिए है । पह शवाग्त पर्पाव 
हो रखो हे वेदिप्ठ सान्लिय में होतो है । 
$. एड्ोरिस जप उडहत हे रिरेए सिकेक्श डे किये डषटम्प देुमरहाचसक दाजिग 
जूड ७२२१ 


॥ 


जिसको नहीं सुनता है; उसकी कोर विप्रवाक करमुदा--.. (सभी 
ऊपर उठाकर और अनामिका को मोड लेना) दना कर किसी दूसरे व्यक्ति से जो बात- 
का विषय है; वह जनान्तिक है । 
अथापवारितमु- 

रहस्य कथ्यतेउन्यस्य परावृत्यापवारितम्‌ ॥ ६६ 

परावृत्त्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति । 

अपवारित में दूसरे पात्र वी ओर मुइरूर केवल उसी से रहस्य कहा 
जाता है ! 

मुड्कर अन्य से रहस्य कहना अपवारित है । 
नान्‍दी टीका 

भरत के अनुसार अपवारित में त़िपताक-करमुद्दा के द्वारा अपव्रारण 
होना चाहिए । घनझजप ने ऐसा कुछ भो नही बताया है ! वे अपवारित की प्रस्तुति के 
के लिए परावृत्य (मुडकर) मात्र विदिष्ड करते है । 

जनास्विक और अपवारित का अन्तर अधितवगु्त वे स्पष्ट किया है; जिसके 
अनुसार जनास्तिक में बात किसी एक पात़् से छिप्ाई जाती है। अपवारित में बात बहुत 
से पात्नों में छिपाई जाती है । 
नाव्यधर्मप्रसद्भादाकाशभाषितमाह-- 

६७ कि ब्रवीष्येबमित्यादि विना पात्र ब्रवीति यत्‌ । 


श्र्‌ त्वेवानुक्तमप्येकस्तत्‌ स्थादाकाशभाषितम्‌ ॥ ६७ 
माट्यघर्म से सम्बद्ध होने के कारण आकाशभाषित बनाते हैं। 
अव्यपात्त के रगपोठ पर न होने पर “क्या कहते हो” इत्यादि कहा छाता है। ढिना 
कहा हुआ भो मानो सून कर अकेले ही पात्र रगपीठ पर उत्तर में बोलता जाता है-- 
यह आर्राशभाषित है। 
नानन्‍दी टोका 
आकवाशमापित वस्तुत कल्पित पात्न से कल्पित बातचीत है। 
अस्यान्यपि नाट्यधर्माणि प्रथमकल्पादीनि केश्चिदुदाह्॒तानि | तेपाम- 
भारतीयत्वान्नाममात-प्रस्िद्धाना केपाचिद शभाषात्मकत्वाल्वाव्यप्रमंत्वाभावा- 
ल्लक्षणं नोक्तमित्यु पसंहरति-- 
अय भी नाट्यधर्म प्रथमवल्प आदि कतिपय विद्वानों के द्वारा बताये जाते हैं । 
ये नाठ्यधरम॑ भरत के नाव्यशास्त्र मे नही मिलते, केवल नाममात्र उनका सुता जाता है । 
वे केवल देशप्ापाओं मे भ्रयुक्त होते हैं और उनमे नाव्यव्र्म का अभाव है । अतएब 
उनकी चर्चा यहाँ सहीं की गई है 4 


क्‍०० 


इत्याद्यशेपमिह वस्तुविभेदजञात-रामायणादि च॒पिभाव्य वृहत्कथा च। 
आसूवयेत्तदनु नेत्रसानुगुण्याब्यिद्य-क्था , चितचारयच प्रपजचे (६८ 
वस्तृत्रिभेदजातम--वस्तुन्स्वणनीय तस्य विश्ेदजात॑ नाम भेदा । 
रास्ायमादि वृहत्दथा च गुणाक्यनिसिता दिभावष आलोच्च; संडनु रू 
एनदुत्तरमू । नेत्विति--नेता देक्ष्यमाणलक्षण , रसाश्च तेपामानुपुष्यान्यित्राम्‌ 
निन्नस्पां, क्याम्‌>आद्यायिवाम्‌ | चारूणि यानि बचासि प्रपश्नोंविस्तरै- 
रामूतयेदनुप्रन्यवेतू । + 
तत्न वृहत्वधामूल मुद्राराक्षसमु-- 
चाणक्यनाम्ता तेदाय शयटालपृद्दे रह 
बूत्या विधाय सहसा सपुत्रो निहनो लूप ॥ 
योगानन्देयश शेप पूर्व॑नन्दसुतस्तत ॥ 
चद्धगुप्त घृतो राज्ये काणक्येत मटोड़सा॥। 
इकि घृटउथायां मूडितय, श्रीगमायणोत्त बीरचरितादि। आदिवदात 
भारतायुक्तदुष्पल राजुतलादि ब्धामतममिन्ञानशाउ नललाडि शेयम्‌ । 


इनि श्रीषिष्णुमूनोघंनिकम्य गूती दशम्पछायलोके प्रवम प्रश्गण 


अथ द्वित्तीयः प्रकाशः 


रुपवाणामन्योन्य॑ भेदसिझये वस्तुभेद॑प्रतिपाद्रेदानी नायक्मेद- 
प्रतिपादते *-- 


१. नेता बिनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष. प्रियंवद. । 
रक्तलोक: शुचिर्वाग्मी रुृढवंशः स्थिरों युवा ॥ १ 
२ बुद्धयुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः । 
सरो हृदश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्ठ॒ धर्ममिक, ॥ रे 
तेता तायकों विनयादिग्रुणसम्पन्नों भवतीति। 
तज्न ब्िनीती यथा वीरचरिते-- 
यद्व्रद्गावादिभिरुपासितवन्धपादे विद्यातपोब्रतनिध्यों तपता बरिष्ठे । 
देवा व॒त्स्त्वयि मया विनयापचारस्तत्व भरीद भगवनन्‍तमयज्जलिस्ते ॥४ २१ 
मधुर' 5 प्रियदर्शन । यथा तत्ेव-- 
दाम राम नथताभिरामतागाशयस्प सद्शी समुदृहत्‌ । 
अप्रतवर्यगुणरामणीयक सर्वधेव हृदमज्भमो्रस में ॥२ ३७ 
ह्थागी >सर्वस्वदायक यंथा-- 
त्वचे कर्ण शिविमास जीव॑ जीमृतवाहन । 
ददौ द्ीविरस्पीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम ॥ 
दक्ष: -क्षित्रकारी | यथा वीरचरिते--- 
स्फूजेंडअसहल्लनिर्मितमिव_ प्रादुर्भवध्यग्रतो 
रामस्य बिपुरान्तकृद्विबिपदा तेजोभिरिद्ध धनु । 
शुण्डार कलभेन यद्ददचले वस्सेन दोद्देण्डक- 
झ्तस्मिल्नाहित एवं गजितगुर्ण कृंप्ट च भग्न॑ च ततू ॥ १४३ 
प्रियंचद* > प्रियमापी | यथा तबेय-- 
उतलतत्तिेंमदग्तित स भगवान्‌ देव पिनावी गुरु-- 
बी यतु न तद्गिश पयि नवु व्यक्त हि तत्कमंत्रि । 
4. यह नाउक भेई साधारणत बड्ी नायवो के लिए श्रयुक्त होता चाहिए, जो उत्तम 
प्रकृति के होते हैं । मध्यम और अधम प्रकृति के अड्ध नायको पर यह नायकमेर 
सवया सामउ्जस्यपूर्ण नहीं है । द 


(०१ 


त्याग सप्तसमुद्रम॒द्गितमही निव्याजदानावधि 
सत्यव्रद्मातपोनिधेभंगवत कि वा न लोकोत्तरम्‌ ॥ २३६ 
रक्ततीक --यथा तक व-- 
त्य्यास्त्ाता यस्तवाय तनुज-- 
स्तेनाद्ैव स्वामितस्ते प्रसादातू। 
राजन्वन्तो शामभद्रेंण राज्ञा 
खब्धक्षेणा. पूर्णकामाश्वराम ॥ ७४४ 
एवं शौचादित्वप्युदाह्यय॑म्‌। ततब्न॒ शौच नाम मनोनैर्मेल्‍्यादिता 
कामाद्नभिभूतत्वम्‌ । यथा रघौ-- 
का त्व शुप्ते कस्प परिग्रहो वा कि वा मदभ्यागमकारण ते। 
आचक्षव मत्वा वशिना रघूणा मन परस्नीविमुखप्रवृत्ति ॥ १६ ८५ 
वाश्मी--पथा हनुमन्नाटके-- 
वाह्नोबंल न विदित न च कार्मुकस्य 
त्नीयम्बबस्थ तनिमा तत एप दोप । 
तच्चापल परशुराम भम क्षमस्व 
डिम्भस्थ दुविलसितानि मुदे गरु्णाप्न॥ १ ३८ 
झढयशों यथानधराघवे 
ये चत्वारों दिनकरकुतक्षत्रमतानमत्ली 
मालाम्लानस्तवक्मघुपा जज्ञिरे राजपुता । 
रामस्तेपामचरमभवस्ताडवावालरात्ति 
प्रेट्यूपोष्य सुवस्तिकथापन्दलीघुलउन्द ॥ हे २१ 
स्थिये वाइमन क्रियाभिरचएचल । यथा वीरचरिते-- 
प्रायश्चित चरिप्यामि पुज्याना वो व्यतिकमात्‌ 
न स्वेब दूषयिष्यामि शस्तग्रहमहान्नतम्‌ ॥ ३ ८ 
यथा वा अवृहरिशतके-- 
प्रारभ्यत्ते न ख७. विध्नभयेन नीचे 
प्रारभ्य विध्नविहृता विरमान्ति मध्या । 
विघ्ने पुन पुनरि प्रतिहन्यमाता 
प्रारव्धमुत्तमजना न परित्यजनस्ति ॥ २६ 


मुवा भ्रसिद्ध । बुद्धिज्ञनिम्‌ । गृहीतविशेषवरी तु प्रज्ञा । यथा माल 
विवाश्िमिन्रे-- 


धयद्यप्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्ये। 
रत्तव्िशेषकरणात्‌ प्रयुषदिशनोव म बाला ॥' १५ 


(१०३ 


हूपको का परस्पर भेद समझाते के लिए कथावस्तु का भेद वताबर अब 
नावक-भेद बतलाते हैं-- 


१-२ नेता बिनोत, मधुर, त्यागो, दक्ष प्रियभाषों, लोकप्रिय, पविद्व, वाग्मो, 
प्रसिद्ध वशोत्पन्न, स्थिर, युवा, बुद्धि-उत्साह स्मृति प्रज्ञा फला और समान से समलकृत, 
शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्र को नेत्न बनाये हुए और घाधिक होता है। १-२ 

नेता या नायक विनय आदि गुणों स सम्पन्त होता है । 

बिनीत का उदाहरण महावोरचरित म--राम्र परशुराम से क्षमा याचना 
करने हैं--- 

ब्रह्मवादियों के द्वारा जिसके चरणो की बन्दना की जाती है, जिनका घन विद्या, 
तब ओर ब्रन है, जो तपस्वियों मे धरेष्ठ हैं, उन महात्मा आप के प्रति सयोग से मेरे 
द्वागर अविनय हुआ । इस विपय में आप क्षमापूवँक प्रसन्‍न हो। है भगवनु, आप के 
समक्ष हाथ जोडता हूँ । 

मधुर > प्रियद्शन का उदाहरण महावी रचरित मे -- 

है राप, अपने महानुभाव के अनुरूप नेत्नो के लिए रमणीयता धारण करते हुए, 
बुद्धि से परे गुणो को रमणीवतता वाले बाप स्वेथा ही मेरे हृदय में सवोधा प्रति- 
ष्ठित है 

त्यागी -- सब कुछ दान कर देने वाला। उदाहरण--बर्ण ने त्वचा, शित्रि ने 
मांस, जीमूतवाहन ने प्राण और दधीचि ने हड्डियाँ दे दो। महात्माओ के लिए कुछ भी 
अदैय नहीं । 

दक्ष--क्षिप्रकारो स्फूर्तिशाली । उदाहरण महावीरचरित मे--राम का देवो के 
तेज स जाज्वह्यमान और बिपुर का तरिनाशक घनुथ सामते प्रकट है। यह मानों चमकते 
हुए सह वज्जो से निर्मित है । जिस प्रकार हस्विशावकर पंत पर अपनी सूंड रखता 
है वैसे हो घघ्स राम ने धनुप पर अपनी बाँढ री होची कि धनुष को खीडी हुई 
प्रध्यड्चा से गज॑ना हुई और वह टूट गया । 

प्रियवद -- प्रियभापो । उदाहरण महावोरचरित से--आपका जम्म जमदर्ति 
से हुआ है । प्रसिद्ध भगवावु देव पिनाकृधारों शिव आपके गुरु हैं। आपको वीरता वाणी 
का विषय नही है, पराक्रम से ही प्रकट है। आपके सात्त्विक त्याग को मर्यादा मात 
समुद्रों से सीमित पूरी प्रृथ्दों तक सुविदित है । आप सत्य, ब्रह्म और तप की निधि है। 
भगव्स्वरूप आपका व्यक्तित्व किम दिशा में लोकोत्तर नहीं है। 

रक्तलोक--लोकप्रिय ! उदाहरण---महावी रचरित में भरत के मात्रा और भरत 
दशरथ से कहते हैं-- 

बयी [तोचो बेद) के रक्षक आपके ये पुत्र राम हैं। आप स्वामी हैं। आपहो 
कृपा से नियुक्त होने पर उनके ढारा रजित सभी लोक वल्यथाणयुक्त तचा पूर्ण काम हो | 


विण्छे 


इसी प्रकार शोचादि के भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। 

शोच है भत की निर्मल्तता के द्वारा शामादि पर विजय ! उदाहरण--रघुवेश् में 
कुश अयोध्या की अ्रधिष्ठालूदेवो से कहते है-- 

है शुभे, भाप कोन हैं? किसकी पत्नो जाप हैं ? मेरे प्रास बाते का प्रयोजन 
क्या है ? आप इच अश्तो का उत्तर यह समक्षकर दें कि रघुवशियों का मन परल्वी से 
विमुख्त प्रवृत्ति वान्ना होता है । 

यात्मी- व्याख्यान देने में तिपुण्र । उदाहरण--हमुमनाटक में राम परशुराम 
सै--मुझे अपना बाहुबल विदित बही था जौर न शिव के धनुष की क्षीणता ज्ञात थो । 
अतएव बह अपराध हो गया। हे परशुराम जो, आप मेरी चपलता क्षम! करें | बालकों 
थी गड्बडिाँ महापुष्ठपो को प्रमभ्नता के लिए होतो हैं । 

हझदबश> प्रसिद्ध कुल का उदाहर०--अनघंराघव मे विश्वामित्र राम का 
परिचय जनक वो देते हैं--गो राजपुत्र सूयंबश को क्षत्रिय परम्परा रूपी बेले को माला 
के बिले हुए गुच्छे के मधुप उत्पन्न हुए हैं, उनमे से सबसे बडे राम ताइका रूपी कालरावि 
वे लिए प्रमात हैं ओर सुचरित का कथा रूपी कन्‍्दलों के प्रधात कर्द हैं । 

स्थिर > वाणो, मत सौर क्रिया से धीर ) उदाहरण परशुराम विश्वाम्िव से 
महाबीरचरित मे कहते हैं--आप पृज्यजनों का उल्लंघन करने का प्रायश्चिद मैं करूँगा, 
किन्तु शघ्तग्रहण के महाव्रत को मैं दूषित नहीं करोंगा, अर्थात्‌ छोईगा नहीं। 
भरूँद॒रिशतक में 

बीचे लोग तो विध्य 4 भय से काम आरम्भ ही नहीं करते । मध्यम फोटि के 
सोग काम आ्षर/्भ काके विष्तित होने पर रुक जाते हैं उत्तम लोग डिघ्नों तर बार- 
वार मार याने पर भी हाथ मे लिए हुए वाम की छांडते नहीं । 

युवा प्ररिद्ध हा है। बुद्धि न्‍शात ; प्रहर घोडे भ! प्राप्य किये हुए ज्ञान में चार 
चाँद लग देती है प्रज्ञा का उदाइरण मालविकाम्लिमित्र मे--अधिदप के विषय मे मेरे 
द्वारा उस (मालविद्या) बी जो रस-दिपयक उपदेश दिये जाने हैं, उन-उनको अपने विशेष 
बप्त्वार के द्वादर वाला मानो मुझ हो पुन सीखने के लिए प्रस्तुत कर देती है । 
तास्वी दोका 

१. द्वितीय प्रकाश में वामक जिपत्रत पर्चा की गई हैं । सम्झेत हूपकोीं में तायक 
पद से तीन प्रकार के अमिप्राय व्यत्त डिये जाते है) या 

(क) ताएक प्रष्ठान या अद्भी नायक है ? लेसे अमित्नान ब्रातुल्तल में दुष्पल | 
यह मायक शब्द का अतिविशेष वचनात्मक प्रयोय है । 

(छ) तायह प्रष्ात शावक्त, प्रतिनायक, नापिशा, पताक्षा नावझ है| यह तायक 
शब्द का मध्यम-मामास्थन्वचनात्यक प्रयोग है । 

(ग) सभी बषापुरुण पूोक्त के माय हा अमत्य, कक्‍्चुका, विधुपर, भूत, चेट 
बेटों इत्यादि । यह नायक £ब्द का महासामान्यव्वचनाटरक श्रयोग है | 


(१०६ 


नान्‍दी टीका 
धतज्जय ने चार प्रझार के धीरोदात्तादि प्रधाव नायक गिनाये हैं। यहाँ 
चार की सीमा वना देना वस्तुत ठीक नहीं है । भाण और प्रहमन के नायक्ो को इत 
चार मे से किसी कोटि में नहीं रखा जा सकता । प्रधान नायक अधम भी तो हो सबते 
हैं । अतएवं नायक का अधम्त कोटिक एक और भेद मानना योगा है। अभिनवगुप्त वे 
अनुसार प्रहमन और भाण के नायक अधरम कोटि के हांते हैं।ये उत्तम और मध्यम 
बोटि दे पूर्वोक्त चारो हायकों से भिन्न हैं। 
नामक्म से इनका लक्षण बताते है-- 
धोरललित निश्चिन्त, पलाओों मे आसक्त, सुदी कौर फोण्तत हीता है। ३ 
सचिय आदि के द्वारा (नायक का) योग शेम सिद्ध हो जाते के कारण पढ़ 
(घार ललित) चिन्तारहित हाता है। अतएवं वह गोतादि क्लाओं में मन लगाता है और 
भोग विच्ास मे श्रतत्त होता है। श्क्षारपरायण होने से वड़ कोमल ओऔवनपृत्ति बाला 
मूदु हाता है । 
एदाहरण--रस्तावली में राजा उदयन विदृषक्ष से कहता है-- राज्य के सभी 
शत्रु परास्त हो चुवे हैं। सारा राज्यमार योग्य मन्त्रियों पर डाल दिया गया है । प्रजा 
उचित मरक्षण मै प्रमस्‍्त है और उनके शारे का दूर कर दिये गये हैं। प्रथोसरेकी 
करम्पा वासवदन्‍ला वसस्त ऋत और छुप। ऐसो परिस्थिति में बाम (मदन) पर्याण 
धृति (उत्मय) प्राप्त करे। मैं समभता हैं कि मेरे लिए तो यह महानू उतध्मद वा 
समय है । 
अय शान्त >- 
४. सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः । 
विनयादिनेद्सामान्ययुणयोगी धीरशान्तो दिजादिब इति विप्रतवणिव्‌- 
सचिवादीना प्रवरणनेत्‌॒णामुपलक्षणम्‌ । विविक्षितं चैततू । तेन नेश्चिन्यादिगुण- 
संभवत विध्रादीनां शान्ततेय, न लालित्यम। यथा मालतीमाधब-मृच्छर दिवादी 
माधदचारुदत्तादि ९ 
'तते उदयगिरेरित्रेक एव 
स्फुरितगृणद्युतियुन्दर: कलावानू | 
इह जगति महोत्मवस्य द्वेवु- 
नंयनवतामुद्ियाय बालचद्ध- ॥ मालतोमाधबे २ १० 
इस्पादि | यथा था-- 
“मथरातपरियून गोउमुद्भासितं यत्‌ 
सदति निश्िदनेत्यब्रद्मघोषे पुरस्तातू॥ 


०७ 


मम निधनदशाया वर्तमानस्थ पापे-- ध 
स्तदसदशमनुष्यैघुष्यते घोषणायाम्‌" ॥ मृच्छकठिके १० १२ 
४, घोरशास्त--हिजादि (नेता के पुर्वोक्त) सामान्य गु्णो से युक्त होने पर 
धीरशान्त कहे जाते है । रे 
विनय आदि नेता के सामान्य गुणों में युक्त घीरशान्त द्विजादिक हैं। इस 
दविगादिक मे विप्र, वर्णिकू, सविध आदि प्रकरण कोटि के रूपक के नायक को भी 
लाक्षणिक रूप से समझा दाय। यही मन्तव्य (कारिकाकार का) हे। इन विप्रादि में 
(धीरललितोचित) मैश्चिन्त्मादि गुण होने पर भो उनकी धीरशान्तता हो मानो जाती 
है, उदवों धीरलनित नहीं कहते । ५2 
उदाहरण के लिए माततीमाधव में धीरललित है--उदगग्रिरि से अद्वितीय 
कलावानू, समुद्ित गुणो को ज्योति से सुम्दर, इस लोक मे नेत्रधारियों के महोत्मत् का 
बारण बॉलचद्ध के समान माधव (नायक) प्रवंठ हुआ | 
मूच्छकडिक गे--गैकडो गज्ञों के द्वारा पविश्च किया हुआ जो गोबर यज्ञभूमि के 
गम्भीरब्रह्म (वेद) घोष छे बरहमन्ममाओ मे सर्वश्रवम समलब्,त होता था, वही मेरे मरने 
को घड़े में पापी और नीच मनुष्यों के द्वारा घोषणा का विपय बना है । 
अथ धघीरोदात्त :-- 


महासत्त्वोईतिगम्भी र: क्षमावानविकत्थन. | ४७ 
५ स्थिरो निगूढाहड्डारो धीरोदात्तो दृढब्रत, । 
महासत्त्व >-शोकक्रोघाच्यन भिमूतान्त सत्त्त: । अविकत्यन 5 अना- 
त्मश्लाघनः। निगृढाहड्भार ++विनय«छन्नावलेप, । ृठब्रत >भद्भो कृतनिर्वाहक । 
धीरोदात यथा नागानन्दे--'जी मृतवाहन:--- 
शिरामुद्बे स्थन्दत एवं रक्तमद्मापि देड्े मम्त मासमध्त्ति । 
नृप्ति न पश्यामि तवेव तावत्कि भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥५ ५ 
यथा घ राम॑ प्रति-- 
“आहूतस्थाभिषेकाय विद्धप्टस्य वनाय च । 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोष्प्याकारविश्रम- ॥! हनुमन्‍्नांटके ३-२४ 
गेल यच्च केपाचित्‌ स्पेर्यादीना सामान्‍्यगुुणानामपि विशेषज्क्षणे तवचित्‌- 
न॑ तत्तेषा तत्राधिव्यप्रतिपादनायंस्‌ 
नवु च कथ जीमूतवाहना दिर्नागानन्‍्दादाबुदात्त इत्युच्यते ? औदार्य॑ हि 


नाम सर्वोत्तेण बूत्ति | तच्च विजिगीपुर्व एवोपपदयते । जीमूतवाहनस्तु 
लिजिगीपुतसेव कविना प्रतिपादित. | यथा नागानन्‍्दे 


पिल्द 


तिध्ठनुभाति पितु पुरो भुवि यथा घिहासने कि तथा 
यत्संवाहयत सुख हि चरणों तातस्य कि राज्यत | 
कि भुवते भुवनतये धृतिरसो भुक्तोज्मिते या गुरो- 
रायास खलु राज्यमुज््ितगुरोस्तत्ास्ति कश्चिदु गुण ॥? १७ 
इत्यनेन । 
'पित्रोविधातु शुश्रुपा त्यक्वेश्वय ऋ्रमागतधु ॥ 
बने याम्यहमप्येप तथा जीमूतवाहन ॥१ ४ 
इत्यनेन च। अतोः्स्पात्यन्तशमप्रधानत्‌वात्परमकारुणिऊत्वाउ्च बीतराग- 
बच्छा ठता । अन्यच्चात्वायुक्‍त यत्तयाभूत राज्यसुखादो निरपिलापं नायकमुपा- 
दायात्तरा तथामूतमलयवत्यनुरायोपवर्णनस । यच्चोक्तम्‌--स।मान्य गुणयोगी 
द्िजादिर्धीरिशान्त ” इति | तदपि परारिभाषिवत्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ । अतो 
बस्तुम्थित्या बुद्धू-युधिप्ठिर-जीमूतवाहनादिव्याहारा शान्ततामाविर्भावयन्ति । 
अनराच्यतते- -यत्तावदुक्त सर्वोत्व्पंण वृत्तिरौदात्यमिति न तज्जीमूत- 
वाहनादी परिहीयते । न हा बरूपेव विजिगीपुता। य केनापि शौर्यत्यागदयादि- 
नायानतिशेते स विजिगीपु, न य पराद्रमेणायंग्रह्मदिप्रवृत्त । तथात्वे च 
मार्गदूषदादेरवि धीरोदात्तत्वप्रसवित । रामादेराव जगत्पालनीममिति दुष्ट- 
निम्रहें प्रवृत्तस्य नान्तरीयवत्वेन भूम्यादिलाम । जीमूतवाहनादिस्तु प्राणेरपि 
परायसम्पादनाद्विश्वमप्यतिशेत इत्युदात्ततम । यच्चोत्तम्‌- तिप्ठनुभाति' 
इत्यादिना विषयमुखपराडमुखतेति तत्‌ सत्यमृ-कापण्यहेतुषु स्वमुखतृप्णासु 
निरभितापा एवं जिगीपव । तदुकतम्‌ अभिन्ञानशाकुन्तले । 
“स्वसुखनिरभिलाप खिद्यसे लोकहेतो 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवविधेव | 
अनुभवति हि मूुर्ध्ना पादपस्तीब्रमुष्णं 
शमयति परिताप छाययोपाश्रितानाम ॥' ५ ३ 
मलयवत्यनरामोपवर्षन त्वशान्तरसाथय शान्तनायकता प्रत्पुत 
निपेधति । शान्तत्वं चानहकतत्वं, तब्च विप्रादेरोचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या 
विप्रादे शान्तता न स्वपरिभाषामाद्रेण | बुद्धजीमूतवाहनयोस्तु वा्णिवत्वा- 
विशेषे पि सक्ामनिष्कामक्श्णवादिधर्मत्वाज््वेद । अतो जीमूतवाहनादेधीरो- 
दात्तवमिति। 
४ ५ घोरोदात्त अपनो सात्त्विशता से सदिशेष शोमा पाते बाला, अतिशय 
गम्भीर, क्षमाशोल, डोंग न होकने वाला, स्थिर, अपने अह॒क्ार को न प्ररट जोने देने 
बापा ओर हाथ से लिये काम को प्राथपण दे पूरा करने दाला होता है | 


्ई 


महासत्व>-शोक, क्रोध आदि स्र जिसका अन्त सत्व क्षीय नहीं हाता। 
अविफ्त्यन “5 भपनी प्रशसा न करन वाला | निगूढाहकार न्‍ू+ जिसके स्वाधिमान वितय 
क॑ कारण प्रक्ट नहीं हांता ! दृढब्बनत सन मज्जोकृत काय का निर्वाह केरन दाला। 
घीरोदात्त--उदाहरण के लिए नागाव द में जोमृतवाहत गंहंड स कहटा है--« 
हे गस्‍्ड, आप खाने घाते क्यो रुक गये ?े धिराओं से रक्त निकल हा रहा है । 
अब भी भेरे शरीर म माँस है। कमरा भा आपर। भूख मिटी हुई मैं नडी देखता हू । 
राम के विपय मै-- 
अभिषेक वे लिए भाभन्तिद और चत के लिए विसजित उस राम के मुछ पर 
कोई परिवतत मेरे द्वारा मही देखा यथा । 
हर क्षादि को धोरोदात का गामाम्य गुण गिनए्ण गया है ३ फिर उग विशेष 
(धोरोदात्त) का लक्षण करने मे क्यो पुन ग्रिताया गया ? इसका उत्तर ह॑ घारादात्तादि 
म॑ स्थिरादि गुणा की अतिप्नयता बताता धनज्जय का अभीष्द है । 
प्रश्न--मायानन्द म जीमूतवाहतादि को उदात्त क्‍यों कहते है? ओोदात्य तो 
बन व्यावहारिक वृत्ति है, गिसस कर्ता रुवॉत्रि बल जाय । वह (उद्ात्त द्वोना) 
विजिगीपु होत पर ही सुसिद्ध होता है । जामृतवाहन तो कवि के द्वारा ऐसा वर्णित है 
कि वह विजय का इच्छुक नदी है। नागानन्द में धह क्पत जिपय में कहता है--घूतल 
पर प्रिता के झ्वामने खड़े रहन पर जैसी शोभा है क्या वैसी शोभा सिंहासन पर बेढने 
पर है? जो मुख विता के चरणा को दबाने प है क्या बह राज्यश्यय गे हैं ? बंप" तीनों 
लोका को भोगने म वैस्ता रन्तोप ह जो गुरुता का जूदत खाने मे है? गुझजबों को 
छोड़कर राज्यशासन करना श्रान्ति मात्र है। क्‍या राज्य में कोई अच्छाई भा हे ? और 
भा-पैतृक परम्परा से प्राप्त ऐश्वय को छाड़कर माता विता को सवा करन के लिए 
मैं बत मे जाया, बैस जोमुतवाटन । यह सूवछार का कहना है । 
छत जीमूनवाहन के अत्यात शा त्तिप्रधात होन क बारण और परम इर्णाम्रथ 
होने स्त उसम शान्तता है जैसो वैराणियो में होटी है । 
जीमूतदाहन को घारोदात मानन मे एक और कठिनाई है कि ऐसे नायक का 
राज्य सुखादि के प्रति विरक्त बताकर फिर उप ही नाबिका मलयहत्य का प्रेमा दवाया 
गया है । (प सब प्रणयात्मक दातें धीरघास्त नायब केयाग्य है मन बि धारोदात्त 
के लिए ।) 
प्रश्न करने वाले के इस तक के पत्त मं कया कहा जा सकता है, उस वह स्वय 
प्रस्तुत करता है। 
ऐसा प्रइतरतों ने रड्ठा है- यद जो घोरशान्त की परिघापा है, वड़ संत 
दास्‍्तदिक्ता का बोघ नहीं क्रातो । अर्पाद्‌ इस परिभाषा के बल पर यह नही कहा 
जा सकता कि जिस जिसमे ये सामान्य गुण पाय जायेंगे, बन वे हो द्िजाई (विश्व, 
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अपनी उपलब्धियों के द्वारा सवसे अधिक ऊँचा हो । ऐसी उपलब्धियाँ केवत भौतिक 

इृष्टि मे हो नहीं आँशी जाती चाहिए। भ्तृंडरि के शब्दों मे 'स्वार्यो बस्य पराय॑ एवं 

स नृणामग्रणी. अर्थात्‌ नेता या सबसे ऊँचा तो वहो है, जो परोपकार वो ही स्वाथ॑ 

समझता है । इस दुप्टि से देखने पर औदात्त्य को दृष्टि से जोमृतवाहन अतन्यतम है | 
इसी भ्रकार युधिप्ठिर और बुद्ध भी धीरोदात्य कोटि मे जादे हैं। 

अथ धीरोद्धत. । 


दर्पमात्सय भूयिप्ठो मायाच्छझपरायण: ॥॥५ 
६. वीरोद्धतस्त्वहड्डारी चलश्चण्डो विकत्थनः । 


दर्षे >शौर्यादिमद. । मात्सयेग्‌ >अमहनता । मन्त्रवलेनाविद्यमानवस्तु- 
प्रकाशन माया | छद्य_वेज्चनामात्रम्‌ | चल.> अनवस्थित, | चण्ड.-<रोद्र, ! 
स्वशुणशंसी +- विकत्थनो धोरोठतो भवति | यथा जामदग्त्य:--/वोलासोद्धा र- 
सारत्रिभुववविजम' इत्यादि महावीरचरिते २१६। यथा च रावणः--'बैलो- 
क्येरवर्यलक्ष्मीहरणमद्दा वाहूबी रावणस्य ।' इत्यादि । 


ब्वीरललितादिशब्दाश्व यथोक्तगुणसमारोपितावस्थाभिधायिन , वत्स- 
वपभमहोक्षादिवस्त जात्या कश्चिदबर्यितरूपो ललितादिरस्ति । तदा हि महा- 
कविप्रकधेप्‌ विरुद्धानेकरूपाधिधानमसज्ूतमेव स्यातु । जातेरनपायित्वातू, तथा 
च भवभूतिनेक एव जामदस्त्य -- 
'ब्राह्मणातिक्रमत्यामोी भवतामेव भूतये। 
जामदस्यश्य वो मित्रमन्यथा दुमंनायते ॥' 
इत्यादिना रावण' प्रति धोरोदात्तत्वेव 'केत्रासोद्धारसार--' इत्यादि- 
भिश्च रामादीत्‌ प्रति प्रथमं धी रोद्धतत्वेन, पुन --पृष्या ब्राह्मणजाति ' इत्यादि- 
भिश्च धीरशान्तत्वेदोपर्णित , न चावस्थान्तराभिधानमनुचितम्‌ । अद्धभूत- 
नाथकाना नायकान्तरावेक्षया महासत्त्वादेरव्यवस्थितत्वातु। अज़िनस्तु रामादे- 
रेकप्रवन्वोपात्तान प्रत्येकस्पत्वा रम्धोपात्तावस्थातोब्वस्थान्तरोपादान भन्यास्यघु । 
यथोदात्तत्वाभिमतस्यरामस्य छद्यता वाबिवधादमहाप्तत्वत्या वावस्था- 
परित्याग इति। 
चक्ष्ममाण' च दक्षिणाद्यव॒स्थानाम्‌ 'पूर्वा अत्यन्ययाह्ृत/ इति नित्य- 
सापेक्षत्वेनाविर्भावादुपात्तावस्थातोध्वस्थान्तराभिधानमज्ना ज्िनोप्यविरुद्धम्‌ । 
धीरोद्धत वायक घमप्डो, अचहिष्णु, पापा और धोजाधड्टी वा व्यवहार करने 
बाला, चञज्चल, और डॉंग भरने बाता होता है । 
दर्ष>>शौर्य आदि का मंद। मास्यय॑-+-असहिण्णुता। मायाब्न्मम्र के दर 
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अविद्यमान वस्तु को प्रकट वर देना। छद्यरू ठगना। चल--अरिथर । चण्ड न रोद्र । 
विवत्थन >-आत्मप्रशसक धौरोद्ठठ होता है । 


उदाहरण --परशुराम है--वैलास को उखाड़ देने की शक्ति ले और तिमुवन 
का विजय करने से मद्ठिमान्वरिद भुजाओ वाले रावण के रणमद को बात की बात में दूर 
करन वाजे कात॑वीर्य वी सहत्नो भुजाओ को काटपीट कर छिम-भिन्‍न कर देन वाने यह 
परशुराम इत्यादि | दूसरा उदाहरण रादण है--'त्रिल्येक का ऐश्वर्य-लद्मों का वलपूर्वक 
अपहरण करने से समर्थ बाह हैं रावण की! इत्यादि ॥ 

धीरतलितादि शब्द तायक की उत अंरस्थाओं का प्रकट कर देते हैं, जिनमे 
तात्वालिक तत्सम्बन्धी विशिष्ट लक्षण नायक म॑ आरोपित होते है । अर्थात्‌ जब नाप्रक 
निश्चिन्त क्लासक्त, सुखो और मृदु जवस्था में हो तो उसे छोरललित कहगे। 


वही नायक अपने कार्यों और अवस्याओ बे अनुर्प कभी छी रोदात्त, धीरप्रशात्त या 
धीरोद्धृत रूप में श्रम्तुत क्या जा सकता है। उपर्युक्त चार भेद रेवल अवस्था भेद वे 
कारण एक ही मायक्र बे निए बैमे ही प्रयुक्त होते टै, जैसे एक हो बैल का अवम्था- 
परिवर्तन के क्रम से कमी वठवा, किर उसके बटन पर वृषत्ष और पूर्ण वयस्क होने पर 
महोक्ष नाम देते हैं। धीरललितादि नाम जातिरूप नहीं है क्लि नायया किसो काव्य में 
यदि आरम्भ में घीरलचित है तो अन्त तक धोरललित हा रहेगा। महाकविया की 
रचनाओं मे एक ही मायक परस्पर विदद्ध कोटियों का देखा जा सकता है। यह 
सम्भव नही होता, यदि नायक का काई एक ही अतपाय' (न परिवर्तन होने बाला) 
झप होता । जाति अतपायी होती है, कर्थाव्‌ किसी को एक वार प्राप्त हो गई ता फिर 
बदलती नहीं । धीरलतादि विशेषण जातियत नहीं हैं। उद्दाहरण के लिए भवभूति 
द्वारा परशुराम कया स्वल्प अनेकविध भ्रस्तुत कया ग्रया है। वे घारोदात्त रूपम 
नीचे लिखे सन्दभ में वणित हैं--दाह्मगों को हानि करमे से अलग रहना आप लोगो 
के अभ्युदय क॑ लिए है । अन्यथा क्षाप लोगो का यह मित्र परशुराम बिन्तता का अनुभव 
करेगा ।! इसम राबह के प्रति परशुराम धीरोदात्त हैं।महावीरचरित मे हे पूर्वोक्त 
कैलासोद्धारसार इत्यादि श्लोक म व रामादि के प्रति घीरोद्धत हैं।आंगे चलकर 
इमी नाटक में 'पुष्या प्राह्मणत्राति.' इत्यादि श्लोक में धीरोद्धत बताये गये है । इस 
प्रकार मायक को धीरोदात्तादि अनक बवस्थाओं में वणित करना अनुचित नहीं है। 
हिन्‍्तु यह अप्रघात नायक (कयापुर्षो) के लिए हा छूट है कि वे अनेक अवस्थाओं में 
वशित हो १ वे प्रधान नायक के समान महामत्त्दादि उच्चक्तोटिक गुणा से शाश्वत हूप 
में ममलइन नहीं होते । अज्भा (प्रधान) नायक रामादि हित्मी काव्य में आद्यल एक 
ही प्रकार के रखे जाने हैं! उतको कोटि बदलना स्थायोक्तिद रही हैं। डैव राग 
धीरोदात्त हैं तो छत पूर्वक उनका वालि को मारता अपने (घीरोदातच) रूप का त्याग 
होने से अनुचित है, क्योकि ऐसा करते समय वे घोरोद्धत बोटि में भा जावे हैं। 
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आगे चलकर नायक के दक्षिण आदि भेद अवम्धानुमार बनाये जायेंगे--पहिली 
नायिका के प्रति मायक दक्षिण होता है, जब विस्ो दूधरों साथिका के प्रति प्रणयासक्त 
होता है। इस प्रकार को अवस्था वा परिवर्तन तो अज्धी नायक्र और अज्छ (अप्रधाव) 
नायक सबके लिए ठीक हो है। 

अथ शुड्भारनेत्रवस्था, 

स॒ दक्षिण: शो धृप्ट. पूर्वा' प्रत्यन्यया हृत ॥६ 

नायकप्रकरणात्यूर्वा नायिका प्रत्यन्ययापूर्वनायिकयापहतचित्तस्त्पवस्थो 
वक्ष्यमाणमेदेन स चतुरवस्थ । तदेव पूर्वोक्ताना चतुर्णा प्रत्येक चतुरवस्थत्वेद 
पोडशधा नायक । 

अगारी नेता की अवस्थायें-- 

नाग्रिका के प्रति वह दक्षिण, शठ, धृप्ट होता है, जब बहू क्सी दूसरी नायिका 
के प्रति आासक्त हो जाता है ।६ 

पूर्वा का अथ पहल का नाविका लेगा है, वयोहि नायक वा प्रकरण चल रहा 
है । ऐसी स्थिति मे पूवा विशेषण का विशेष्य प्रफ़रणानु॒प नायिका ग्रहण किया गया। 
#न्‍्या का क्षय दुसरी नाथिका है। जब दूसरा नायिका के प्रति मायक्ष का चित्त 
अनुयगी होता है तो उस नापक का तीन अवम्धायें और भी होतो हैं। इस प्रकार 
नावक की चार अवस्थायें नायिका के मम्बध से हुईं। धोरललितादि चारों भेदों में 
से प्रत्येक की इन चार अवस्थाआ क हाने पर सब मिलाकर सोलह अवस्थायें हो गईं । 


७ दक्षिणोअ्म्या सहंदय -- 


गोध्स्था ज्येप्ठाया ह्ृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिण ॥ यथा ममेव-- 
प्रमीदत्यालोके किमपि क्रिमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीडा को$पि प्रतिदिनमपूर्वोतस्य वितय 
सविश्रम्भ करश्चित्‌ कययति च किशख्ित्परिजनों 
न चाह प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्थ विवृतिम्‌ ॥! 
यथा वा मालविकामिमित्ते 
उचित प्रणयों वर्र विहन्तुं बहवखण्डनहेतवो हि दृष्ठा । 
उपचारविधिमंनस्विनीना ननु पूर्वाभ्यधिको४पि भावशून्य ॥' 
७ दक्षिण नायक पहले की नायिका के प्रति सहृदय रहता है । 
जो सायक ज्येष्ठ (पहल को) नाविका के प्रति सहृदय व्यवहार करता है, वह्‌ 
दक्षिण है।' उदाहरण है घिक का श्लोक--दिखाई देत पर मायक प्रधन्त हो जाते हैं, 
उनये साथ मई-नई प्रेम-निर्भर रति-ब्रीडायें होतो हैं । प्रतिदित उनकी विनय अनुपम 
पर 
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है । फिर भो विश्शमी मित्र कहीं कुछ-कुछ (उनके अस्य नायिका से सम्दय्ध के विष में) 
कहते हैं। मुझ उतकी बातो में विश्वास नहीं है । मुझे ठो उसमे कोई विकार नहीं 
दिखाई देता । 

मालविकारितप्रित्र में नायक विदूषक्र में बहता है इरायती को यह इच्छा 
कि इमके साथ प्रगदवत मे झला जाव ठुत्तराई था सकती है, इकबो ने सानने के 
अतक कारण सोचे जा सको है। प्रनग्विती स्त्रियों के प्रति कृत्निम प्रेमभाव-प्रदर्शन, 
यद्यपि वह पहले से अधिक हो क्शे न हो, सहृदयशा से रहित होने पर स्पृहणीय 
नहो रहता। 
अथ श्ः -- 

>+मूढविप्रियकृच्छठ । 


दक्षिपस्यापि नापिकान्तरापह्तचित्ततया विपषियकारित्वाविशेषेषपि 
सहृदगत्वेन शठाठिशेप । यथा अमस्शनतकै-- 
'शढठायस्पा: काञ्चीमणिरणितमाकण्यं सहसा 
यदाश्लिप्य तेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभव: । 
तदेतत्‌ क्‍्वाचश्ले घृतमधुमयत्वद्‌वहु वचौ-- 
विषेणाघृण न्‍्ती क्मिषि न सखी में गणशति ॥? १०४ 
'शठ छिपे-छिपे (अत्य न(पिक्ना से प्रेत परते हुए) (पहले को नापिक्ा के प्रति) 
अग्रिय करता है। 
दक्षिय और शठ दोतों प्रकार के नायक %ई ताबिका हे प्रवि अपबा सन जासक्त 
कर लेते हैं, और इम प्रकार पुरानी नायिक्ा बे प्रति अप्रिप करते हुए समान हो है, 
डिस्तु दक्षिण नायक पहली नापिका के प्रति रुहदय होता है और शठ नायक को पहली 
नायिका का ध्यान सहीं रहता है। यही दोनो में अन्तर है। उदाहरण है अमस्शतक मै-- 
शद नायक के प्रति उम्तक्नो पूर्व नायिका को सुखी का उपालम्म--पहली नायिका के साथ 
आपलेप को प्रशिथिष्त कर लिया, जब नई खमापिका के आते हुए उसरी कांच्ो वे 
मणियों की रुमझुन तुपने सुदो ) यह बात कहां कैसे वही जाय ?े वह नायिका तो सुष्ारी 
बातों में आकर वेहोश मो वैसे हो व्यवहार करती है, भानो घा और मधु ल्पो तुप्हारो 
सौठा बातों में आकर वास्तविकता के प्रति छुन्म है । 
अप धृध्ठ -- 
व्यक्ताज़बेक्ृतो धुष्टा-- 
यवामरुशतके-- 
लाक्षालद्प्त ललाटपट्टममितर. केय्रमुद्रा गले 
वक्‍द्ने बज्जलकालमा नयगयोस्ताम्दुलरागोज्पर । 
दुष्ट्‌वा कोपविधायि मण्डनम्रिदं प्रातश्चिर प्रेयसो 
लीवातामरघोदरे मृग्रदशः श्वासा, समाप्ति गताः ॥ ६० 
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धृष्ट नायक के अद्भ पर (अन्य नापिशा के साय प्रणय-ध्यापार से उभरे हुए) 
विकार (चिह्न) होते हैं । 
ललाट पर महावर के विह्ल हैं, दोनों ओररेयूर नामक आभूषण के विह्न गले 
पर हैं, मुंडे पर काजल फो बालिमा है ओर आँखो पर पान को ललाई सलगो है। प्रात - 
काल ऐमा रूप बनाये हुए घृष्ट दायक "को देखकर मृगाक्षों (पूर्व नामिका) को श्वासोच्छूवास- 
प्रक्षियां ही बाद हो गई । 
भेदान्तरमाह 
अनुकूलस्त्वेकनायिक: ॥ ७ 
यथा - 
“अद्वेत सृखदुःखथोरनुगत सर्वास्ववस्थासु यदू 
विश्रामो हृदयस्य यत्न॒ जरसा यश्मिन्नहायों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थित 
भद्रा तस्य सुमानुपस्य कथमत्येका हि तत्‌ प्राप्यते ॥' 
४मत्रस्थः पुनरेधा वत्सराजादिनाटिकातायवः स्थातू ? इत्युच्यते-- 
पूवमनुपजातनायिकान्तरानुरागोध्नुकुल , परतस्तु दक्षिणः। ननु च गूढविप्रिय- 
कारित्वाद्यक्ततरविप्रियत्वाउव शाव्यधाष्टय प कस्मान्त भवतः, न तथा- 
विधविप्रियत्वेशषप वत्सराजादेराप्रवन्धसमाप्तेम्येप्ठा नायिका प्रति सहृदयत्वा- 
दक्षिणतेव, न चोभयोज्येप्ठाकनिष्ठयो्नायकस्य स्तेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम, 
अविरोधाव्‌ ।। महाकविश्रवन्धेपु च-- 
'स्नाता तिप्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारो5ज्ध राजस्वसु-- 
चूँते रात्निरिय जिता कमलया देवी भ्रसाद्याथ च। 
इत्यन्त पुरसुन्दरी: प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा हिल्राः स्थित चाडिका: ॥'भोज०३०२ 
इध्यादावपक्षपातेन सर्वनायिकासु प्रतिपत्त्युपनिबन्धनातु । 
तथा च भरतः -- 
“मधुश्त्यावी राम॑ न याति मदनस्य नापि वशमेति । 
अवधानितश्च नार्या विरज्पेत स तु भवेज्ज्येष्ठः' ॥|ना०शा० ३.५६ 
इत्पत्न 'न राग याति न मदनस्य वशमति' इत्यनेनासाधारण एकस्या 
स्नेहो निधिद्धों दक्षिणस्येति, अतो वत्सराजादेराप्रत्रन्धसमाष्ति स्थित दाक्षिष्य- 


मित्ति। पोडशानाम्रपि प्रत्येक ।ज्वेष्ठमध्यमाधमत्वेनाप्टाचत्वारिशन्तायकभेदा 
मवन्ति । 
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अनुकूल नायक उसे कहते हैं जिसको एक हो नाविका होतो है । 
उदाहरण है उत्तररामचरित मे -- 


सोता का वनवास का आदेश देने के पहल उसके चित्नदर्शन के पश्चात्‌ सोत हुए 
विरहभावना के उद्ग ग स वडबडाने पर राम उनवा स्पर्श करते हुए कहते है-- 


सुख ओर दुख को सभा अवस्थाओं में हम दानो (साथक ओर नायिका) का 
अद्त (एर्ल्‍््र) बता रहा, जिसमे हृदय का स्वंधा विश्वाम रहा, वृद्धावस्था मं भी 
जिस्म रस कभी कम नहीं हुआ । समय की गति से एक दूमरे के प्रति भावरण के दुर 
हा जाने पर स्नह-तत्त्व क परिपक्व हो जान पर प्रमाहैत बना रहा। उस भाग्यशानो 
मायत्र का कल्याण हो, जिसे ऐसा भ्रमाद्व॑त प्राप्त हुआ हा । 


रस्तावली नएटिका पे नायव को पूर्दोक्त चार भेदों म्रेसे किसमे रख! जाय? 
उत्तर--पहले उनकी एक ही सायिका होन पर किसी दूमरी से प्रेम ही वही था। वे 
अनुपूल हैं। भागे चलकर वे दक्षिण नायक हो जाते हैं । 


शका--क्यो कर पहली नायिका बे प्रति उनको गढ़ त्रिप्रयकारों होने स शठ 
और प्रत्यक्ष ही विश्रियकारी हाते स धुष्ट नहीं कहा जाय ? 


उत्तर 


ऐमा नहीं । प”ला साथिका के प्रति ऐसा विप्रिय करते हुए भी बत्स ।जादि 
नायक माडिका की समाप्ति तक ज्येष्ठा नायिका से सहृदयता पूवक व्यवहार करते स 
दक्षिण ही है। ज्येप्ठा और १निप्ठा दोनों मायिकाओं क प्रति मायक का स्नेह नहीं हो 
सकता ऐसा कहना टीक नही । ज्यप्ठा और कनिष्ठा दोनों के प्रति स्नह मं कोई 
विरोध 7हीं पढ़ता । महाकबियों के प्रबंध म भी एसा है--क्चुकी कहता +- यह 
जानवर कि आज बुन्तलेश्वर का कया ऋतुस्नान वर चुडो है, और आज का दित 
अगराब को वहन व लिए गणनानुत्तार है। कमला रानी ने जुए मे आज की रात अपने 
लिए जात रखी है, थाज की रात महादेवी वे साथ विता कर उह राजा का प्रसत 
करता है, मैंग राजा को जब यह सब बताया ता राजा दो तीन घड़ो किवितध्यविमूद 
पढ़े रहे । इसम बताया यया है कि नायक का अनेक सायिक्ताओं के प्रति समान प्रेम है। 
भरत ने भा बहा है--ज्येप्ठ नायक अधुर, ज्यागी भर काम वे वश मे न आन बला 
हाता है॥ डिसी नायिका से अपमानित होने पर वह विरक्त हो जावा है । 
इस्स दक्षिण नायक का कसी एक में हो स्नेह होना निषिद्ध है। अनएवं 
वमराजादि क्या नाटिका की समाप्ति तब दालिष्य ही है । 


पूर्वोक्त सोलह प्रकार वे नायको वी ज्येष्, सध्यम, और अधम ठीन कोटियाँ 
होने से ४८ भेद हुए । 


/१७ 
सहायानाहु-- 
८-« पताकानायकस्त्वन्य, पीठमर्दा विचक्षण । 
तस्येवानुचरोी भक्त किश्विदूनश्व तद॒गुणेः ॥ ८ 
प्रागुक्तप्रासज्धिते तिवृत्तविशेष पतावा। तन्‍्नायक पीठमद प्रघानित्त 
वत्तनायवस्य सहाय. यथा मालतीमाधवे मवरन्‍्द , रामायणे सुम्रोव । 

नायक मे सहायक बताय जाते हैं-- 

८ पताक्ावृत्त का मायश पीठमद कहा जाता है। बह शायंबुशल होता है। 
वह अद्जो सापक का सहघर और भक्त होता है और गुणों को शुच्दि से उससे हुछ 
भ्यूत पड़ता है 3 

पहल बता घुत्े हैं कि प्रामद्धिर इतिवृत्त पताका है। उसका नाथब' पाठ है, 
जा प्रधान इतिदृत्त वे नायर वा सहायत होता है। जैस मालतीमापद मे मबरद और 
रामायण मे सुयोव । 

संहायान्त रमाहु-- 


८. एकविद्यों विटश्चान्यो, हास्यकृच्च विदूषद । 

गीतादिविद्याना नायवोपयोगिनीनामेवस्या विद्याया चेदिता विट । 
हॉस्पयारी विदूपया ॥ अस्य विवृताकारवंपादित्व हास्यवारिस्वेनेव सम्बने। 
यधा शेयरवों नागानन्दे विट विदृष प्रसिद्ध एवं 

मायर' क दूसरे सहायद बवाते हैं- 

€ एक विद्या शा ज्ञाता विद होता है। तिवृूषक हँसाने शत काम बरता है। 
विद आर विदुपर ये दो सहापर हुए। 

साझब बे विए उपदादों गोलादि अनेक छिस्या में जिसी एज बा जानने बाला 
बिट होता है। हैसाने का काम वि[ुपर वरतणा है। वदिद्ृजज मे विवत अपार और 
वैषाद में हसो उन्पस्त होती है। तायानरद मे शेयरक पट है । दिदूपर प्रसिद्ध हा है । 
अय प्रतिनायक -- 


लुब्घों धोरोद्धत स्तम्य पापकृद व्यसनी रिपु पद 

नम्य साववस्थेत्यप्रदः प्रतियक्षगायरों भवति। यया रामयुधिप्दिरयो 
राबगदुपोंधनों 

प्रविनाए। दिपु (शेड) होता है सोमो, ये रोद्धत, स्वर्ण, पारो मार मगपहीव। 

भीएक का शेसा ग्रविष जाउक 3 पजिताएक) एवए है। राम ओर बुर 
कै प्रिउ*्रक कमा शाइत और दर्बोचत है ३ 


(१५ 
अथ सास्विक्ना नायकगुणा -- 


शोभा बिलासो माधुरयंगाम्भीर्य स्थैयंते जसी । 


ललितौदाय मित्यप्टी साक्ष्विका:' पौरुषा गुणा: ॥ १० 
नायक बे सात्तिक गुण 
१०. शोमा, विलास, माधुये, गाम्भीय, स्वैयं, तेज, ललित, औंदायं--ये 
आठ पुरषोचित गुण सात्विक हैं । 
नान्‍दी टीका 
रूपको में नायक के सात्त्विक गुणों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि इनका अभि- 
नय सात्तिक अभिनय है और रम को निष्पत्ति की दिशा में सात््विक अभितय का सर्वो- 
परि महत्त्व है। सात्त्विक अभितय मे चित्तवृत्तियो का प्रस्तुतीकर्ण होता है * 
तब्न शोभा यथा-- 
११ नीचे घृणाधिके स्पर्धा शोभाया शोर्यदक्षत । 
नीचे घृणा यथा वीरचरिते-- 
'उत्तालताडकोत्पातदर्श॑नेःप्यप्रव म्पित । 
नियुक्तस्तत्पमाथाय स्त्रेणेन विचित्रित्सति ॥! १.३७ 
गुणाधिके स्पर्धा यधा-- 
ता परश्य पुर स्वलीमिह किल क्रीडाकिरातों हर: 
वोदण्डेन किरीटिना सरभस्त चूडान्तरे ताडित.। 
इत्याकर्ण्य कथादुभुतं हिमनिधावद्री सुभद्वापते- 
मंन्द मन्दमकारि येन निजयोद्दर्दि्डयोमंण्डलम ॥ 
शौर्यशोभा यथा ममेव-- 
“अन्त्रों स्वैरपि, संयताग्रचरणो सुच्छाविरामक्षणो 
स्वाघीनब्रणिवाज्भशस्द्रनिचितो रोमोदुगमं वर्मयन्‌ । 
भुग्नानुदुबलयन्‌ निजानू परभटान्‌ सन्तर्जयन्तिप्दुरं 
धन्यों घाम जयश्रिय पृथुरणस्तम्भे पताऊायते॥ 
दक्षशं।भा यया बीरचरिते-- 
'स्फूर्जेद्र्ससहस्ननि मित्तमिव प्रादुवत्यग्रतो 
चर रामस्य त्रिपुरान्तवृद्विषदा तेजोभिरिद्धं धनु । 
१, साहिबा: के स्थान पर मत्त्वजा/ पाठान्तर है ३ 
२. हव् सास्िविकामिनये घकुते:. चिज्ञालेल्लरल, पहै। पतले, ५. भा घा। घाए, २ 
पृ० ४५६ गा० बो० सो० 
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शुण्डार वलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दण्डक-- 
स्तस्मिन्नाहित एवं गजितगुण कृष्टं च भग्नं च तत्‌ ॥'१.५३ 

११. शोभा का लक्षण है नीच दे प्रति घणा, अस्ने से ब्टे चढे लोधों बे प्रति 
स्पर्धा, शौर्य और दक्षता । 

नीचे दे प्रट्टि पृणा महावोरचरिए म-- 

भय्भूरर रूप वाली ताडका के ट्त्यात का दख बर भो न काँपन वाले राम 
जब उसे मारने के लिए नियुक्त हुए तो उसप्रे स्व्रो होने के कारण सोच-विचार में पड गये । 

अधिक गुण वालो के प्रति स्पर्धा 

यह सामने का भूभाग देखें--यहाँ क्रोडा वे लिए किरात बने हुए शिव, अर्जुन 
क द्वारा धनुर्वाण से पूरे बलपूर्ंक चूडा मे मरे गये । हिमालय पर बर्जुन को इस अद्भुत 
कथा को सुनकर उसके द्वारा लपनी दोनो भुजायें धीरे धोरे मण्डलाह्ार बना ली 
गईं । 

शौय॑ शोभा का उदाहरण । 

घायल वीर को मूर्छा दूर होन के क्षण में उसके पैर की अ्रेंगुलियों बांतो से 
फेस “हा थो, उसके अग प्रयद्ध घायल होने से शम्त्न से भरे थे, फिर भी रोमाझच होन 
से ऐसा लगता था कि उसने मानों कबच धारण क्र रखा ह। उसते भागते हुए अपने 
बोरो को उत्साहित किया और शल्लु वीरों को निष्दुरता से डॉँटा | जयलक्ष्मी का वह 


धाम रणस्तम्भ की पताका की भांति सुग्रोभित था। 
महावीरचरित मे दक्षशोमा का उदाहरण है-- 


राम के लिए देवो बे तेज से जाज्वल्यमान और त्रिपुर का विनाशक धनुष सामने 
प्रत्यक्ष है । यह मानो चमकते हुए सहस्न वजो से निर्मित है। जिस प्रकार हस्ति-शावक 
प्रव॑त पर अपनी सूंड रखता है, वैसे ही वत्स राम ने धनुप पर अपनी बाँह रखी ही 
थी कि धनुप की खीचा हुई प्रत्यञ्चा से गजंना हुई और वह टूट गया। 
अथ विलास -- 
गति; सघैर्या दृष्टिश्व विलास स स्मत वच ॥ ११ 
यथा उत्तरशमचरिते । 
*दृष्टिस्तृपीकृतजगत्त्रपसत्त्वसारा न 
घीरोद्धता नमयतीव गतिध॑रिद्वीमु 
कौमारके४प गिरिवद्‌ ग्रुर्ता दधानों 
वीरो रस किमयमेत्युत दर्प एवं ॥६ १८ 
बिलास का लक्षण है घेयेशालिनों गति और दृष्टि तथा स्मितपूर्ण बारी ।११ 
डदाहरण--दुश को देखकर राप्म बरते है--अपनी दृष्टि स्ल दोनो लोको के 
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सत््वसतार को इसन तृणव्‌ बना दिया है । धोरोद्धत गति मे पृथ्वा को झुकाये-स्ा जा 
रहा है । बुमादावस्था में होने पर भो पर्व की शांति गौरव घारण कर रहा है। गह 
मूतरिमान्‌ वीर रस है या दर्प है 
अथ मांधुप॑घु-- 
१२ श्लक्ष्णो विकारों माधुय सक्षोभे सुमहत्यपि । 
महत्यपि विकारहेतो मधुरों विकारो माधुयँस्‌ । यथा हनुमन्ताटकै-- 
“कपाले जानक्या: करिकलभदन्‍्तयुतिम्रुपि 
स्मरस्मेरं गण्डोडुमरपुलक ववद्वकमलघु । 
मुहु पश्यज्व्छृण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकल 
जटाजूटप्रन्थिं द्रढ्यति रघुणा परिवृढ़ः | १ १४८ 
१२, माधुर्प का लक्षण है महान्‌ क्षोम होते पर भी थोड़ा सा ही विकार प्रकट 
होना । 
बडे विकार का कारण हान पर भी मधुर विकार हाना माधुये है। हनुमस्ताटक 
में उदाहरण है--हृह्विशाउक का दम्तद्य,ति को धारण करन वाले जातकी के कपोल 
पर कामभाव के हास्य से युक्त ओर रण्डस्थल पर रोमाहिजित अपने मुखकूमल को 
छागा वारवार देखते हुए और राक्षमो की सेना का कल-कल निनाद सुउठे हुए रघु- 
वशियां म॑ श्रेष्ठ राम अपने जटाजूट की ग्राँठ का हृदता स बाँधन लगे । 
अथ गाम्मीयेमू-- 
गाम्भीर्य यत्यभावेण विकारों नोपलक्ष्वते ॥ १२ 
मृठु विकारोपलम्माद्‌ विकारानुपलब्धिरन्येति भाधुर्यादेन्यदू गाम्भीयेम्‌ सदा । 
आहूतस्थाभिपेकाय विरूष्टस्य वनाय च। 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोष्प्याकारविश्रमः ॥! 
गाम्भोय॑ के प्रभाव से धूर्योक्त विकार प्रकट ही नहीं हो पाता । 
माधुवै में घोडा घोडा विकार दिश्वाई देता है । ग्राम्भीयं में डिकार सर्वेया अदृश्य 
रहता है | यही दोनो का अन्तर है । उदाहरण--राम को अभिषेक के लिए बुलापा गया 
या उनको वन में जाने के लिए विसुजित किया गया। (इन दोनो स्थितियों मे। मुझे 
उनमे थोड़ा भो आकार-परिवर्तन नही दिखाई पडा ! 
अथ स्थेयंम-- 
१३. व्यवसायादचलन स्थे् विष्नकुलादधि । 
यथा वीरचरिते-- 
'प्रायश्चित्त' चरिष्यामि पूज्याना वो व्यतिक्रमातु । 
न॒ त्वेब॑ दूपयिष्यामि. शस्तग्रहमहादतस्‌ ॥ ३-८ 
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१३ स्थेथं--विध्नो का समूह आने पर भो अपने पराक्रम पर डटे रहना है। 
उदाइरण--महावोरचरित म परशुराम विश्वामित्र स कहते हैं--आप पूज्य 
जना का उत्लघन करने का प्रायश्चित्त मैं कंहया । किस्तु शस्त-प्रहण के महात्रत का 
मैं दूपित नहीं करूँगा । 
अथ तेज -- 


५५ अधिक्षेपाद्यसहन तेज प्राणात्ययेप्वपि ॥ १३ 
यथा-- 
ब्रूत नूतनक्ृप्माण्डफलाना के भवन्त्यमी । 
अगुलीदर्शनादधेन न जोवन्ति मनध्विनः ॥! 
तेन्न है प्राण जाने का समय होने पर भी अपमानादि बातें न सहना ॥१३ 
ज्दाहरण--कहिए हम मनस्वी कौद कुह्हंडे के नये फल है, जो मआेंगुलो 
दिखलान मात्र से निष्प्राण हो जाते है ?ै 
अधथ ललितमु-- 
१४ श्ज्भाराकारचेप्टात्वं सहज ललित मृदु । 
स्वाभाविक श्वद्धारों मृद्ु | तथाविधा श्रृद्धारचेप्ठा च ललिवमू । 
यथा ममेब-- 
'लावष्यमल्मथविलासबिजृस्मितेन 
स्वाभाविकेव सुकुमारमनोहरेण । 
कि वा ममेव सखि यो४पि ममोपदेप्टा 
तस्येव कि न विषम विदधीत तापम 0" 
१४ ललित है श्वृज्भारित आकार ओर चेध्टापं जो स्वाभाविक और मृदु हो । 
स्वाभाविक झ्गार मृदु (कोपल) हात, है । इस प्रकार को श्गारमयों चेष्टा 
ललित है। उदाहरण है धनिक की रचना-- 
नायक के लादण्प और मन्मबग्िलास का सवर्धन स्वाभविक सुकुधार और 
मतोहर है । बढ़ नायिका का उपदेशक वन चुका है। काम नायिका को विपम ताप 
पहुँचा रहा है । वह अपनी सी से पृूछती है कि इस उपदेशक प्रियतम का भो काम ने 
मेरे हो समान क्‍या विषम रूप से सन्‍्ठप्त कर रखा होया ? 
अथोदायंम्र्‌ - 
प्रियोकत्याजीविताद्वानमौदार्य सदुपग्रह ॥१४ 
प्रियवचनेन सहाजीवितावधेदनमीदार्थ सवाझुपग्रहश्च। यथा नागानर्दे-.. 
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'शिरामुखे: स्वन्दत एवं रक्तमद्यापि देहे मम मासमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवेब तावतू कि भक्षणात्‌ त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥' 
सदृपग्रहो यथा- 
“एते वयममी दारा क्र्येयें वुलजीबितम्‌। 
द्रत येमात्र व बॉयमनास्था बाह्यवस्तुपु ॥' कुमार ० ६ ४३ 
ओदाय॑ है व्रिय बाहों को कहते हुए जीवन दान भी दे देना और सपजन क्को 
अपने पक्ष मे रणना। १४ न्‍] 
प्रिय वचन के साथ जोवन रहते तक दाग देवा और सज्जनों को अपने पक्ष मे 
रखना ओदार्य है । उदाहरण नागातन्द में है-- 
मिराओ से रक्त अभा निवल रहा है । अब भी मेरे शरीर मे मास है। आपका 
तृप्ति नही हुई है-यह मैं देख रहा हूँ । फिर हे गरड, आप खातै-खाते रू क्यो गये *ै 
सदुपग्रह का उदाठरण है--य हम लोग रहे । यह कुल की प्राणभूता के या है । 
है, आप लोगो का दिससे वार्य है? हम लोगो को बाह्म वस्तुओं के प्रति बिला 
नहीं है। 
नायिका 
१४५. स्वान्या साधारणस्त्रीति तदुगुणा नायिका ब्रिधा । 
तद्‌गुणेति | ययोवतसम्मबे तायवभामान्यमुणयागिनी नायिकेति, स्वस्त्री, 
परस्त्री, साधारणस्तरीत्यनेन विभागेव विधा । 
१५ नाथक के समा गुण वाली नाथिका तोन प्रक्गार को होती हैं-स्वा 
(अपनी पत्ती), अन्या (प्रणविनी नायिरा, जिप्से गान्धर्व विधि से प्रेम जल रहा है) 
और साधारण रुक्तो (पेरया, ४णिफादि ) | 
मायिका यवासम्मद मायक के समान गुणों वालो होती है। स्वस्त्री, परस्त्धा 
और साधारण सद्बी -ये सीन विभाग तायिकाओ के हैं । 
तत्र स्वीयाया विभागगर्भ सामान्यलक्षणमाह-- 
मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया! शीलाजंवादियुक्‌ ॥ १४५ 
शोले--सुवृत्तर्‌ । पनिद्रता, अकुटिला लज्ञावती पुराचारनिपुणा 
स्वीया नायिका । तत्न शीलवती यथा-- 
“कुलवालिआए पेच्टह जोब्वणलाअप्णविव्भमविलासा ॥ 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घर एत्तो ॥7 
(बुलबालिकाया श्रक्षघ्वे योवनलावण्यविम्रमविलासा । 
प्रवसान्तीब प्रोषिते आयान्तीब श्रिये गृहमायाते ॥') 


२३ 


आजंवादियोगिनी यथा-- 
'हसिअं अविआरमुद भमिं विरहिअविलाससच्छाअम्‌ । 
भणिभ्थ सहावसरलं धण्णण घरे कलत्ता्ण ॥ 
('हसितमत्रिकारणुग्धं श्रमितं विरहितविलाससच्छायम्‌ । 
भणित स्वभावसरल धन्याना गृहे वलत्ाणाम्‌ ॥' 
लज्जावती यथा-- 
“लज्जापज्जत्तपसाहणाई परचिन्ताणिप्विवासाईं । 
अविणअदिम्मोहाइ घण्णाणं घरे कलत्ताईं ॥' 
(/लज्जापर्याष्तप्रसाधनानि प्रचिन्तानिष्पिषासानि 
अविनयदिदूमोहानि धन्याना गे कलत्राणि ॥") 
सा चेवंविधा रवीया मुग्धा-मध्या-प्रगल्मा-भेदात्तिविधा । 
रवोया नायिका वे विभाय क साध हा उम्रबे सामास्य लक्षण बताते हैं-- 
“स्वोपा ततोन प्रकार को होती है--पुष्या, मध्या और प्रगतभा | बह शील, ऋचुता 
(सरप्तता) आवि से युक्त होती है। १५ 
शील मदाचार है। इससे स्व,व। नायित्रा का १तिब्रता कुटिलता-रहित लण्जा- 
देती और पुराचार (तोक्यात्ना) में निपुण होना अभिप्रेत है । 
शीलबती नापिज्ा का उदाहरण है--श्रेष्ठ डुल की बालिका के योवन, तावप्य, 
विश्वमत और विलास, प्रिय दे प्रवास करन पर मानो श्रदास बर जाते है और प्रिय क 
आने पर पुन लोट आते हैं। 
आजेयादि से युक्त नायिका--वड्भागी दे लाग है, जिनरे घर मे स्थ्रियों का 
हँप्था नि्विद्वार होते हुए भा मन को माह लेता है, जिनका घूसना-किरना विवास 
रणिए होते पर भो शोझन है और बोलना स्वभावतः सरल है । 
लग्जाबतो ताथिबा--जिनया वर्याप्त प्रसाधन लज्जामात्र है, जो दूसरो को 
चिता के विषय में इच्छारहित हैं और अवितय - पथ पर जिहहें दिशाप्रप है, अर्थात 
डमे जानतो तक नहीं, ऐसी स्त्रियाँ जिनकू घर मे है), वे घन्य हैं । 
स्वोया नायिका उपर्युक्त प्रकार वो होथा हैं । स्वीया नायिकायें मुस्था, मध्या 
ओर प्रगह्मा होन प्रतञार शो होती है। 
१६. मुग्धा नववयःफामा रतौ वामा मृदु: क्र्धि । 
प्रयमावतीरणतारुण्यमन्मया रमणे वामशीला मुयोपायप्रसादना मुख्य- 
नायिवा। 
तत्र बद्योमुग्घा यथा-- 
विस्तारो स्तनभार एव सभितों न स्वोबितासुन्ननि 
रेषोद्भासितत्तं वलित्नयर्मिद न सप्टनिस्नोलनम | 


(२४ 
मध्येपस्या ऋजुरायताधकपिशा रोमावली मिमिता 
रम्य यौवनशेशवव्यतिकरोन्मिश्न वयो बतते॥ 
यथा च ममेव-- 
उच्छवसन्मण्डलप्रान्तरेखमावद्धकुडमलम्‌ । 
अपर्यास्तमुरों वृद्ध शसत्यस्या स्तमद्रयम्‌ ॥ 
काममुख्धा यथा- 
“टप्टि सालसता विर्भात न शिशुक्नीडासु वद्धादरा 
श्रोत्ने प्रेपपति प्रवतितसघीसम्भोगवार्तास्वपि । 
पुसामड्ूमपेतशइुमघुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयोवनव्यतिकरावष्ट्म्पयमाना शन॑ | 
रतवामा यथा-- 
व्याह्ृता प्रतिवचा न सन्दघे गन्तुमेच्डदवलम्बिताशुका । 
सेवते सम शयन पराडमुखी सा तथापि रतये पिताकिन ॥” कुमार ६२ * 
मंदु कापे यथा-- 
प्रथमजनिते बाला मन्‍्योी विवारमजानती 
कितवचरितेनात्ज्याद्ू विनम्रमुखेवसा। 
चि8वुत्मलिक चोस्तम्पोच्पेरकृत्रिमविश्वमा 
नपनसलिलस्पन्दियोप्ठे. रुदरत्यप चुम्बिता ॥ 
एवमम्गेएपि लज्जासवृतानुरागनिव धना मुग्धाब्यवहारा निवन्धतीया 


यथा-- 
"न मध्ये सस्कार कुसुममपि बाला विपहने 


न ति श्वासे सुञ्र[जनयति तरज्जृ्यतिकरम्‌ । 
नवाडा पश्यन्ती लिखितमिव भत्ते प्रतिमुय 
प्ररोहद्रोमाज्चा न पिवतति न पात्र चलयति॥ा 
१६ मुम्धा नाथिका की अवस्था और कामबृत्ति नूलन होतो है। वह रति के 
प्रति अनिच्छुक रहती है ओर क्रोधी होने पर भो पोमल बनो रहतो है । 
मुग्या साविका बह है. जिध्मे योवन लोर पाम श्रषम बार प्रकट हुए हैं। धह 
रमए में दाम होत है और सरलता से प्रसन फो जा सकती है । 
बयोमुग्धा--म्तन युछ बढ़ ठो हुए कितु व पूण कबाई न श्राप्त कर सत्र 4 
बिवला रेख्ाप्रात्ष स स्पष्ट हुई जिन्‍्तु उनका उतार चडाव स्पध्ट न हुआ । उसके बीच 


मे झाधा लम्बा कुठ कुछ घूरो रोमावत्ती भा वन गई। योदन और पैशव के मिलन से 
मिश्रादस्व, रमणाय हाता है $ 


विरर 


गोताई को सीमा रेखा बताये हुए, कली रूप में वेधे हुए उस वयोमुग्धा 
नाविका के उरोजद्रम मानो उच्छुताम लेते हुए कह रहे हैं कि हमारी पूरो वृद्धि के 
लिए छाती पर पर्पाप्त अवकाश नहों है । 
काममुस्णा--हप्टि अनसाई हुई है, शिशुओ को क्रोडा मे कोई रुचि न रही। 
सब्यों के सभोग विंपयक वार्तालाप को जानने के लिए एघर कान लगाती है। पुर्पो 
की गोद में नि शक भाव से वैठ जाने का प्रवृत्ति अब पहल जैसी नही रही । ऐसा करत 
बालो बाला धीरे घीरे नूतन यौवनावस्था के प्रभाव से सबत हो चली है। 
रति में वाए-पार्वदी ने पूछदे पर उत्तर नहीं दिया। बस्व पकड़े जान पर 
भी चलते जाने की इच्छा की, पराट्मुख हाकर सोई। यह सब गिव को प्रसन्‍्दता के ही 
लिए हुआ। 
कोप मे मूदुं-वाला के लिए पहला अवप्तर है. कि प्रियतम के अपराध करन 
पर उसे मग्यु (कोप) हुआ । वह विकार मानों नही प्रकट कर रही है, बेवल मुख नौचे 
करके बैठी रो रही है। उसका घूर्ते-्चारत वाला नायक उसे अक में लेकर उसके खिबुक 
(ठोडो) और मस्तक को ऊँचा करक उसके अश्रुमिक्त होठ चूम लेता है। बह बाला 
कसी प्रकार प्रणयभाव प्रकट नही करती । 
मुख्या मायिका का लज्जा के कारण अप्रत्यक्ष अनुराग-निबद्धन (संयम) पूर्ण 
होता है। उसका व्यवहार इस पक्तार बित्ित क्या जाय । जैसे 
पात्र मे रखे आस मे प्रतिविम्बित प्रियतम के मुख की छाया को मुख्या तापिका 
देख रही है और उमे देखते हो रहना चाहती है । उसको बह मह्य नही कि उस आसव 
पर पुष्प का सस्कार (गोभा था कास्वादवघक वस्तु डालना) हो । (क्योंकि ऐसा होने देने 
पर नायक के मुख वी छाया आसव मे सही दिखाई देठी ।) इसी भग से सुभू नायिका 
अपने नि.्वास भी धीमा रखता है कि कही आसब म लहर उठन ते छाया विश्वत म॑ 
हो जाय । उस नवविवाहिता वधू को प्रियतम फ्री छाया देखते हुए रोमाञ्च हो आया 
है । बह आसब न॒तो पीसी है और न उसमे हिलाती-इुलातो है। (ऐसा करने म॑ छाबा- 
दर्शव अमम्भद हो जा ।) 
बथ मध्या-- 


मध्योद्ययौवनानड्धा मोहान्तसुरतक्षमा ॥ १६ ॥॥ 


सम्प्राप्ततारुण्यकामा मीहान्तसु रतयोग्या मध्या । 
तत्र यौदनवती यथा-- 
“आलापानु अ्र,विलासो विसलयति लसदूबाहुविज्षिप्तियात॑ 
नीवीरपा[न्थि प्रथिस्‍्ता प्रतनयति मनांड्‌ मध्यन्फिनो, हित्चभ्य, [ 
उत्पुष्यसाइवंमूच्छेल्कुचशिखरघुरों नूनमन्त स्मरेण 
स्पृष्टा कोदण्डकोस्या हरिणशिशुदरशो दृश्यते योवनश्री ए 
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कामवर्ती यथा -- 
'स्मरनवनदोपूरेणोढा. पुनगु रुसेतुभि-- 
यदि विधृतास्तिष्टन्त्यारादपूर्णमनो रथा । 
तदपि लिखितप्रव्येरड्धों: परस्परमुन्मुखा 
तयनतत्रिवीतालाऊृष्ट पिबत्ति रस॑ प्रिया' ॥" 
मध््या सम्भोगे मथा-- 


ताव र्चिअ रइसमए महिलाणं विब्भमा विराअन्ति | 
जाव ण॒कुवलयदलसच्छई मउलेन्ति णअणाई॥गाथा० १५ 
('तावदेव रतिसमये महिलाना विश्वम्ता विराजस्ते । 
यावक्ष.. कुबलयदल-सच्छाये मुकुलयतो नयने ॥ 
एवं घीरायामघीराया धीराधीययामप्युदाहाय॑भ्‌ * 
साया नायिकर का यौवन और काम पूर्ण विकसित हैं। बहू रमण करते सप्य 
मूब्छित तक हो जातो है ।१६ 
मध्या को तरुगाई और कम पूर्णत प्राप्त होते हैं। बड़ इस याग्य होतो है कि 
रमण करते करते मूच्छित हो जाय । 
ग्ौवनबहो प्रध्या--अरब्य हो बम ये द्वारा अपने धनुप की नोब से मृगछोन के 
समान नेत्ों वाघा इस साॉयिका थी योवन्री भोतर हो भीतर भ्रभावित कर दो गई 
है। इससे भ्रुविलाग उसकी वाणों को सयमित कर रहे है। अर्थात्‌ बहू भ्रूविसामा स 
हो वाम लेती है, बातचात वी आवश्यकता उसरे लिए यम हो रह गई है। उसे 
आजन में बाहो को आगे पीछ होता भोमाशानीं दै। उसबा वितस्य मध्यभाग में डुछ 
जिम्न हो चुरा है और उमकी पृद्धि थे कारण नोवी की प्रत्य अधिर विस्तृत बनानी 
पड़ती है। उसका छात्रों पर उच्छित मुच दे शिखर पराश्वेभाण ने विरासत से 
समृद्ध है। 
कामवतो मप्या--वाम का नेद्ों में जा बाड़ आई, उसमे वामबती मध्या 
जापिका और उतहे नायर बह घले, पर बढ़े-बद्े सेतुआ (गुएग्लो) से रक्षित्र वे विधु्त 
(असग) सने रहे | ऐवो स्थिति थे उदश मनोरष अपूर्ण रहे । वे चितद्रालखित से निशम्मल 
अयों से परस्पर उन्मुप्र होरर सनपतरूपी तसिन्तोन्‍्नाल से प्राप्त रस का पात करते हैं 
अवॉ्त्‌ दूर से परस्परावसोकत का रसे के रहे हैं । 
महध्यां का सम्मोग--रति वे समय तब तक हो संदिताओं के लोला-विजास 
अच्छे लग्ते हैं, जद सह वप्रलतदल हे समान शोसाशावी उनके भेत्र मुहुलित नहों हा 
जाने । 
(इस प्रचया झस्य उद्ादरण घोरा, अधोश और धोराशीरा के हिय्रे जा 
सके हैं ।) 


[रे७ 
अथास्या मानवृत्ति. -- 
१७. धीरा सोत्यासवक्रोक्त्या, मध्या साथ्‌ कृतागसम्‌ । 
खेदयेद दयितं कोपादघीरा पछु्पाक्षरम्‌ ॥ १७ 
मध्पाधीरा कृतापराध॑ प्रिय॑ सोत्पासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ । यथा माधे-- 
'न खल बयममुप्य दानयोम्या 
पिवति च पाति च यासकी रहस्त्वाम्‌। 
ब्रज॒ विटपममु' ददस्व तस्ये 
भवतु यत सहशोश्चिराय योग ॥'७ ५३ 
धीराधीरा साथ्रु सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेंदयितु, यथामरुशतके-- 
'बाले नाथ विमुश्च मानिनि स्प॑ रोपान्मया कि कृतं 
खेदोःस्मासु न मेश्पराध्यति भवान्‌ सर्वेष्पराधा मयि । 
ततू कि रोदिपि गदुगदेन वचमा कस्याग्रतो रुद्यत 
नन्‍्वेतन्‌ मम का तवास्मि दायता नास्मीत्यतों रचने ॥५७ 
अधीरा साश्न_ परुपाक्षरम्‌ यधा-- 
*यातु यातु किमनेन तिप्ठता मुझ्च मुझ्च सखि मादर कृथा । 
खण्डिताधरकलड्ित प्रिय शब्नुमो न नयनेनिरीक्षितुमु ॥! 
एवमपरेर्प ब्रीडानुपहिता स्वश्रमनभियोगकारिणी मध्याव्यवहारा 
भवन्ति, यथा - > 
'स्वेदाम्भ 4णिकाब्न्वि($वि वदने जाते>पि रोमोद्गमे 
विश्रम्भेईपि गुरो पयोधरभरोत्कम्पेईप वृद्धि ते । 
दुर्वारस्मरनिर्भेरे४पि ढृदये नेवाभियुक्त प्रिया-- 
स्तन्वद्धया हठकेशकपंगघताइलेपामृते लुब्धया।' 
स्ववोःनमियोजकत्व॑ हठकेशक्पंणधनाश्लेपामृते बुब्धयेबेत्युट्रेक्षया 
प्रतीयते । 
१७. धोरादि की मानवृत्ति-- 
अपने अपराधों नायक को भध्या धीरा नायिशा त'ना सुनाती है, व्यंग्य बोलतो 
है तया आँधू गिरातो है। इस भ्रक्नार बह नावक को -सेद पहुँचातो है। अधीरा मध्या 
नायिका क्रोध से कठोर वाणो का प्रयोग करतो है । 
 , मध्या घोरा अपराधों श्रिया को लाने सुनाकर गोर ब्यग्थ बोलकर छ्िन्त 
कपती है । 
मध्याधोरा नायिक्रा का श्रियतम अपराधी है । वह विटप (पहलव) का उपहार 
देते हुए उसे प्रसन्‍त करना चाहता है। ना यक्ा उसकी भत्सेना करती है-हँम इस उपहार 
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कै योख नहों हैं । किन्तु वह जो दुम्हारी ब्रिया है, जो अड्ेले मे तुम्हारा रस बाल 
करतो है और तुम्हारी रक्षा करता है, उमें हा यह पल्नद (विटप) दो, टाक़िदों 
सपास गुशघारियों कामोग हो | [विटप का एक अरे है मनचला युवक) । महाँ नई 
प्रैयसो को मनचला प्रेमी मिल यायेगो--यह मध्याधोरा नायिका का ब्यंग्य है ।) 

ताना ओऔए ध्यग्य बोलने धालो घोराधोरा--नायक और मसानिनी नापिकावा 
संवाद है--हे ह्रिये, नाथ । हे मानिनि, क्रोध छोडो । क्रोध करके मैंते क्या! कर लिया है ? 
हम लोगो वो खेद पहुँदासी हो। मेरी दृष्टि सम आपका बोई अपराध नही है, मेरे हो 
सभी अपराध हैं ॥ तो फिर तुम गदुगद स्वर से क्यों गे रही हो ? रिसक्रे सामने 
रो रही हूँ ? भेरे सामने | मैं तेरी क्ौत हूँ। दव्रिता । वही तो गही हेँ--श्मीलिए 
रो रही हूँ । 

अधोरा मध्या--आँखो में आंसू सरकर नायक को शिडक्ती है । जैमे-- 

जायें, जायें ) इत (गायक) के यहाँ ठहरते से क्या लाम ? हे सकि, इन्हे छोडो, 
छोडो । इनका आदर करना व्यय है | इनके अधर (दूसरी प्रेषणो द्वारा) कलहित हैं। 
ऐसे प्रिय को फूटी आँखो देखने मे असमर्द हूँ। 

इसी प्रवार के मध्यां नायिका के अन्‍य व्यवहार भो होते हैं, जितमे प्रीडा 
(लज्जा) के तस्व का आवरण नहों होता है और सायिका को ओर से नायक से मेल- 
मिलाप का प्रयास नहीं रहता है । जैते--- 

मध्या लायिक के शरीर पर पसीने वो क्थिकाये उप बाई। उसे रोमान्न 
हो आया, गुरुआ के सरबन्ध से सर्वेथा निविध्य वातावरण था, छाती मे दौपकेंपी बढ़ती 
जा रही थी, हृदय कम के प्रूर्ण देग से विभेर हो चला पा। तब भी हठपूर्क केश- 
वषेण के साथ घतालिगन-ल्‍प्री अमृत को आकाक्षावती उस मध्या नायिका ने भपती 
ओर से नायक से समापम की पहल रहीं को ॥ 

नापिका ने पहल नहीं को--यह उसबी हठकेशकपंगघनाश्लेपामृत को उत्क़ 
इच्छा से प्रतीत होठा है | (यदि को होती तो यह स्थिति नहीं थाती ।) 

अध प्रगल्भा-- 


१८. यौवनान्या स्मरोन्‍्मत्ता प्रगल्भा दयिताडुके । 
विलीयमानेवानन्दादु रता रम्भेष्प्यचेतना ॥१८ 


यादयोवना यथा ममेव-- 
'अभ्युल्ततस्स्ततमुरों नयने च दीर्घे 
गर 
वर्क अुवावतितरा बचने ततो5पि। 
मध्योशधिकं तनुस्तीवगुरुनितम्वो 
मन्दा गति: किमपि चादुभुतयौवनाया पर 
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यथा च-- क्र 
स्तनतट्मनीद तुड्भू निम्तों तु बाबि समुन्दत जघनस्‌ । 
विषमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे क इध न स्खलति ॥! 
भावप्राल्मा यवाध्पस्शवके 
ने जाने सम्मुदायाते प्रियाणि बदति प्रिये 
सर्वाग्यज्भानि कि यात्ति नेत्नतामुत कर्ण ताम्‌ ॥ ६४ 
रतप्रगल्भाउमव्शतरे -- 
बान्ते तल्पमुपायत्ते विगतिता नीबी स्वय बन्धताद 
बास प्रश्लथमेघलागृणधृत किज्चिन्वितम्बे स्थितम्‌। 
एत्तावत्‌ स्ि येदिम केवलमह तस्यथाजुसज्भे पुन 
कोइपौ वारिभ रत सु कि बथपिति स्वल्पापि मे ने स्मृति ॥१०१ 
एवमस्म्रेशप परित्यक्तहीयन्त्रणा वेदम्ध्यप्राया प्रगल्माव्यवहारा बेदि 
तब्या । यथाध्मरुशतव । 
ऋवित्ताम्बूलाक़ क्व्रचिदगढपच्चस्छूमलिन 
ब्वबिच्चूणोदुयारी क्वचिदपि च सालक्ब पद । 
बल्ीभज्ञाभोग रलकपतिते शीर्ण कुछ्ुगे 
छिज्रिया सर्वावस्थ क्ययति रत प्रच्छद्पट ॥ १०७ 
१८ भ्ग सा सापिदा यौबनोबित फास हे फारण भातो क्षधी भर उन्मत्त 
होती है। जिपतम के गज्डों मे आनगइ से विलीन सो होती हुई, बहू काम क्रौ्ा के 
जारए्प् भे ही बेछुघ हो जातो है ॥१५ 
गादधीदना धगत्मा भ उदाहरग--छाती प्र उरोज अभ्यु नत हाते है, आंजें 
बड़ा होती हैं, भी टेटी छाती | ढद्दी बातें बहुत बनाती है। कटि अति क्षोण हो 
जाती है। तितम्व अतीव बड़ जाया है। चाल धीमा हां जाती है।इस रद्ृभुत 
परोजवबनी का यह रथ कुछ तिराला ही है । 
गाढ्यौवता का उरोज का चढ्ाय अवीव ऊत्रा है, साभि नोची है। जधन 
प्रदेश ऊँचा है । मृगछीते जैसी गॉय वबाती वे अभिवद ओेचे नीचे (विपम) शरीर के 
विषय में कोब स्खल्ित पता नही हा जाता । 
भायप्रपल्‍्मा नाथिता वा उदाहरण-- (वह कहती है) मेरा प्रिया जब सामने 
नाता है और पथ बातें बरता है, उस्त समय मेदे सभी बअ्भ तेज्ञ बन जाते है था 
दान ? यह समझ में नही नाता 
». र्प्रण्स्ण्प या उददवरण--(ठछक बयन है) फियटण फ्रेरे शध्या पर आग 
तो नीवा झपरे आप दान विमुक्त हो ग्रई शिविल मेदला में शिविल सुर मे फेस 
हुआ पम्त्न नित्तम्द पर छुछ थेटका रह गया । हें सखि, बस यही तक जानतो है 
डे 
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उसके अज्जों के सम्पर्त में आने पर--वह कोत है? पं दौन हूँ। वाहशोेडा 
कया है और कैसो है ? किद्मो प्रवार को मुझे थोड़ी सो भी स्मृति न रहा । 
इस प्रदाए अय भो प्रगत्मा वे व्यवहार होते हैं, जिनमे लज्जांबित 
रायम का अभाव हाता है और उसको विदग्धता स्विशेष होती है ॥ उदाइरण है-- 
प्रमह्मां की शस्या बी चादर नापिज्ञा दे स्वंविध प्रणपत्मीडा का रहस्य प्रत॒ट कर 
देती है--उस पर बही ताम्बून के छज्वे होते हैं, कही चन्दन के लेप मे बिह्वित होते 
वी मनिनता होती है। कही चूर्ग बिखरा है। कही काज्नता-रजित प्ठ का विहृू 
हैं। बड्ढी त्रिवली के विह्न होते हैं और रही वेशपाश पे वुध्ुप्त बिद्वरे होते हैं। 
सान्‍दी टीका 
भरत मे स्त्रियों के प्रथम, द्वितीय आदि चार यौवनों के लक्षग दिये हैं, 
जिनके समकदा घतज्जय के मुग्धा, मंध्या और प्रगल्मा प्रथम तानत के स्यात १२ हैं। 
भरत का चतुर्थ यौवन धनझ्जय ने छोड दिया है । 
अथास्था बोपवेष्टा- 
१८ सावहित्थादरोदास्ते रतो घीरेतराऋषा। 
सन्तर्ज्य ताडब्रेद, मध्या मध्याधीरेव त बदेत्‌ ॥ १४६ 
सहावहित्येत » आवारसवरणेवादरेण चर-उपचाराधिवपेन बलेंते सा 
सावहित्यादरा, रताबुद्ासीना क्र द्धा--कोपेव भवति। 
सावहित्यादरा यथाश्मर्शतके-- 
“एकन्नासनेसस्थिति परिहतता प्रत्युदुगमादू दूरत-- 
स्ताम्बूलाहरणच्छलेन रमयाश्नेयोअप सविश्तित । 
आलायोईफ ते मिश्रित परिजने व्यापारयत्त्याउन्तिके 
कार्य पत्युपवारतश्चतुरया कोप कृतार्थीकृत ॥!" १५ 
>वाबुदासीता यथाउमस्शतके 
“आयस्ता कलह पुरेव कुते न हसने वाससो 
भग्नप्रूगतिबण्डब्रमानप्रधर घत्ते व कशपहे । 
अड्भास्यपैयति स्वय॑ भवति नो वामा हठालिड्ते 
तन्व्या शिक्षित एप सम्प्रति कुत कोपप्रकारोप्पर /” १०६ 
तरा त्वधीरप्रगल्भा कुपरिता सती सन्तज्य॑ ताइयति ) पथाउमझशनकै-- 
'कोप(त्कोपलललोलबाहुलतिकापाशेन वद्ध्वा इृढ 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सार्य सोना पुर । 
भूवोष्येवमिति स्वलत्कलगिरा समुच्य दुर्चेब्दित 
घन्यो हन्पत एप विह्नू निपर प्रेयात्‌ रुइत्त्या हसन ॥' ८ 
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धीराधो रप्रगल्म्ा मध्यावीरेव त॑ वदरति सोत्प्रासवक्रोक््या । यथा तत्रेव-- 
'कोपो यत्र ध्रुकुटिरचना निग्नहों यत्र मौन 
यत्रान्योन्यध्मितमनुनयो हृष्टिपात प्रसाद । 
तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना बेशर्स पश्य जात॑ 
त्वें पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्ष खलाया ॥” ३५ 
प्रगल्‍मा को क्ोपचेप्टा 
१८, आकार से मनोभाव न प्रकट करने बालो ओर आदर करतो हुई सो 
धीरा भ्रगहमा काम प्रौड्ा के प्रति उदासीन रहतो है। अधोरा प्रगत्भा क्रोध से नायक 
को डॉटकर उसकी ताडदा करतो है। मध्या प्रयत्मा मध्याथोरा को भाँति लायक से 
बोलतो है। 
अवहित्य >>भासार-सवरण-पूवक और आदर अर्थात्‌ उपचार की अध्विक्‍ता- 
पूव॑क ध्यवहार करती है रति मे उदासीद रहती है । क्रोध करती है।* 
सावहित्यादरा --प्रगल्भा का अमहशतक में उदाहरण है--नायिक्ा नायक के 
साथ भामन पर नहीं वैठती । दूर से हो प्रत्युद्‌गमन करके पान लाने के बहाने सह 
साहिगन भी नहीं करती । उसमे सलाप भी नहीं करती, नौकर-वाकरों फो उत्तके 
तिबद तियुक्त कर देश है । उस चनुर नायिया ने नायक के प्रति कोरा उपचार दिखाते 
हुए अपने कोप को चरितार्थ किया । 
रति में उदासोन--क्रा उदाहरण अमझशतक मे--ताथक के द्वारा वस्च्न खोचन पर 
दु दिती नायिका पूवंबत्‌ कलह नहीं करती । उसके केश पकड़ने पर साबिका भौहे चला 
कर उमक्ा अघर दशन नहीं करता। नायक के द्वारा हट्पूवंक आलिज्भन करते समय 
वह भकाच नहीं करती हुई स्वय सर्वात्मवा समर्पण कर देती है। इस तस्बी न कहो से 
अब ता काप प्रकट करने की एक नई विधि हो सोख ली है । 
अधोर-प्रगतभा--तो कोप करन पर डांट फ़्टकार के साथ अपराधी पति की 
ताडवा करती है । उशहरण है अमरुशतक मे--ससख्ध्या के समय सथिियों के सामने क्रोध 
करने दालो नायिका न कोमललोल-बाहुलतिका पाथ से नायक को दृढतापूर्वक फरडक्र 
केलिगृह मे ले गई । उसने हूटे-पूठे अक्षरों वालो सुंदुवाणों से नायक को उसके अपराधों 
को बताया कि तुमने फिर पू्ंदत्‌ अपराध किया | घत्य है वह नायक जो शोनो हुई 
नाविश्ञ के द्वारा इस प्रकार पीटा जाता हुआ अपने अपराधों का डिपाते हुए हँस रहा है। 
मयाधीराप्रगह्मा--मध्यादी रा को भाँति नायक को उपालम्भ और व्यग्यवाणी 
सुनाती है। उदाहरण अमरुग्रतकक मे--वह प्रेम था जिसमे काप भौं घद्ा लेन गात्र तक 
सीमित था, मौन हो जामा भात्र दष्ड था, परस्पर विहेंस देना अनुनय था और ह्टिप्षेप 
मात्र प्रसाइ था। देखो, उस भूतपूर्व प्रेम की तो अब इतिपो हो गई हि ठुम पैर पर 
पिरे पड़े हो ओर बुरी मैं हूँ कि मेरा क्रोध दूर नही हो रहा है। 


॥३२ 
पुनश्च- 
२०, दे धा ज्पेप्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्वादशोदिता । 


मध्याप्रगल्भाभेदाना. प्रत्येब. ज्येष्ठावनिष्ठात्वभेदेन द्वादश भेदा 
ः पि 5 
अवन्ति। मुख्धा त्वेवरूपेव । ज्येप्ठावनिप्ठे यथाउमस्शनवे-- 


'दुष्टवेबामनसंस्थिते प्रियनमे पढचादुपेस्यादरा- 
देवस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छल । 

ईवड्क्रितवन्धर. सपुलक प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तहाँ मलसत्कपो लफलवा धूर्तोप्परा चुम्बति ॥ १४ 


न चानयोर्दाक्षिग्यग्रेमभ्पामेव व्यवहार , अपि तु प्रेम्णापि यथा चेतत्त- 
थोषत दक्षिणलक्षणावसरे ॥ एपा थ घीरमध्या बधीरमध्या धीराधीरमध्या- 
धोरप्रगल्मा-अधीरप्रगल्मा धीराधीरप्रगल्भाभेदाना प्रत्मेवा ज्येप्ठाव निष्ठाभे- 
दादु द्वादशाना वासवदत्ता-रत्नावलीवस्प्रवन्धनायिवानामुदाहरणानि महाकवि- 
प्रवन्धेष्वनुसतंब्यानि । 

२० अपुखधा (मध्या और प्रपत्मा) के दो भेद प्येशा और शनिप्ठा होते 
हैं। इस प्रकार उनके राय मिलाकर १२ भेद हैं। 

मध्या ओर प्रपल्मा के पूर्वोफ भेदों में से प्रत्येक ज्यप्ट ओर गनि“ठ दो दो 
प्रवार थे होने पर उने सब १२ भेद हैं। मुखग्धा एवं ही प्रयार का होती है । 

ज्पप्ठा-क मिप्ठा का उदाहरण अमस्यतक मे-- 

नायक ने देखा कि उसकी दा यायियायें एक ही क्षामन पर बैठी हैं।पछेगे 
आशर उसने एव वी आऑँएे बन्द णर३ प्रशय रोड दा हृत्षि वायब्रम प्रवरतित किया । 
क्षपने बधे बो थोदा टेड् घरते रोमाज्य दृदत धूर्त नापद ने प्रेममणी सन खासा कौर 
तिगू हास्य से सुधीद वपोडों वाली दूसरी नायिका पा चुस्वत लिया । 


इन दातों में ज्येष्ठों मे प्रति दाक्षिप्य से ओर दरनिष्ठा के प्रति वास्तबिक प्रेम 
में युक्त नापष्र का ब्यवद्वार हाता है अपियु प्रेम से दातो के प्रति दायक व्यवहार परता 
हैं। इस वात यो दलिश नायर पो चर्चा करते हुए पहले भी लिखा जा चुत है । 


पूर्रोत्त नायिशआ दे छं'रमध्या, अधोरमध्या, धोराधीग्मघ्या, धारप्रगस्भा, 
अधारप्ररह्मा और धीराधीर-प्रगल्मा--इन छ भेदो ए ज्येप्या और पनिष्ठा नाविता 
रूप दो-दो भेद कर दने पर १२ भेद हए॥ वासददत्ता, रत्तावलो नामक नादिताआ दे 
समाव अस्य ज्यों शी नाशिराओं शा अनुशोजन शऋटन पर इस साभो भेदों गा 
उद्दहृरण--स्वरूप नायिवायें दूँढ निराने ॥ 


/१३३ 


अथान्यरत्नी 
अन्यख्री कन्यकोढा च नान्योढाअड्विर्से क्वचित्‌ ॥ २० 
२१. यनन्‍्यानुरागमिच्छात: क्र्यादज्भाड्रिसंश्रयम्‌ । 


नायवान्तरसम्बन्धिन्यन्योदा यथा-- । 


'हप्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्‌ गृहे दास्यसि 
प्रायेणास्थ शिशों पिता न विरसा. कौपीरपः पास्यति। 

एकाक्न्यिपि यामि तद्ननदीस्रोतरतमालाबुल 
नीरन्प्रास्तनुमालिखन्तु. जरठच्छेदा नस्ग्रन्थय, व! 


इये त्वज्धिनि प्रधाने रसे न ववचिन्निवन्धनीयेति न प्रपश्चिता । कम्यका 
तु पिक्नाद्यायत्तत्वादपरिणीताप्यन्यस्त्रीत्युच्यते, तस्या पित्नादिभ्यो3्लभ्यमानाया 
सुलभायामपि परोपरोघस्वकान्ताभयात्प्रच्छस्न कामित्व प्रवर्तते, यया मालत्या 
माधवरय सामरिकाया च्‌ बत्सराजस्थेति ( तरनुरायश्य स्वेच्छपा प्रघाना- 
प्रधानरससमाश्रयो निबन्धनीय । यथा रत्वावलीनागानन्दयो, सागरिका 
मलप्वत्यनुराग इति। 
अन्य रक्नो--कन्दका था अस्योढा दुसरे से (विवाहित) हो सकती है। 
अद्भी रस भें ऊदा को कहों स्पान नहों रहता 4 २० 
२१ अद्धरस और अद्भीरस बा आधार कन्‍या कोटि की त/पिसा का अनुराग 
स्वेच्छात बर्णनोय है। 
किसी दुसरे नायक को अस्योदा का उदाहरण--बम्योझ कहता है--हे पशेमिन, 
थोड़ी देर थे: लिए इस घर पर भी दृष्टि डाले रखना । हमारे इस मुन्‍्ने के पिता जी 
प्राप बुरे बा खाया जल नही पते । मैं अकेते हो तमालवृक्षों रो घिरे बननदों को घारा 
तब' जाऊँगी + मार्ग में घने ओर सुर्रद टुडे वानो नरक्ट वी गाँठा से मेरे शरीर पर 
खगोच लगना स्वाभाविक है । (इसका व्यग्य.थे है कि कुलटा विवाहित नायिका उपपति 
से ममायम के लिए जा रहो है । ) 
ऐसी अन्योडा परशीया को अद्धी प्रधान रस का आनम्बन विभाव नही दसाते। 
अनएब इसका विस्तार नही हिया जाता है | क्या वो इसलिए अन्य स्त्रो कहते हैं दि 
बह पिता आदि (अन्य) # अधोन तो रहती हो है, यद्यातरि विवाहित होते है। बढ़ 
पितादि संरक्षकों के मधीन होने के कारण प्रत्यध रूप मे नहों मिल पातो, पर भो 
लुकधिप कर सुलभ बन हो जाती है॥ दूसरो हे द्वारा प्रस्तुत बाधा या अउनो हो प्ले 
ही पठ़ो के भव से जा कक्‍सपा हे मादक का प्रण-च्यापार प्रच्छल (डिफेडिये) 
चनत्य 3 | जैसे माततो-माधव प्रकरद में परोपरोध से माचत्री के माप माय का या 


(4३9 


रत्नावली नाटिका में ज्येष्ठा नायिका के भय से सागरिका के साथ वत्सराज की छिपे- 
छिपे बामक्रोडा चलती है ॥ ऐसा कन्या-नाण्कि के साथ नायक का अनुराग स्वेच्छात 

आह्न और बज्डी दोनों रसो मे वर्णनीय है । रत्नावत्वी और नागानस्द में सागरिका और 
मलयवती वा अनुराग क्रमश अद्धो रस और अद्ध रस के रुप में है। 


साधारणस्व्री गणिका कलाप्रागव्भ्यधौत्यंयुक_ ॥॥२१ 
तद्व्यवहारों विस्तरत. शास्त्रान्तरे निदर्शित. | दिड्मात्न छु-- 
साधारण स्त्री गणिवा होती है। वह क्षामकला, प्रगल्भता और घूतंता में 
सबिशिष होतो है॥! २१ 
गणिका का व्यवहार विस्तार पूर्वक झन्‍्य (काम-) शास्त्र में वणित है । नाम 
मात्र के लिए यहाँ भो उसका परिचय है-- 


२२. छन्नकामसुखार्थानस्वतस्व्वाह युपण्डकान्‌ । 
रक्तेव रज्येदाह््यान्नि स्वान्मात्रा विवासयेत्‌ ॥२२ 


छन्‍न ये बामयन्ते ते छन्नकामा श्रोत्रियवर्णिलिज्िप्रमुतय । सुखार्था: 
अप्रयासावाप्तधन सुखप्रयोजनो वा। अज्ञो मूर्ख । स्वतन्त्रों निरदकुश । 
अह पुरहडवुत । पण्डको बालपण्डादि | एतान्बहुवित्तान्‌ रकफ़्तेव रज्जयै- 
दर्धा्थम्‌ तठाध्यतत्वात्तदुवृत्त । गृहीवार्थान्कुट्टल्यादिना निष्कवासमेत्‌ पुनः 
प्रतिसस्धानाय । इद तासामौत्सगिक॑ रूपमरु । 

२२ अपनो काम प्रवृत्तियों को छिपाने धाले, सुपर चाहने वाले, विच्ारहीन, 
स्वतन्त्र, अह कारी, ओर नपुसकों (मनुष्य रूप में साँडों) का अनुरक्त-सी थनकर मनो- 
रजन करतो है । उनके धनहीन हो जाने पर अपनी सरक्षिका से निकलवा देती है। २९ 

छस्तकाम वे हैं, जो घुकेटिपे काम-बामना परितृप्त करते हैं--श्रोत्निय, ब्रह्मचारी 
आदि। सुख वे है, जो दिता श्रम वे ही घनो वन जाते हैं या सुघ कौ बामना 
करते है । अज्ञ मूर्ख हैं। स्वतन्त्र 5 निरकुण । अहयुन्‍अहकारी । इनके बहुत धनी होते 
पर धघत पाने दे लिए अनुरक्त-सो बनकर गमोरजन प्रस्तुत करतो है। इसोनिए तो 
उसका धन्धा होता है। घन ले लेने पर बुट्टिनी के द्वारा निकलवा देती है, फिर आन वे 
लिए | यह उनका स्वाभाविक रूप है 3 


हपबेघु बु-- 
२३. रक्तेव त्वप्रहसने, नैपा दिव्यनपाश्रये । 
प्रहसनवज्िते प्रकाणादे रकतेवेपा विश्ेया) झया मृच्छवष्टिवे वसन्त- 
सैना चार्दत्तस्प | प्रसहिने त्वरक्‍्तावि हास्यप्टेतुत्वात्‌ ॥ नाटवादों तु दिव्यदुप- 
सायके नेव विधेया | 


पु 


॥५ 


३३ रुपकों मे रक्ता कोदि दी गणिका होती है। अपवाद है प्रहतन | दिव्य 
कोडि के था राजा के नायक होने पर गणिदा नायिका नहों हो सकती ॥ 

बप्रहमन को छोड़कर प्रकरण आदि में अनुरागमयों हो गणिका नायिका दनाई 
जाती है। जैसे भरृच्छकटिक में वसन्तसेता चारुदत्त को है। भप्रहसन में अनुराग रहित 
ओ गण्का हूं सी के लिए होती है ॥ नाटकादि में दिव्य या नृप नायक वे साथ गणिका 
वा सामफज्स्थ वजित है 


अथ भेदास्तराणि-- 
आसामप्टाववस्थाः स्युः: स्वाधीनपतिकादिका: ॥२३ 


स्वाधीनपतिबा, वासकसज्जा, विरहोल'ण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, 
विप्रलब्धा प्रोपितप्रिया अभिसाख्ित्यप्टो स्वस्त्वीप्रभृतीनामवस्था. | नायिका- 
प्रभुतीनामप्यवस्थारूपत्वे सत्यवस्थान्तराभिधान पूर्वासा धर्मित्वप्रतिपादनाय। 
अध्टाविति न्यूवाधिकग्यवच्छेद । 

न च बासकसज्जादे स्वाधीनपतिकादावन्तर्भाव", अनासन्नश्रियत्वाद्मास- 
कंसज्जाया न स्वाघधीनपतिकात्वम्‌। यदि चेथ्यत्प्रियापि स्वाधीनपतिका प्रोपित- 
प्रियापि से पृथख्वाच्या, ने चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति मियन्तु' शक्‍्यम्‌।न 
चाविदितप्रियव्यलीकाया खण्डितात्वमू। नापि प्रवृत्तरतिभोगेच्छाया. प्रोपित- 
प्रियात्वमू । स्ववमगमनान्नायक प्रत्यप्रयोजक्त्वान्नाभिसारिकात्वम्‌ | एबमुट्क- 
प्विताप्यन्येव पुदच्यि । ओऔचित्यप्राप्तप्रियागमनसमयातिवृत्तिविधुर ने बास- 
बसज्जा, तथा विप्रलब्धापि वासकसज्जावदन्येव पूर्वास्य ,-उक्त्वा भायात 
इति प्रतारणाधिक्याच्च वासवसज्जोत्तण्ठितयों पृथए्‌ । क्लहान्तरिता तु 
यद्यपि विदितब्यलीका तंथाप्यगृहीतप्रियानुनया पश्चात्तापप्रकाशितप्रसादा 
परयगेव खणग्डिताया ; तत्‌ स्थितमेददष्टाववस्था इति । 

नायिकज्ञा के अन्य भेद हैं । 

इनकी झआाठ जबस्थायें स्वाधोनपतिरादि होतो हैं । 

स्वाधीनपतिका,  वासक्सज्जा, विरहोत्कष्ठिता, सण्डिता, कनहातरिता, 
विप्रलब्धा, प्रोपितश्रिया और अभिप्तारिक्ष-ये व्ठ स्वक्षीया स्त्री आदि की अवस्थायें 
है । नाविकाओ की पहले भो अ स्थायें बताई जा चुको हैं | अब ये नई अवस्थायें इस 
लिए बताई जा रहो है कि पहले की अदस्थायें धर्मी हैं (जिनके घर यहाँ निद्विप्ट बाठ 
अवस्यात्मक हैं ।) आठ इसलिए कहा गया कि आठ से स्यूनाधिक अवस्थात्मक भेद नही 
हांते 

वासकसज्जादि को स्वाघोनपर्तिकादि के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता, क्योकि 

वाधक्तज्जा का पति दूर होने के कारण उसे स्वाधोनपतिका नही मान सकते । यदि 


ग्पदइ 


उस नायिका को स्वाधोनपतिका मानें, शिस (वासक्सश्जादि) दा पति आते दाला है 
तो प्रोवितपतिव] को प्री स्वाघोनपतिका मानना पड़ेगा ॥ ऐसा! नियम नहीं बनाथा जा 
सकता कि इतनी दूरी वो दुरी न सातकर छान्निष्य ही माता जाय ॥ जितत (वासक 
पण्जा) ताथिका की अपने प्रियतम के अम्यताशिकासमाग्म को बात नहीं ज्ञात है, उसे 
छश्डिता बही कहेंगे । (वार्सक्सम्जा) दी प्रोपित प्रिया नहीं कहेंगे, क्योकि २विभोग 
को इच्छा मे वह प्रवृत्त होती है और प्रोपितप्रतिका को रतिभोगेज्छा नही होती । 
वारुकमज्जा को अभिमारिका नहीं कह सकते क्योकि वह नेजों प्रिय से भितने के 
लिए अभिसार करती है और न उमे वुलवाती है। इसो प्रकार उत्कष्ठिता भो अन्य 
भेद से अलग ही है ! उकठिता ठोक समय प्र पति के न थाने मे जिप्न रहती है । 
वास्रशमज्जा ऐसी नहों है । विप्ररव्या भो बातक्सुज्जा के समान हो अन्य प्रकार को 
नाथिकाओ से मित्र हो है। विप्रलब्धा का प्रिय यह कहकर कि उसे समय ठुमसे 
मिलू'गा, नादिका से नहीं मिल्ता-ऐसी दात वासक्सज्जा और उत्कठिता के विंपय 
में नही होती । कबह्ा रसिटा छष्डिता से इस वात से भिन्न है कि बशहास्तरिता अतुतव- 
विनप करने वाले प्रिय को दुकरने पर उसके दूर चल्े जाये पर पश्वात्ताप करती है, 
खप्डिता के विषय मे यह बात नहीं होती, यद्यवि उण्डिता और वलहान्तरिता में यह 
समावता है कि दोनो को अपने ड्लियतम के अत्प ठाविका से समागम रूप अपराध का 
ज्ञान रहटा है । 


रस डिवेचन से यह निश्चित होठ है हि पूर्शक्त भेद काठ ही हैं, कम रही । 
तैत्न-- 


२५ असन्नयत्तरमणा हुप्टा स्वाधीनभवत्‌ का । 
यया-- 
मा गर्वमुद्रह व पोलतले दवा स्त 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मश्नरीति। 
अन्लापि कि ने सखि भाजनमीदशाना 
बैरी न चेड्धूवर्नि वेपथुरन्त राय. 47 
२४ स्वाधेनपतिशा बह है जो गपने ऋधोन पति के निकट होने पर मुप्रस्न ह। 
उदाह४७०-न[दो स्वाधीनप्रत्किये अपते क्ोमाम्य दी परिचय परहवर दे रहूं। 
हैं। उनमे से एवं बहती है) है सद्ि, पर्व मत्र करो कि मेरे कयोलनठ पर विवर्म है 
हापो बनाई है मजरी शोदित हो सही है । इस प्रकार मे वित्र भेरे कपोलत पर भी 
हेठे, थी उनफी बनते स्मृद मे की वे हुये थी। (सर्तपिप 'माव ह पदक से :ा5त्) 
बौपपेपी दिघ्न न इ'कती । 


7३७ 


यथा वासझसज्जा-- 
मुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्थेप्यत्ति प्रिये ॥ २० 
स्वमात्मानं वेश्म च ह०ण भूपयत्पेष्यति प्रिये वासवसज्जा । यथा-- 
'निजपाणिपल्लवतटस्पलनादभिनासिकाविवरमुत्यतिते 
अपरा परीक्षय शनकेमुम्रुदे मुखवासमास्यक्रमलश्वसने ॥? 
वासकसज्जा प्रिय के आगे दादा होने पर भ्रसन्नता से अपना मंडन करती है । 
यहाँ अपना मण्डन से तात्पप्र है घर का भा । प्रिय के आने का समय होने पर 
बहू प्रसन्‍तता से अपना, अपो घर आदि को अतक्वा करती है। उदाहरण हे-- 
कोई नायिया अपनी पल्‍्लब दे झूमाग हयेलो से मुखकषमत का श्वास रोकने 
पर नामिका के छिद्दो की ओर ऊपर गई हुई मुख की सुगन्ध की परीक्षा करके प्रमु- 
द्वित हुई । 
अथ विरहोत्कण्ठिता - 
२५ बिस्यत्यव्यलीके तु विरहो(कण्ठितोन्मना । 
यथा-- 
सखि से विजितो वीणावाद्य क्याप्यपरस्त्रिया 
परणितमभवत्ताध्या त्त्न क्षपाललितं झुवम्‌ 
कथमितरथा शेफालीपू स्खतत्कुमुमास्वषि 
प्रवरति नभोमध्येश्पीन्दी प्रियेण विलम्ब्यते ॥ 
२५ बिरहोत्कठिता अपराध रहित ब्रियतम के देर करने पर उन्मनस्क हो 
जाती है । 
उदाहरण--विस्होत्कण्ठिता नायिका अपनी सखी से कहती हे--हे सखि, मेरे 
प्रियतम किमी दुसरी स्त्री के द्वारा वीणावादन वी स्पर्धा में जो लिये गये है। फ़िर 
तो निष्चय ही उसके साथ ब्रियत्तम दी रात झुढेगी । अन्यथा अय आधी रात के समय 
शेफालिका के पुष्पो के झ्ढ जाने पर और चन्द्रमा के आकाश के मध्य पहुँच जाते पर 
मेरे प्रियतम अब्ी तक आकर मुझसे यहाँ नहो मिते । 
अथ खण्डिता-- 
ज्ञातेष्यासड्भविक्ृते खण्डितेप्यॉकपायिता ॥२५ 
यथा शिशुपालवधे 
सवनखपदमड्ध' गोपयस्यंशुकेत 
स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दच्तदष्ट्म ) 
प्रतिदिशमपरस्त्नीसद्भूशंसी विसपेन्‌ 
नवपरिमलगन्ध केन शकक्‍यो वरीनुम्‌ ॥११ ३४ 


(पि३े८ 


छाग्डिता नाविका नायक की अन्य नाविका से प्रसक्ति के लक्षण देखकर ईर्ष्या 
के कारण खट्टे मन वाली हो जाती है २५ 

उदाहरण--लायिका नायक से कद्ठतो है--अपने गमछे से नायिका के द्वारा 
बनाये हुए नये नड-विद्धों वाले अग छिपा रहे हो । नायिका के दाँतो से कटे हुए अपने 
ओठ को हाथ से छिपा रहे हो । दूसरी स्प्री के ससर्ग को बताने वाया भव परिमल 
गन्ध सभी दिशाओ में फैल रहए है । इसको बौद छिपा सइता है ? 
अथ कलहान्तरिता-- 


२६. कलहान्तरिता5मर्पादिधूतेइनुशयातियुक । 


यथा अमरुशतके 
नि श्वासा बदने दहस्ति हृदय निर्मूलमुन्मस्यते 
निद्रा नेति न दृश्यते प्रियमुख नक्तदिवं रुचते । 
अज्ज' शोपछुवेति पादवर्तित प्रेयास्तथोपेक्षित, 
सख्य के युणमाकलय्य दयिते मान वय कारिता ॥'्॑२ 
२६ क्लहान्तरिता अमर्पबशात्‌ नाथक को दुकरावर उसके लिए पश्चात्ताप 
करती है । 
उदाहरण--(क्लह्टास्तरिता स्वय अपनी दशा या वणन करती हे) दे सियो, 
बताओ तो भला इत मान में कौन मा गु् है जिसे देखकर हम लोग इमपा क्राश्रण 
सेते हैं। मानवती होने पर अद तो अपने हा नि.ए्वास से मेरा मुख जसा जा रहा है । 
हुइप जड़ से उप जा रहा है। नींद नहीं आती । जिपतम का मुझ तक न 
दिखाई देने से रा१-द्वित रोना है। अग सूख रहे हैं। मैंने हो पैर पर गिरे प्रिप को 
ठुकराया था । 
क्षय विप्रलब्धा -- 
विप्रलव्धोक्तममयमप्राप्तेडतिविमानिता ॥२६ 
यया-- 
“उत्तिष्ठ दूति यामो यामो। यातस्तवावि नाबात १ 
याझ परमपरि जीवेज्जोवितनाथों भवेत्तस्था ॥/ 
विप्रतम्धा प्रत्याशित मिलन-वेला पर नायक के न आने से अति अनाइत प्रतोत 
होनो है। 
उदाहरण--विश्नक्व्धा दूती से बहदी टै-हे दूलि, टठो, हब चलें । पर बीत 


गया । सथात वे नेहीं आय । इसकू दाद भा जो जो सके, उसी वे प्राणवाप व हान वे 
योग्य हैं । 


अध प्रोपितप्रिया-- 


२७. दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यतः प्रोपितप्रिया । 
यथाउमरह्शतके -- 
“आदृष्टिप्रसरात्‌ प्रियस्य पदवीमुद्दीक्ष्य निविण्णया 
विश्वान्तेषु पथिष्वह.परिणतों ध्वान्ते समुत्सपंति। 
दस्वेक सशुचा गृह प्रति पद पान्थस्त्रियास्मिन्‍्क्षणे 
माभूदागत इत्यमन्दवलितग्रीव॑ पुनर्वीक्षितम्‌ ॥'७६ 
२७, प्रोषितप्रिया का नायक कार्येबशात्‌ परदेश मे रहता है 
जैसे अमरुशतक भे-- 
जहाँ तक दुष्टि जा सकतो थी, वहाँ तक प्रियतम के आने का प्रथ देखकर 
विदेश गये पति को नायिका खिन्न हो गई। दिन बीतने पर मार्ग चलता बन्द होने 
पर और अन्घकार के घिर आने पर ॒उम नायिका ने शोक से अपने घर लौटते के मार्य॑ 
पर एक पद रखा । इसी क्षण म आ गये हो--यह विचार करके तेजी से गदंत मोडकर 
फिर उसने पीछे की ओर देखा । 
अथाभिसारिका-- 


कामार्ताभिसरेत्कान्त सारयेद्वाभिसारिका ॥२७ 
यथामस्शसके-- 
“उरसि निहितस्तारों हार कुता जघने घने 
कलकलवती काम्यो पादो रणन्मणिनृपुरी। 
प्रियमभिसरस्थेव॑ झुग्धे त्वमाहृतडिण्डिमा 
यदि किमधिकत्नासोत्वम्पं दिश समुदीक्षसे ॥३१ 
यथा च शिशुपालवधे 
'न च मेश्वगच्छति यथा लघुता करुणा यथा च कुरते स मयि | 
निपुर्ण तथेनमुपगम्य वदेरभिदूति काचिदिति मंदिदिशे ॥6 ५६ 
अभिषारिस्ा कामपोशित होकर स्वयं नायक के पास जाती है या उसे अपने 
पास बुचातो है २७ 
जैसे अपरुशतक म्े--नाथिका ने छाटी पर चमकता हार घारण विया। 
उत्युल्ल जघन-प्रदेश पर कलकल करती हुई काझचो पहनो | पैरों में ब्नशुत करता 
हुआ मण्नूपुर पहना । (उसकी सखी उससे कह रहो है कि) इस प्रकार है मुग्धे, 
दोलक पीटकर यदि तुम प्रियतम के पास जा रही हो तो किर क्यो कर भय से कम्पित 
होकर दिशाओ को देख रहो हो ? 
(प्रिय को अपने पास बुलाने के लिए किसी सायिक्ता नें दूती को इस प्रकार 


[१४० 


सम्देश दिया--उनते पास जाकर सुम इस भ्रक्षर कुशलता से वातना कि मेरी लघुता 
उनकी दृष्टि में न प्रतीत हो और वे मेरे ऊरर कदशा करें । 


२८० चिन्तानि श्वाससेदाश्र्‌ वैव्यंग्लान्यभूपण ।! 
युक्ता, पडन्त्या है चाद्ये क्रीडौज्ज्यल्यप्रहपिति ॥२८ 
परस्त्रियों तु वन्‍्यकोढे । सवेतात्‌ पूर्व विरहोल्लण्ठिते पश्चादिदृषक्रादिता 
सहानिगरन्त्यावभिसारिके, कुतोशपि सबेतस्थानमप्राप्से नायके विभ्लब्पे इति 
द्यम्पितेवाध्नयो रिति । अस्याधीनप्रिययो रवस्थात्तरायोगात्‌ । 

यत्तू मालविवाग्निमितादी 'योध्प्येवे घोर सोइपि ह दो देव्या पुरतर 

डति मालविकाउचतानन्त रस, राजा -- 
दाक्षिप्प॑ नाम विम्बोष्ठि नायकाना कुतब्रतम्‌) 
तम्मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिवन्धना ॥/ ४.१४ 

इत्यादि तनन्‍त यण्डितानुनयाभिश्रायेण, अवितु स्वंधा मम देव्यधीन-य- 
माशद य निराशा मा भूदिति बन्याविश्वम्मणायेति । 

तयानुपसजजातना यत्समागमाया._ देशास्तरथ्यवधानेः्प्युत्य प्ठितात्व- 
मवेति न प्रोपित्तियात्यमु-अनायत्तप्रियत्वादेवेति । 

२८ अन्त की छ नापिशायें (विरहोत्वण्थिता, पररिश्तादि) चिन्ता, नि श्वास, 
खेद अथ, जिषणाा, प्लानि और प्रसाथनहीसता से युत्त होती हैं। भादि को दो 
सापिशायें--स्वाधीनपतिका और वासवसतजा क्ौड़ा, घबलता और प्रप्तोद से 
युक्त होतो हैं ॥ २८ 

परर्नो बस्ता और विद्याहित दो प्रवार षी हाती हैं। वे सबेत बे पूर्व विरहो* 
हष्डिता होती है, फिर विंदृषक बाईि यो सहायता से प्रियतम से मिलवी-जुलतो 
हुई अधिसारिका बनती हैं॥ गायक दे डिसो कारणंदश सरेतरुणार पर ने पहुँचत 
पे ये रिप्रचम्धा होती हैं । इउ दोनो प्रकार को नापरियाओं वी यहा अवस्यायें निर्धारित 
हैं। फरोडि जितने प्रिद उनसे अधीन नहों हैं, उतवों कोई अन्य अवृम्पा बा योग 
नहीं बैठ'ा [ 

परत्नी पत्थिता नहीं हो सकती। मालविकाशिमित्न मे मालतिका ने वहा 
है दि आप जो इत्न धोर बनते हैं, दद मैंते देख तिया था जब आप महारातों वे 
रे मन थे। इस उत्तर शाजा ने दिया >--'हे विम्वाप्ठि, नायवा वा कुसवत होता 
है कि व दशित हो । हे देश, भेरे प्राव तो तुस्दारो आशासेहो अंदरे हुए हैं । 
दा धमण में प्रायदिका छन्‍िडता सापिकाजही, विशकी मतुझ्र हे लिए नायर ने 
पढ़ पद्च बड़ा है, 'शतित मावविका सुंसे गंवा देदो वे अधोन सम्राता बर मिराश ते 
है! आप! यदू उप दिश्शाम दिवाने के जिए कटा गया है 
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इन दोतो प्रकार की सायिकाम्रो को, यदि दायक्र का समाग्रम नहा हां पा 
रहा है क्योकि वह कही दूर देश म हे, उत्कोष्ठिता हा कहेग, प्रोविषपतिदा नहीं 
'हग, क्योकि प्रोविषपतिया बे हो नायिकायें होती हैं, जिनर द्रिय उनके अधोन हो 
मर्थात्‌ जो विवाहित हो । यहाँ ऐसा नहीं है 
अथासा सहायिन -- 


7४, दू यो दासी सखो कारू्ाद्रेयी प्रतिवेशिवा । ! 
लिड्धिनी शिल्पिनी स्व च नेतृमित्रगुणान्विता ॥२४ 

दासी >नपरिचारिका । सखी -स्नेह॒निवद्धा । वर -+रजवीप्रभूति । 
धात्रेयी +-उपमाछ्मुता । प्रतिवेशिका--प्रतिगहिणी । लिज्धिनी न्‍- भिक्षुक्यादिका 
शिल्पिनी ०» चित्रफारादिस्ती । स्व चेहि । दूतोविशेषा । नायर मित्राणा पीठम 
ददीना निदृष्धर्थव्वादिना गुणेतर गुक्ता | तया च मालतीमाधवे कामन्दवी 
प्रति-- 

शासन प्र निष्ठा सहजश्च बोघ प्रागल्म्थमम्यस्तमुणा च वाणी । 

कालानुरोध प्रतिभानवत्वमेते ग्ुगा कामदुधा क्रियासु ॥?३ ११ 


तत्र सखी यथा-- 
मृगशिशुदृशस्तस्पास्ताप बथ बथयामि ते 
दहनपतिता दृष्ठा मृतिमंया नहिं वैधवी॥ 
इति तु विदित नारीहूप स लोकदूशा सुधा 
तब शठवया शिल्पोत्कर्पो विधविघटिष्यते ॥ 
यथा च गाथासप्तशत्याम्‌ 
सच्च जाणइ दटठ सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए राओ। 
मरठ ण तुम भणिस्म मरण पि सलाहणिज्ज से ॥ १.१२ 
( सत्य ज्ञायते द्रष्टु सदूशे जने युज्यते राग । 
ज्ियता न त्वा भणिष्यामि मरणमपि श्लाघनीयमस्या ॥7) 
स्वय दूती यया-- 
महुएहि वि व पथ्िअ्न जइ हरसि नियत्रण नियवाओ 
साहेमि कस्स रन्‍्ने गामो दूरे अह एवचा॥ 
(मघजुँ बिवा पथथिक यदि हरस्ति निवसन नितम्यात। 
साधयामि कस्यारण्पे गआ्रामो दूरेडहमेरा । !) 
इत्यायूहयम्‌ । 
२८ माविक्या की सहायता फरने बालो स्थिणं हैं--दूत', दासा, सज्ो, बाड़, 
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घाई, पशेत्ििन, मिक्षुको (साथुनो) शिल्पिनी और स्वय हो। ये सभी नेता के मित्र 
के धुर्वोक्त गुर्भों से समन्वित होतो है ।२६ 

दाप्ती ब्न्परियारिवा | रुखी -- सतह निबद्धा | रारूब्न्धोविन आदि । धाजेयो २ 
दाई। प्रशिविशिकार-प्ृढ/मित $ लिमिनी (साथुनों)॥ शिर्पिती --स्त्तो चित्नतारादि । 
स्व घजअपने लिय दूतो दा काम स्वय करने वानी नाठिका । दिये हुए कीम दा 
पूरा कर देने वाले गुणों हे युक्त दूतियाँ इस दृष्टि से वैध्ो ही होती है, जैसे नायक 
के मिन्त पौठमर्दादि! जैसे प्रालतीमाथव में बामरदक् है--शास्त्रों में विश्शस, 
झहरट बोध, प्रगह्मता, गुणशालिनी बाणों, समयानुशीसता, सित्य नूतने प्रतिभा बा 
रपुरण--ये गुण काम पूरा बराने वाले हैं। रुपो सहायक है--(नायक से सखा 
कहती) मृगछौने जैसे तेत्रो बाली उस तायिां का ताप गया बाज ?े मैंने तो चद्धया 
वी मूत्रि अग्नि में बिरो देखो हो नहों। दर्शरों बी दृष्टि वे लिए अमृत वह मारी रत 
है--पह सुदिदित है। ब्रह्म पो यश शिल्य विषयक उत्हप्ट रचना तुम्हारा (गायर 
यो) ४ठवा से अब मिट झ्ययेगी ॥ 

राया सप्तशती में उद्दाहरण है--यह सत्य हा प्रतोत हाता है दि समान योग्य 
वयरि के प्रति अनुराग ठोक रहता है। नायिका मर भी जाय तो तुमसे न बढहूँगी ) 
चमक स। मर जानता हो टोंक है । 

नापिशा अपने विए रवय दूती बा काम करते का उद्दहरण है 

महुए से पया ? हे पघ, यदि तुम नितम्दठद्श से वस्न्र भी प्रिशराओं तो 
इस अपष्य में मैं शिसगे बहने जाऊँगो ? गाँश दूर है और मैं ओसी है । 

अम्य प्राएए को ठापिह्ा थी सहेतियों मे उदाहरण सरस्णा से दूँद्े जा 
मरते है। 

योधषिदलड्ूारा: 

अथ योपिदसदा रा.-- 


३०, यौवने सच्त्वजा: स्व्रीणामलद्धारास्तु विशति, । 
योबने मत्तोदुभूवा विरातिरतडारा स्थीदा भेवस्ति 
तत्र- 
३०. गौदन वें स्त्रियों है सरह से उफपन्त बीस असंत्तर होने हैं । 
नास्डो टीका 


बचा 
ड्रग 
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है कि इन्हो मे रस और काव की उरि्झरिणी स्विशेष हैं।! सात््विक अभिनय के द्वारा 
इनकी प्रस्तुति होती है, जो सर्वोपरि अभिनय प्रकार है । 


भावो हावश्च हेला च त्रयस्तत् शरीरजा ॥॥३० 
३१. शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्य च प्रगल्भता । 
आऔदार्य पैव मित्येते स॒प्त भावा अयत्नजा ॥३१ 


तत्न भावहावहेलास्त्रयोड्जजा , शोभा कान्तिर्दोष्तिर्माधु्य॑ प्रागल्म्य- 
मौदार्य प्रेघ॑भित्ययत्तजा सभ्त। 


३२ लीला विलासो विच्छित्तिविश्रम किलकिश्वितम्‌ । 
मोट्टायितं कुद्ठमित विब्बोको ललित तथा ॥३२ 
३३ विह॒त' चेति विज्ञेया दश भावा स्वभावजा । 


उनमे स भाव, हाव और हेला--यै तोन शर र से उत्पन्न होते है। 

३१ शोमा, कान्ति दोपष्ति झराधुय, प्रगह्मता औदाय और घेय--ये सात 
भाव बिना स्सो यत्त के हो इक्ट होते हैं ।३१ 

+र२ लाला बिलाप्त, विच्छत्ति विभ्रम, शिलश्चित मोटटायित कुट्टमित, 
ब्िब्वोक ललित विहृत-ये दश भाव स्वभावत उत्पन्न होते हैं । 
तानेव निदिशति-- 


निरविकारात्मकात सत्त्वाद्धावस्तक्नाद्यविक्रिया ॥३३ 
तन्न विवारहेतो सत्यप्यविकार सत्त्व यथा कुमा रसम्भव-- 
श्रुवाप्सरोगीतिरपि क्षणेः स्मन्‍्हर प्रसब्यावपरों बभूव ! 
आत्मेश्वराणा नहि जातु विष्ना समाधिभेदप्रभवों भवन्ति ॥३ ४० 
तस्मादविका रख्पातू सत्वात्‌ु य॒ प्रथमा विकारोध्त्तविपरिवर्ती 
वीजम्पाच्छूनतेव स भाव । यथा-- 
“टप्टि सालसता बिभति न रशिशुक्रीड सु वद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेपणति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्वपि 
पुसामडूमपेतशडूमधुना _ नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयोवनव्यत्तिकरावप्टम्यमाना शने ॥7 
यथा वा कुमारसम्भवे-- 
*हरस्तु किख़ित्‌ परिलुष्तधेयंश्चद्रोडयारम्भ इज्ाम्बुराशि 
उमामुश्धे विम्बफलाघरोप्ठे व्यागारयामास विलोचनानि ॥ ३ ३७ 





१ अलवारास्तु नादुयज्ञ के या भावरसाथया शरेर,४ 
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यथा व ममेव-- के है 
'त॑ च्चित्ञ चरण ते च्चेज लोभणे जोब्वर्ण पि त॑ ज्वेज 
अण्णा अणज्भुलच्छी अण्ण च्चिआ कि पि साहेइ॥' 
('तदेव बचने ते खेव लोचने योवनमपि तदंव। 
अन्यानजूलक्ष्मीरन्यदेव क्रिमपि साधयर्ति ॥) 

भाव निविकार सरव से उत्परन होता है। यह सर्वप्रथम दिक्वार के रूप मे 
होता है ।३३ 

विकार वा कारण होने पर भी यदि मन में विकार न हों तो वह मन सत्तव 
है ।१ सर्व का उद्दाहरण कुमारसम्भव में है--उध्ष क्षण अप्सतयओ वा गोत सुनकर भी 
ज्षिव ध्यातमग्न रहे । आ मवशी लोगो वी समाधि तोड़ने में बोई हो विष्त समर्थ 
भहीं होते । 

ऐगे विध्राररहित मन ते जो प्रथम झ्टयारात्मक विवार होता है, बह भीतर 
हो भौतर परिणमत्र से बीज हे (अद्धू रित होने के पहले) फूलते की भाँति होता है। 
वही विवार भाव है ।* जैसे-- 

दृष्टि अलसाई हुई है । शिघुओ की हर डा मे कोई रुचि न रही । सख्ियो वे 
सम्भोग-विपयक वार्ताबापर को जासने बे लिए उस ओर कान लगातो है । पहले जैसी 
प्रवृत्ति अब पुरुषों को योद मे निशद्धु भाव से बैठ जाने थो न रही । इस प्रकार 
व्वयहार करने बाबी बाला धीरे-धोरे मूतय जबस्या वे प्रभाव से सयत हो घन है । 

जैसे बुमास्ग्म्भव मे->-शिद तो बुछ दुछ वैसे ही पैयंहीम हो ण्ये, जैसे 
#मुद्र चद्मोदप वे समय होटा है। बिभ्व फ्ल के रामास क्रोठों वाले उम्रा क मुझ पर 
उन्‍होंने दृष्टि दान हा दी ।॥ 

धनिक का भाव का निजो जदाह-ण है-- 


दही याणी, वे हो ढाखें, वही योबन है। अब दूसरों ही मदनभ्री क्षा गई, 
जिएस बुछ सपा है। संफेत होने लगा ॥ 
अब हाव -- 


३४. भावंतस्तु स शद्धारी हावो$क्षिश्र[विकारकृत्‌ । 

प्रतिनियताडु विवारवारी शद्धार. स्वभावव्शिपो हाव , यथा ममेव-- 
“जं बिं पि पेच्छमार्ण भणमार्ण रे जद्दा तहा च्वेअ । 
णिज्याअ णेहमुदुर्ध वअस्स मुदु्ध णिमच्छेह॥/ 
20200 प्रक्षणाणा भणन्ती रे यथा तथवा 

निर्ध्याय स्नेहछुम्धा वष्स्य मुख्धा पद्य ॥) 

९, यशादद्वेपाभ्यामनुप््रत है मसः सत्तवम्‌ | 

६. यदर बागादेराल्तररटिवासना सुदुभावामुप्नत विविद्विक्निष्टहूपत्वं संदेहदिवार- 

दिशेयों भाव. । अभिनदभारतो ना»शा० २२.८ पर। 
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३७ भाव का श्यृगार (विक्‍्त क्रम मे) हाव होता है। इसमे आँख और 
मो मे थोडा विकार हो जाता है।१ 


हाव ऐसा शज्धार है, जो निर्धारित अग (भाँख और भौं) से विकार उत्पन 
करता है | वह विशेष प्रकार का स्वभाव (वचित्तवृत्ति) हो है। जैसे धनिक का श्लोक 
उदाहरण प्रस्तुत करता है--हे मित्र स्नेह-प्रवश भुग्या को सूक्ष्मता से देखो, बह कुछ 
नये ढग से देख रहा है, नये ढग से बोल रही है । 
अथ हेला-- 


स एव हेला सुव्थक्तश् ड्राररससूचिका ॥ ३४ 


हाव एवं स्पष्ठभूयोविकारत्वात्‌ सुब्यक्तश्द्धाररससूचको हेला। यथा 
प्रमेव-- 
“तह जत्ति से पञ्त्ता सब्बद्भध' विब्भमा थणुब्भेए । 
ससइअवालभावा होइ चिरं जह सहीणं :पि॥' 
(तथा झटित्यस्या प्रवृत्ता सर्वाज्भ' विध्रमा स्तनोद्धोदे । 
सशयितवालभावा भवति चिरं यथा सखीनामपि ॥) 


हैला हाव हो का विश्सित रूप है। यह्‌ स्पष्ट रूप से शव गार-सुचिका 
होती है । ३४ 

प्रबलतर विकार के स्पष्ट होने पर हाथ व॑ पश्चात्‌ श्गार का अगला क्रम 
हेवा है | ऐसी स्थिति मे इसमें श्रृवार रस सुव्यक्त होता है। उदाहरण धतिक का--- 
लापिका का स्तनोदभेद होने पर उसके सभो विश्रम एकाएक बढ़ चले। सखियों को 
भा अब सन्देह हो रहा है कि वह नायिका बाला रह गई क्या ?ै 
अथायत्नजा सप्त। तत् शोभा-- 


३५. रूपोपभोगतारुण्ये शोभाज्भाना विभूषणम्‌ | 


यथा कुमारसम्भवै-- 


'ता प्राइम्ुखी तत्व निवेश्य बाला शण्ण व्यलम्बन्त पुरो निपण्णा । 
भूतार्थशोभाहियमाणनेत्रा प्रसाधने सन्निहितेशप नाये ? ॥ ७.१३ 


१. हाव को व्याध्या करते हुए अभिनव गुप्त कहते है कि इसमे हु धातु देने के अ्चे प्ने 
है | किसी कुमारी से अपनी चित्तवृत्ति दुसरे को अपित करने के लिए हात्र उस्े 
प्रेरणा प्रदान करता है | ना० शा० २२.१० पर भारतो | 

१० 
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इत्यादि | यथा च शाकुन्तले-- 
'अनाप्नातं पुष्प किसलयमदून कररुहै- 
रनाबविदु्ध रत्नें मधु तवमनास्वादितरससु | 
अबण्ड पुण्याना फलमिव च्‌ तदूपमन् 
न जाने भोकतार कमिह समुपस्थास्थति विधि/ ॥२१० 
अयत्नज अलंकार सात होते हैं । इनमे प्रघम शाभा है-- 
३४, शौभा अज्भ। का समलकरण है, जो रूर, उपभोग ओर योवन से उत्पत्त 
होता है । जैसे कुम्राध्सम्भव मे-- 
वही बाला थावंती को धूर्वेमुख करके सामने खडो स्त्रियाँ क्षण भर के लिए रुक 
गई । सभी प्रसाधत निकट होने पर भी सहज सौन्दयं से आह्ृष्ट नेत्रो वाली वे रि्रयाँ 
स्तब्ध हो गई' । इत्यादि 
शाकुन्तल में दुष्यन्त नापिका के नैसर्गिक रूप से विमुश्ध होकर कहता है- 
शवुम्तला का सर्वाज्पूर्ण रूप न सूंचे हुए पुष्प के समान, नख से न धूने पल्‍्नव के 
समान, अनछेदे रत्न की भाँति, अनचखे नये मधु के समान सानो पुष्य फा अखण्ड फन ही 
है । पता नही, कव भगवान्‌ इस रूप का भोगने वाला यहाँ उपस्थित कर देगे ? 


अथ कान्ति -- 
मन्मथाप्यायितच्छाया सेव कान्तिरिति स्मृता ॥ ३५ 
शोभेव रागाबतारघनीकृता कान्ति । यथा-- 


“उन्मीलद्वदनेन्दुदीप्तिविसरेदू"रे समुत्साश्ति 
मिलते पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिहंतम । 
एतस्या कलविड्धूकण्ठकदलीकल्पं मिलत्कौतुका- 
दप्नाप्ताडसु्ण रुपेश सहसा केशेपु लग्नं तम ॥7 
यथा हि मह्दाश्वेतावर्णवावसरे भट्टवाणस्य । 
कान्ति शोभा हो है, जिसमे काम बृलि से शोघा का धमरकार सवधित 
होता है। ३५ 
नायक के प्रति मनुराय के घनोभूत होने पर शोमा कात्ति वन जाती है । 
नायक रुप घारी अम्घकार नायिका वे चद्धमुख के द्वारा अपनी दाूति से भगायां 
गया वह प्रीत डुच॒ल्कली को दूति से छिम्त-भिन्‍्त हो गया । हाप मी प्रमा से वह अस्ध- 
बार मार प्रयाया गया। इन अंगो का स्पर्शसुघ ने पाकर गोरा पक्षा ते बष्ठने 
खमाद अन्यवार मिलन की उत्सुरुवा से क्ोघपूर्दद सहसा उसके बेशपाश में 
विपक सया । 
बाशभट्ट को कादम्वरी ग्रे महाश्वेदा का वर्णन कान्ति का उदाहरण है । 


/१४७ !* 
अथ माधृय॑घ्‌-- 


३६. अनुल्वणत्व माधुय॑म्‌ू--- 
यथा शावुन्तले--- 


“सरप्तिजमनुविदु्ध शेवलेनावि रस्यं 
मलिनमपि हिमाशोलंक्षम लक्ष्मी तनोति । 

इयमधिक्मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी 

किमिव हि मधुराणा मण्डनं नाकृतीनाम ॥' ११७ 

३६ माधुय है सौम्यता । 

अभिज्ञानशाबुम्तन्न में उदाहरण--सेवार चित्रकने पर भी कमल रमणोय बना 
रहता है । चन्द्रमा का मलिन कलडू, भी उसकी शोघा को बढाता है। यह सुन्दरी 
(शबुन्तला) वल्कल धारण करने पर भो अधिक मनोरम है। मधुर भ्राकृति के लिए सब 
कुछ मण्डन बन जाता है। 
नान्‍दी टीका 

सम्तापक या रामणीयक सभो स्थितियों मे अपनो चेप्डा को सौम्य बदाये 
रखना माधुये है। ना० शा० २२ २८ पर भारती । 


अथ दीप्ति -- 
++दीप्ति कान्‍्तेस्तु विस्तर:। 


यथा-- 
“दे आ पसित्र णिअन्तसु मुहससिजोप्हाविलुत्ततमणिवहे । 
अहिसारिआण विग्घं करोसि अण्णाणं वि हआसे ॥! 
'असीद प्रार्थये तादत्‌ निवत्तंस्व मुखशशिज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे । 
अभिसारिकाणा विध्तं करोष्यन्यासामपि हताशे ॥' 
दोप्ति कान्ति नामक अलकार को अतिशयता है ॥ 
जैसे--- (नायक दूर चले जाने का उपक्रम करती हुई नाथिका से बहता है) 
प्राथना करता हूँ कि प्रसन्‍्न हो जाओ, लोट पडो। अपने मुखचन्दध को ज्योत्स्तामे 
सामने वो अन्धकार-राशि के हट जाने से अन्य क्ृप्णाभिसारिकाओ को प्रियतम-मिलन 
के लिए निकलने में तुम बाधा पहुँचा रही हो । 
अध प्रागल्म्पम्‌ू-- 
निस्साध्वसत्वं प्रागल्भ्यमू-- 
सर क्षेशपूर्वकरे/जूसाद साहजसय, सदमावए आगज्यय / यथए बनेव--- 
तथा ब्रीडाविधेयापि तथा मुग्धापि सुन्दरो 
कलाप्रयोगचातुर्ये सभास्वाचायंक गता [/ 
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प्रागल्थ्य (पूर्ण बैदग्ध्य से उत्पन्न) निर्भवता है | 

मन के क्षोभ के साथ अद्भो का अशक्त होना साध्वस है। उसवा अभाव 
प्रागल्भ्य है। उदाहरण के लिए घनिक वो उक्ति है--लण्जाशील और मुग्धा तो सुन्दरी 
है, किन्तु कला प्रयोग के कौशल (प्रदर्शन) में वह सभासदों के बोच आचाये रूप में 
प्रतिष्ठा पाती है । 
नसान्‍्दी टोका 

ना० शा० २९.३१ के क्षनुसार लिस्माध्वसता प्रयोग मे होती चाहिए | प्रमेण 
है ६४ कामकलायें । 


अथौदायंम्‌ -- 


--औदाय' प्रश्नय. सदा ॥३६ 
यथा गायासप्तशत्याम्‌ 
'दि कहूँ खु दुक्खिआए सअल॑ काऊण मेहवावारम्‌ । 
गरुएवि मप्णदुबंले भरिमो पाअन्तसुत्ताए ४! ३२६ 
('दिवस॑ खलु ढु खिताथा सकल॑ कृत्वा गृहव्यापारस्‌। 
गुरुण्यपि मन्युदु खे स्मराम पादान्ते सुप्तस्य ॥" 
यथा वा--प्रू भड्जो सहसोदुगता” इत्यादि। र॒त्तावली २२३० 
ओदाय॑ं है नित्प बिनय ।३६ 
जैसे गाथासती मे उदाहरण है--दिन भर घर के सब कम कर लेने के पश्चात 
भारी भावसिफ सन्‍्ताप होने पर भो वह नाथिका नायक के पैर के पांस सो गई-- 
यह हमे स्मरण है | 
रत्नावदी मे उदाहरण है--“भ्रूभज्जो सहसोदुगता” इत्यादि २.२० 
भान्‍्दी टीका 
अभिनव भारती ना० शा० २२३१ के अनुसार सदा से तात्पय॑ है क्षमपं, 


ईर््या, क्रोघादि को अवस्थाओं में भी । प्रश्यय है परुप बचत न बोलना । 
अथ धैयंम्‌-- 


३७ चापलाविहता घेय" चिद॒वृत्तिरविकत्थना । 


चापलानुपहता मनोवृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका धैयंमिति । यथा 
मालतोमाघवे-- 
“ज्वलतु गगने रात्रो रात्रावजण्डकल. शशो 
दहतु मदन कि वा मृत्यो परेण विध्ास्यति । 
मम तु दयिता इलाध्यस्तातो जनन्यमलास्या 
कुलममलिन न त्वेवाय जनो न च जीवितमु ॥ २.२ 
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३७ घैंयं बह घिसवृत्ति है, जो चंचलता से छुटित न हो | इसमें विकत्यनता 
(आत्तप्रशंसा) का अभाव होता है । 

चपलता के कारण विध्नित न होने वालो मनोवृत्ति बैयं है। इसमे आत्मगरुणो 
को वर्णना का झभाव होता है ॥ मालतीमाधव मे उदाहरण है--मालती कहती है--- 
पूर्ण चद्ध प्रतिरात्ति छात्राश गे ज्वाला उत्तन्‍्न करता रहे। कामदेव भी जलाने का 
क्पम्र प्रवर्तित करता रहे। वह मृत्यु से बढ़ कर और कौन विपत्ति ढायेगा ? मेरे 
प्रिय पिता प्रशसनीय हैं | मेरी माता शुभ्र वश की है। मेरा कुल निर्मल है।यह 
पुरुष (माघव) ओर मेरा जोवन भो इतने प्रिय महीं हैं । 
अथ | स्वाभाविका देश | तत् -- 


प्रियानुकर्ं लीला मधुराज्जविचेप्टितें ॥३७ 


प्रियकृताना वाम्बेपचेष्टाना झद्भारिणीनामज्भूनाभिरनुकरणं लीला । 
यथा ममेब--तह दिंदु् तह भणिनं ताए णिउदं तहा तहासीणम्‌ । 
अवलोइअं सइण्हँ सबिब्भम॑ जह॒ सवत्तीहि ॥! 
( 'तथा दृष्ट तथा भणितं तथा निवृत्त तथा तथासीनम्‌। 
अवलोकित सदृष्णं सविश्नम॑ यथा सपत्नीभि ॥ ) 
यथा वा--'तेनोदितं वदति याति तथा यथासौ' आदि । 
स्वाभाविक दशायें दश होती हैं । उनमे 

सोला है प्रियतम का अनुकरण | ऐसा करते हुए आद्विक चेथ्टायें मधुर होनी 
चाहिए । ३७ 

प्रिय वी वाणों, वेष और चेष्टा के समात्र कामिनियों के द्वारा अपनी वाणी, 
चेप और देप्टायें दिखाना लीला है। उद्दाहरण है धनिक की उक्ति--नापिका का 
वर्णन है-- 

(नायक) जैसे देखता, दोलता, प्रावरण धारण करता है, वैसा हो जब नापिका 
ने क्या ता सपत्तिमों के द्वारा यह सब कार्य-आापार सतृष्ण होकर विश्रमपू्वक 
देखा गया । 

अन्य उदाहरण है--उस (नायक) के द्वारा कहो बात नायिका कहतो हैं, वैंस 
ही चलती है, जैसा नाथक चचता है। इत्यादि 
अथ विलास -- 


३८ लाल्कालिको, विशेष विलाखोइडूकियोक्तिप ५ 


दयितावलोकनादिकालेड्ड्रो क्रियाया वचने च सातिशयविशेषोलत्ति- 
विलास । यथा मालतीमाघवे-- 


[१४० 
ध्वत्नान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त- - 
नेचित्यमुल्लसितविभ्रममायवाध्ष्या: । 
तद्भूरिसास्विकविकारविशेषरम्य- 
माचायेक विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥ १२४ 
३८. विलास है (नायिका के) अद्भ, क्रिया और वाणी से कुछ तात्शलिक 
(समपोचित) अतिशयता या विशेषतायें । 
दयित (अ्रियतम) को देखते के समय बद्धू, क्रिया और वाणो में जो अत्युत्कृष्ट 
विशेषतायें उत्पन्न हो जाती हैं, वे दिलास है । जैसे मालतीमाधद मे नाथक माधव मानती 
के विषय में कहता है-- 
इस बीच उस विशालनयता नायिका का रमणीय बनिवेचनीय, विजयी तथा 
कामदेव के द्वारा उल्लासित वैचित्य था। वह मानो सबके लिए आचाय॑ रुप में प्रकट 


हुआ । वह सात्तिक विकारों के कारण विशेष रम्य था ओर उतमे विश्रमों का 
माहचयें था । 


अथ विच्छित्ति - 


आकल्परचनाल्पापि विच्छित्ति: कान्तिपोपकृत_ ॥३८ 
स्तोको$पि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छिति । यथा कुमारसम्भवे-- 
'कर्णापितों लोध्रकपायरूक्षे मोरोच नाभेदनितान्तगौरे। 
तस्या कपोले परभागलाभादुवबन्ध चक्षू'पि यवप्ररोह- ॥"७ १७ 
विश्छित्ति है नायिका का तनिक भी प्रपताघन, जिससे उसकी कान्ति मे चार 
चाँद लग जायें ।३८ 
थोडा भो बेप, जो अतिशब रमणीयता उत्पन्न कर दे, घिच्छित्ति है। जैसे कुमार- 
सम्भव मे-- 
क्यम पर पावंती मे जो जो का अद्भूर धारण किया उसने हो आँखों वो बॉध 
ही लिया, बयोकि वह विशुक या चूर्ण लगाने से सूखे बोर गोरीचना के लेप में नितान्त 
गोर उसके कपोज्ष पर स्वॉच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था ) 


गे इस प्रसंग मे वेष है माल्याच्छादन विलेपनादि । 
अथ विध्रण -- 


३४. विश्वमस्त्वरया काले भूपास्थानविपयंय: । 
यथा +- 


“अभ्युदुगते शशिनि पेशलवाब्तदूती संलापसंवलितलोचनमानसाभि । 
गग्राहि मण्डनविधिविपरीतभूषा विन्यासहासितसखीजनमद्ध वामिः ॥7 


११ 


यथा वा ममेव-- 
“जत्वायातं॑ वहिः कान्तमसमाप्तविभुषया 
भालेश्जन इशोर्लाक्षा कपोले तिल्नक कृत ॥ 

३४, विश्वम है ब्यप्रता के कारण किसो विशेष अवसर पर अलंकरण का अयथा- 
स्थान होना । जेसे 

चन्द्रोदय होने पर अपने कुशल प्रियतम को दूती से बातचीत करती हुई 
नायिकाओं को आँख और मानस के स्वस्थ न होने के कारण उन्होने जो अपना प्रसाधन 
किया, उसके अयधास्थान प्रयोग से सब्ियाँ हँसने लगी। 
दूसरा उदाहरण धनिक विरचित है-- 

प्रियतम को आया हुआ सुनकर अपना प्रसाधन पूरा करने के पहले ही नायिका 
ने मस्तक पर अजन, आाँखो में लाक्षा (महावर) और कपोल पर तिलक धारण 
कर लिया | 
अथ किलकिड्चितम्‌-- 

क्राधाश्र्‌ ह॒पंभीत्यादे: सद्धूर किलकिश्वितम्‌ ॥रेफे 
यथा ममेव-- 
रतिक्रीडाद्यते कथमपि समासादय समय॑ 
मया लब्धे तस्या कवणितकलकण्ठांधंमधघरे | 
कृतश्र,भज्ञासी प्रकटितविलक्षाधंरुदित- 
स्मितक्रोधोद्भ्रान्त पुनरधि विदध्यान्मयि मुखम्‌ ॥7 

क्लिकिचित है क्रोध, अभ्र, हुएं, मोति आदि भावों का परिश्रण ३६ 

उदाहरण है धनिक को उक्ति-- नायक कहता है-- 

रतिक्रीडा के जुये मे किसी-किसी प्रकार बाजो जीतकर मेरे द्वारा जब उस 
मायिद्ा का अधर प्राप्त क्या गया तो अपने कष्ठ से मधुर कलकल ध्वनि निकालती 
हुई उसने भौं चढाई, लज्जा से रोने-सी लगी, हास्य, क्रोध और घबराहूट दिखाई और 
अन्त में मेरी ओर मुख कर दिया । 
अथ मोद्टायितमु-- 

४०. मोट्टायित' तु तद्भावभावनेप्टकथादियु । 

इध्टक्थादिपु प्रियतमकथानुकरणादिपु प्रिथानुरागेण भावितान्त करणत्वं 
मोद्टाधितम्‌ । यथा पद्ममुप्तस्य नवस्ताहप्तादूचरिते 


“चित्रवतिन्यपि नृपे तत्त्वावेशेन चेतसि।॥ 
ब्रोडाघंवलितं चक्र मु्ेन्दरमवशेव सा ॥? ६०२२ 


फिर 


यथा वा-- 
मात वे हृदये निधाय मुचिरं रोमाज्चिताड्ी मुह 
जूंम्मामन्यरतारवा सुललितापाज़ा दघाना दशम्‌। 
सुप्तेवालिखितेव शून्यद्वदया लेखावशेपीमव- 
स्पात्मद्रोहिणि वि हिया वथय मे गूदो निहन्ति समर ॥7 
गया वा मप्ंव-- 
'स्मरदवधुनिमित्त' मूडमुन्नेतुमस्या 
सुभग तव ब्थाया प्रस्तुतायां सघीभि । 
भवति विततपृष्ठोदरतपीनस्तनाग्रा 
ततवलगितवाहुजू'म्भिते साज्भभक्ञो:आ' 
४० मोट्टायित है प्रिय के प्रति (अनुराग) से (आत १रण का) भावित होता, 
जब प्रिय की दपादि धामते हो । 
इप्ट कपा से ताथये है प्रियतम हो दया, (विज्ञ, सूर्तादि वे द्वारा) अनुए रणादि। 
इस स्थिति मैं ध्िप के धरति जो अनुराग होता है, उगस अन्त दरण बा प्रभावित होता 
माट्टावित है। जैसे परश्मप॒ुप्त ने सवश्ाहसादुचरित में--सापितरा ने बित्र में रंजा 
नो देया तो उसे वित्त में हत्वत राजा वा आदेश हुआ । परवग-मी सायिदशा ने भो 
सरजा से मुखचद्ध मोड लिया । 
दूगरा उद्दाहर्ण है-नताविरा। हो शपों उसमे कहती है--जैमाई से शिविव- 
तारबापुक्त और रमणीप अपराह्ट पुक्त नेत्र धारण वरती हुई विसकों हृदय में बझा बेर 
ड़ देए ते फोमाच्दित अड्डों वाधी बन गई हो २े तुन शोई हुई छी, विद्ध भे दिया हुई 
हो रेघासाज सो बन गई हो । मपने से ही द्राह बरत वालों शग्जावरते सेडगारे 
मुगसे तो रताओ । खजात बाम तो प्राण ही हर लेता है । 
होगरा उदाहरण घधतिक शी उत्ति है 
सायितरा शा सी जामत्र से महतो है हि उसे नाथिदा को बासपाद। व रारण 
जानते के उद्देश्य से हे सुपग, जब दुम्हारों दर्षा ग््तुत को धई हा अंग्द्राईयूवर जेमाई 
सेरर पोठ को हारी हुई मोर पृदु्त उद्यो्शा को उपडाता हुई उठते शॉगी बो आर 
गोपारार इज़ा निता १ 
बस बुट्टमितमू-- 


(११३ 


कुटटमित में नायिका मन ही मन प्रसन्त होती है, पर दिखाने के लिए कोप 
करती है, ज़ब नायक उसका छ्षेश-ग्रहण और अधघरपान करता है। 

उदाहरण--उस नागिका के सोत्कार ओर शुष्क रोदन बधाई के योग्य है जिसके 
अधर को नायक ने उसको अंगुलियो के प्रकम्पित होते हुए भी दल्तक्षत अपित क्या था । 
वे (मीत्कार ओर रुदित) रति रूपी नाटक मे जाने वाले विध्यों की शान्ति के लिए 
नान्दीपाठ स्वरूप हैं, भथवा काम देव को आज्ञा के मधुर अक्षर स्वल्प है। 


अथ बरिब्वोक -- 
४१. गर्वाभिमानादिष्टेडवि बिब्वोको5्नादरक्रिया । 
यशा ममैव-- 
सब्याज तिलकालकान्‌ विरलयंल्लोलाजू लि. संस्पृशन्‌ 
वार वारमुदखयन्कुचयुगप्रोदझ्िचि नीलाउचलमू। 
यद्श्वूभज्भतराज्धिताड्चितदशा सावशमालोकित-- 
स्तदगर्वादवधीरितोर्शस्म न पुन॒काते कृतार्थीकृत ॥ 
9१ बिब्बोक है नायक के अमीध्ट होने पर भो गयें और अभिमात के फारण 
नायिका द्वारा उसका अनादर । 
उदाहरण है धनिक की उक्ति->तायक नायिका को उलाहबां देता है-- 
बहाने से तिलक पर आये हुए केशपाश को हृादे हुए, चचल अगुलियों वाला [रमैं) स्पर्श 
करते हुए उरोजद्वय को आवृत करते हुए नीलाञ्चल को वारवार बिसकाते हुए (मैं) 
विरस्कारपूंक भ्रूभगी से लहराती हुई दृष्टि से अनादर पूर्वक तुम्हारे द्वारा देवा गया । 
मैं गब से तुम्हारे द्वारा तिरस्क्ृत हूँ । हे त्रियतमे, तुम्हारे द्वारा मैं छताव॑ तो किया हो 
नही गया । 
अथ ललितम् 
सुकुमाराज़ विन्यासो मसृणो ललित भवेत्‌ ।। ४१ 
यथा ममेव-- 
सश्रूभज्ध करकिसलयावतंनेरालपन्ती 
सा पश्यन्ती ललितललितं लोचनस्याञ्चलेन । 
विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया स्वेस्याते- 
निस्सज्भीत प्रथमवयसा नतिंता पड्ूजाक्षी ॥' 
ललित है अड्डों का सुकुमार विन्यास, जो रमणोय हो। ४७१ 
उदाहरण है घनिक को उक्ति---नायिक का वर्णन है--उसकी वाणो के साथ भौं 
की भगिमा ओर कर क़्सिलय की मुद्रायें होतो हैं । देखतो है तो लालित्य-पूर्वंक कतदियों 
से । चलती है तो चरणकमलो को लोलापूर्वेक धरतो है । नये योवन ने दिना सगीत क्के 
हो उस कमलतयनी को नतैंनमयी बना दिया है । 


[११५४ 
अप दिद्वेतम्‌ 
४२ प्राप्तकाल न यद्‌ ब्रयाद्‌ ब्रीडया विह॑त हि तत्‌। 


प्राप्तावसरस्यापि वावयरय लज्जया यद्ववनन तद्विद्वतम्‌ | यथा 
पादाद्डप्ठेन भूमि विसलयरुचिना सापदेश लिखन्तो 
भूयों भूय क्षिपन्ती मयि सितशवले लोचन लोलतारे। 
वक्‍त हीनम्रमीपत्त्फुरदघरपुर्ट वाक्यगर्भ दधाना 
यम्मा नोवाच विश्वित्स्थितमपि हृदये मानस तद दुनोति ॥१३६ 
४२ अयसतर आने वर यदि नाप्रिका लज्जा के कारण कुछ बोले नहीं तो विद्युत 
मांपक असड्ार होता है । 
अवसरोधित वात शो भा लज्ज़ा के बारण मुँह से न निवासना दिद्वेत है । 
उदाहरण है झ्रमरापतवा म--नायक नाबिका के श्स्बध में आपबीती मुनाता है-- 
यहाने से हा नायिया पैर के दिसलव जैसे गुदर अगूठे से भूमि पर रेथा बनाती हुई. 
दारदार मरे ऊपर चघल पुल वाली वितवदरों दृष्टि डालती हुई, लग्जा से पोरा 
अवतत और स्फुरणणील होठ वाने शोई दाकय भी अपने भीतर छिपाय हुए मु वापो 
'उस सायिका ने मुशमे शरु्ध भा नहीं कहा, जो उसने दृदय मं था| यह रब मेरे मप को 
विन बना रहा है । 
नेता के अन्य सहायफ 
अय नेतु बायास्वरसहायानाह-- 


मन्धी स्व॑ बोभय बापि सा तस्याथंचिन्तने ॥०२ 


तम्य नेशुरष बिन्ताया तन्वावावरादिलक्षणाया मन्क्री यात्मा ब्ोमय वा 
सहाए + 


विश 


हे 
ही इस प्रात को जन्म दिण था यह कह कर कि नुप छा सहायक राजा भी होता है ।* 
अभिनवगुप्त ने इस असमजस को दूर करने के लिए व्याख्या वी कि इस कारिका में 
राजा या अभिप्राय युवराज है ४ घनझ्जय जे प्रयुक्त पद 'स्वमृ! (राजा) को युवराज 
के लिए मानना समीचीत होगा। 

हाँ भरत और घनजय दोनो ने सहायक की सूची में भ्राता को नहीं रजा+-+ 
यह उनका अनवधान ही बहा जा सकता है। रामचरित से सम्दद्ध नाटवा मे लक्षमण 
और वेधीसद्टार म भीम और भर्जुन भातृकोटि क अनुत्तम सहायक है | प्रतिमा ताटक 
और कुन्दमाला वे भरत इसो काटि के कया पुरुष हैं। 
तत्र विभागमाहु-- 


४३ मन्त्रिणा ललित, शेपा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धय । 
उक्तनक्षणो ललितों नेता मन्ल्यायत्तसिद्धि । शेपा धीरोदात्तादय 
अनियमेन मन्त्रिणा स्वेन वीभयेन वाज्भीकृतस्चिदये इति ॥ 

४३ मन्त्रो के द्वारा ललित कोटि के नायक को फल वो प्राप्ति कराई जातो 
है। धोरोदात्तादि मायकों के लिए इस प्रफार का कोई नियम नहीं है। मन्त्रो क द्वारा 
हबय अपने प्रयास से या दोनों के मिले जुले प्रयास से उतकरे सफलता मिलतो है । 
धरंसहायास्तु-- 

ऋत्विक्पु रोहिती धर्म तपस्विश्नह्मवादिन ॥४३ 

ब्रह्म - वेदस्तं वदस्ति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिन , आत्मज्ञानिनों 
वा । शेषा प्रदोता । 

ऋषत्विक्‌ और पुरोहित नायक फे धर्मक्ाय में सहायक होते हैं । तपस्वी और 
बद्धाशदों भी ऐसे हो धर्मक्षेत्र के सहायक हैं ।४३ 

ब्रह्म वेद, उसकी जो व्यादया करे या अचरण म उतारे बढ़ द्रह्मवादा है! 
वे आत्मज्ञानो कह जाते हैं ) बैष स्पष्ट है। 
दुष्टदमन दण्ड: ॥ तत्सहायास्तु-- 

४४- सुहृत्कुमाराटविका दण्डे सामन्‍्तसनिका । 
स्पव्ट्म्‌ । 

दषइ है दुप्टा का दमन करना | इस काम वे राहययक-- 

४४. सुद्दृत्‌, बुमार, ाटविह, सामनन्‍्त क्षोर रँनिर हैं। 

९. राजा सेनापतिष्वेव पुरोधा मत्विश्स्तया। 
सबिश प्राइेवद काश्यहुभागाधिहतस्तपा २४ ७४ 
२. युवराजोध्य राजभब्देनोक्त 4 
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एवं तत्तलार्यान्‍्तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि | यदाह्‌ । 
अन्ताःपुरे वर्षवरा: क्िराता मूक्वामना: ॥४४ 
४५, म्लेच्छाभी रशकाराद्या. स्वस्वकार्यपियोगिन. । 
शवारो शाज्ञ, श्यालो हीनजाति । 
इस प्रकार झय विविध वार्यों मं अस्य सहायक बनाये जायें। यही बात कड़ी 
#ई ३ै-- 
अन्त पुर में वर्धदर (नपुंसर), लिशात, मूर, बामन, म्लेष्छ, आभीर, शरारादि 
अपने अपने पद के क्षनुरूप क्यों से उपयोतो दन्तपे जाते हैं ६ 
शबार राजा का साला न च जाति का होटा है। 
विशपान्तरमाह-- 
उपेप्ठमध्याधमत्वेन सर्वेपा च विरुपता ॥४५ 
४६ तारतम्पाद्ययोक्ताना गुणाना चोत्तमादिता । 
एवं नाट्ये विधातव्यों नायक सपरिच्छद. ॥४६ 


एवं प्रागुक्ताना सायकरसायिवादूतदूतीमन्‍्त्रोपुरोहितादीसामुत्तममष्य- 
माप्रममावेत त्िर्पता। उत्तमादिभावश्य मे गुणसंस्ययोपपयापचयेन कि हि 
गृणातिशयतारतम्येन । 

सादगी वे अय भेद्द बताते हैं-- 

कभी (सायदडों या श्यापुरवों) का तोत वर्णोंमें विभाजन होता है-शयेष्ठ, 
मध्यक्त और अधम । इनता उत्तम आदि बर्णो में ह्थात पाता पूर्वोक्त गुणों के लाशतस्य 
भाद में निर्षारित होता है। 


इस हशपर आटय में मायर (राजा) अपने सहायशादि हैं साथ आशुद शिया 
जाता है ४६ 


लश७ 


आरभटो भारतोभेदाच्चतुविधा । तासा गोततृत्यविलासकामोपभोगाथपलक्षय 
माणो मुदु. ख़ुज्ञारी वामफलावच्छिल्तो व्यापार केशिकी। हे 

नायक की व्याय्या समाप्त हो गई नायक के व्यापार का विवरण दिया 
जाता है। 

४७ नायक को श्यापारात्तिता वृत्ति चार प्रकार वो होतो है। उनमे से 
कैशिकी बृत्ति गोत, वृत्य, विलास आदि श्द्धार-चेप्टाओं के कारण मृदु (कोमल) 
होती है। 

नेता के व्यापार क्वा स्वभाव वृत्ति है। अर्थाव्‌ नेता किस प्रकार का 
बम करता है--मह पृत्ति से व्यक्त होता है। वृत्ति ओर प्रवृत्ति एक है। वृत्ति चार 
प्रकार की होती है--कंशिका, सात्त्वती, आरभटी और भारतो। इनमे से फ रूप मे 
काम को प्राप्त कर दाले व्यपार--गीत, नृ'य, विलास, काम्ोपभोग आदि नाम से 
जान जाते हैं । ये व्यापार स्वमावत मृदु और श्यगारी हाते है । 
सान्‍दी होका > 

चूत्ति का अभिप्राप व्यापार, व्यवहार या काम है ॥ तदृब्यापारात्मिका में तथु 
नायक या क्थापुस्प के जिए श्रयुक्त है । वहाँ उन्ही व्यापारों को वृत्ति के अन्तर्गत लिया 
जायेगा, जो फन प्राप्ति के ग्रांधक है । 

वृत्तियाँ कौघिको, सात्वतो, आरभटी और भारती हैं। इतम से कैशिकों गोत- 
वाद्यादि रजक शांगार-प्रधान व्यापारो क लिए बानी है, सारकती शोये, त्याय आदि से 
सम्बंद्ध व्यापारा क॑ लिए ध्रयुक्त होती है । आरभदो प्रे आवेशमप घटना होती है। 
भारती मे मौदिदर व्यापार (भाषण) होता है। अभिनव ग्रुप्त ने बवाया है कि साधा 
रण्त ये वृत्तियाँ बरेली ही नही रहती, सकार्ण रूप म |मलती हू अर्थात्‌ एक, दो या 
सीन बुत्तियाँ साप-साथ चननतो है । वृत्तिया मे वाइमन कायचेष्टायें साथ साथ रहती हैं। 
जिस भ्रसग में जिस प्रकार का व्यापार सबसे अधिक होता है, उस्तके नाम पर वहाँ वृत्ति 
मा नाम दिया जाता है । कृष्ण कषा से थी सन और शरोर दे कुछ ब्यप्पार रहते ही हैं, 
किन्तु वाग्ब्यापार वे बाहुल्‍य के कारण यहाँ भारतोबूत्ति होतो है । 

रूपक भ वृत्ति आद्यस्त रहती है, क्योंकि अभितव गुध्त पे अनुसार कथा व्यापार 
(वृत्ति) के बिता नहीं चलती ॥* 

सा तु-- 
४८ नर्मतत्स्फिज्जतत्स्कोरतद्गर्भेश्चतुरद्धिका । 
तदित्यनेन सर्वत्र नम परामुश्यत। 

४८ इहुँतिकी बुत के चार |मरद्ध हैं--ममे, सर्ेस्किल्ल, नर्मत्कोद और 
मप्रगर्भ । 

१. ने हि रिश्विई ब्यापारणून्य ब्नोयरध्ति २ ना० शा० १८११७ पर घारतो 4 
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ततु के प्रयोग क कारण स्फिज्जादि के साय भी ततू लग गया। 
तत्न-- 


चैदग्ध्यक्री डित नर्म प्रियोपच्छन्दनात्मकम्‌ ॥ ४८ 
९४८. हास्थेनेव स शज्धारभयेन विहित' व्रिघा | 
आत्मोपक्षेपसम्भोगमाने शृद्धायंपि त्िधा ॥ ४४ 


५०, शुद्धमड्ढ भय द्वेधा ब्रेघा वाग्वेपचेप्टित, । 
सर्व सहास्यमित्येव नर्माप्टादशघोदित्तम्‌ ॥ ५० 
अग्रास्य इष्टजनावजंनरूप परिहासो नम ।तच्च शुद्धहास्येन सम्धुद्धार- 


हास्थेन सभयहास्थेत रखचितं त्रिविधम । ख्द्भारददवि स्वानुरागनिवेदन- 
सम्भोगेच्छाप्रवाशन-सापराधप्रियप्रतिभेदनैस्त्रिविधभेव । भयनर्मापि शुद्धरसा- 


स्वराज्धभावाद्‌ द्विविधप्‌ । एवं पडविधस्म प्रत्येक वाग्वेषचेष्टाव्यतिकरेणाप्टा- 
दशाविघत्वमू । 


तत्न वचोहास्यनर्मे यथा कुमारसम्भवे 
'"पत्यु शिरश्वन्द्रबलामनेन स्पृश्ेति सख्या परिहासपूर्वम। 
सा रज्जयित्वा चरणी दृताशीमल्यिन ता निरवंचनं जघाने ॥'७.१८ 
वेपनर्म नागानन्दे विदृषकशेखरकब्यतिकरे। क्रियानर्म यथा मालविका- 
स्निमित्र उत्स्वप्नामानध्य विदूषकस्योपरि निपुणिवा सपंभ्रमकारणं दण्डकार्प्द 
पानयत्ति । एवं बक्ष्ममाणेप्वपि कास्वेपचेप्टापरत्वमुदाहायंस्‌ । 
अरृज्ञारवदात्मोपक्षेपनर्मं यधा-- 
ष्पाह्न! गमय त्यज श्रमजल॑ स्थित्वा पय पीयता 
मा एन्येति विमुण्च पात्य विवश शोत प्रपामण्डप । 
तामेव समर धस्मरस्मरशरत्वस्ता निजप्रेयसी 


स्वच्चित्त' तु न रछ्जयन्ति पथिक प्राय प्रधापालिका ॥7 
सम्भोगनर्म यथा गायासप्तशत्याम् 


“सालोए ौच्विअ शूरे घरिणी घरसामिअस्म घेत्तूण १ 
णेच्छन्तस्‍्म वि पाएं धुअड्ट हसन्‍्ती हसन्तस्स ॥/ २,३० 
('सालोबे एव सूर्य गृहिणों गृहस्वामिवस्य गृहीत्वा । 
अनिच्ठयोरप पदों धाबति हसनन्‍्ती हसत ॥7) 
माननर्म यथा शिशुपालवधे 
“तरवितयमवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुवरते ,यदुदुकुल दघान । 
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मदधिवसतिमागा कामिना भण्डनश्ली - 
ब्रजति हि सफनत्व वल्लभालोकनेन ॥' ११ ३३ 
भयनम यथा रत्नावल्यामालेख्यदर्शनावसरे “सुसज्भता--जाणिदों मए 
एसो सब्वोवुत्तत्तो सर्म चित्फत्रएण ता देविए गिवेदइस्सम” ('ज्ञातो मयेप 
सर्वो वृत्तान्त. सह चित्रफलकेन तह व्ये निवेदयिष्यामि ।') इत्यादि । 
शृद्धाराज्ध भयनम यथा ममेव-- 
'अभिव्यक्तालोक सकलविफलोपायविभव-- 
रिचरं घ्यात्वा सद्य. कृतकृतक्सरम्मनिपुणमर्‌ 
इत. पृष्ठे पृष्ठे किमिदर्मिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताश्लेप॑ धूर्त॒ स्मितमघुरमालिज्धृति वध्ुम' ॥? 

३४५८-५० नम है नाथक को अपना बना लेने के लिए कुशल काम-ब्रीडायें । 
इसके तीन उद भव स्थान हैं--हास्प, श्वृज्ञार और भय, जिसके अनुप्तार यह तीन प्रकार 
का होता है। 

शद्धारो नर्म आत्मोपक्षेप (मन की बात कहना) सम्भोग और मान विशिष्ट 
होने से होन प्रकार का होता है। भय दो प्रस्तर का होता है शुद्ध और अग (जिसो दुलरे 
रस का सहायक) । ये छ. (एढ प्रक्वार का हास्य, तोन प्ररार का श्रृंगार और दो 
प्रकार का भय) पुन बाणो, वेध और चेप्टा के द्वारा प्रषोज्ित होने के आधार पर 
तोन-तोन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार मम १८ प्रकार का हुआ। पे सभो हाहय 
सै युक्त होते हैं| 

अप्राम्य (शिप्ट), इष्टजनावजंन रूप (प्रिय को अपन। बना लेना) ऐसा परिहास 
नम है। यह तीत प्रकार दा होता है--शुद्ध हास्य, सश्वृज्भारहात्य और सभय हास्य 
से रचित होने के काएण । श्वृद्भार हास्य भो तोन श्रकार होता है--अपना प्रेम प्रकढ 
करने से (आत्मोपक्षेव), सम्भोग को इच्छा को प्रकट करता और झा (अपराधों 
प्रियतम का प्रतिभ्रेदत अर्थात्‌ तर्ज और तिरस्कार) के द्वारा। भय नमे भो शुद्ध भय 
और झिसी दूसरे रस का सहायक वतकर आये हुए भय रूप मे दो प्रकार का है ! इस 
प्रकार जो छ भेद बने, वे वाक्‌, वेष और चैप्टा के सविधान से १७ प्रकार के हैं। 
व्तोहास्यनमे कुमारसम्भव मे -- 

सखी ने पार्वती के चरणों को रग कर परिहास पूर्वक आशीर्वाद दिया कि इससे 

प्रति के सिर घढ़ी चद्धकला का स्पर्श करो । पाव॑ती ने माला से प्रहार कर उस्ते चुर 
कराया । 

वेष नर्म का उदाहरण नागानन्द मे है विदुपक शेखरक वे सविधान में । 

कियानम मालविकास्विसित्त से है । स्वप्त देखते हुए विदरूपषक के ऊपर चिपुणिका 
ने सपे की भ्रान्ति उत्पन करने यादा डष्डा गिरा दिया । 
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इस प्रकार वाज्‌, वेष और चेप्टा सम्बन्धी उदाहरण भ्रस्तुठ हो सकते है। 
आगारात्मक आत्मोपक्षेप नम का उदाहरण-- 


पानी पिलान वाली नायित्रा पथिक स आत्मानुराय व्यक्त करती हुई कहती है-- 
दुपहरी यही बिवाइये ४ पसीना तो सूबने दोजिये । थोडा रुक कर थानी पोर्ये। यहाँ काई 
नही है--ऐसो स्थिति मे विवश होकर चल न दें । प्याऊ प्रदेश शीतल है । दु यद काम 
क प्रखर बाण से पीडित अपदी घरवाली प्रेयसी का स्मरण करते रहू। है पथिक, प्राय 
ध्याऊ को झ्लियाँ आपके चित्त का रजन वर्त से असमर्थ होगी। 

सभ्मोग नर्मं का उदाहरण ग्राधा सप्ततती मे-सू्य कमी डुबा भी नहीं था वि 
हेम्नती हुई भृहिणी हँसते हुए गृहस्वाभी दे पैरों को उसके न चाहते हुए भी धोन लगा। 

मानममे का उदाहरण शिशुपालवध मे--प्रानवती नायिशा नायक से बहती है। “< 


तुमने यह सच हो बहा या हि में तुम्हारा त्रिय हूँ। अपनी अ्रन्य प्रिया के धाएण 
ढिय हुए हुकूल को पहन हुए मेरे आवास पर आ पहुँचे हो। वस्तुत कामियों + मण्डन 
मी शोभा वह्लभा ये देखने से है! स्फन होती है ॥ 

शुद्ध मय नम का उदाहरण रतनावली मे विज्दर्शश 4 अवसर पर इस 
प्रवार है 

सृप्ततता--(नायर से) मेरे द्वारा सात बृत्तात (सागरिका के प्रति नायक वा 
अनुराग विपवक) जावे लिप ग्रया ॥ साथ ही विज्ञफलव वा वृत्तास्त भी ज्ञातददो 
चुका । यह सब महारेवी को बताती हूँ। (पह सुतकर विदृषक और राजा वा भय हो 
गया ।) श्ज्ञार के अगनूत भय नर्म का उशदरण थविक की उतक्ति है--घूते नायक का 
वर्णन है--उमद्दे अपराध प्रवट हो चुर्रे हैं। उसके भापिवा का प्रसक्ष बरने वे सारे 
उपाय विफन हो थुके हूँ ॥ फिर तो शुछ देर विद्यार गरपे ओर नप्लो घवटाहटवा 
द्ाता ब'खे उसने साविका को यह कहबर डराया वि यह पीछे कया है ? यह गुमते ही 
मारयिका उससे आश्विप्ट हो गई॥ तब तो उस घूते ने हँगते हुए मघुरता-पूर्वत्र उस 
बधू को चित्रराये हुए आलिंगस डिया । 
अथ नर्मस्फ्ज़ -- 


४१ नर्मस्फिज्ज. सुखारम्भो भयान्तो नवसड्भमे । 
यया मालविवास्निमिन्न सदूूते नायसमभिसझ्िताया नायव -- 
पविद्धज सुम्दरि स्नमसाध्वर्स ननु चिराद्ममृति प्रणपोस्पुरों । 
परिगटहाण गसे सहवारता त्वमातिमुक्ततताचरित मयि ॥' ४ १३ 
“म्रालविवा--मद्टा देवोए भगेण अत्तणों वि पिमं बाउं ण पारेमि।' 
(“मत्त. देख्या भयैनात्मनोअवि प्रियं ब्ूं न पारयातसि ७) इत्यादि 
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५१ नमंस्फिज्ज नायक नायिका के नये समागम में यह श्वज्ञार-व्यापार है, 
जिसके आरम्भ मे सुख हो डिन्‍्तु अन्त मे भय हो ॥ 

उदाहरण --मालविकास्तिमित म॑ नायिका के नावक के पास अभिसार करने 
पर नायक कहता है - 

है सुन्दरि, सनमोचित घबराहट को छोढा । बहुत समग्र से तुम्हारे प्रणय मे 
मेरे प्रवृत्त होने पर सहकार (आम्र वृक्ष) के समान मुझ पर तुम अतिमुक्त (माघत्री) 
लता के समान परिग्रहण करो । 

मालविका- स्वामिन्‌, देवी के भय से मैं अपने लिए भो सुखप्रद काम नहीं कर 
पा रहा हूँ ! इत्यादि 
नान्‍दी टोका 

न्मेस्फ्झज में अस्थायों सम्भोग की स्थिति नायिक्षा को ईपत्माति में होतो 
हू । इसमें पूर्यनामिक्रा' के द्वारा नायक ओर नाथिका को भय रहता है । स्फिश्न का अर्च है 
बाघा या विष्त । 
अथ नमेस्फोट -- 


नम॑स्फोटस्तु भावाना सूचितोइल्परक्षो लवै. ॥५१ 
यथा मालतीमाधवे-- मकरन्द -- 


गपनमलसं शून्या दृष्टि शरीरमसौष्ठवं 
श्वसितमधिक कि न्वेतत्स्थात्किमन्यदितो४यवा । 
अमति भुवने क््दर्याज्ञा विकारि चयौवन 
ललितमधघुरास्ते से भावा क्षिपन्ति घीरताम्‌ ॥' १९२० 
इत्यत्न गमनादिभिर्भावलेशेमाधवस्य मालत्यामनुराग. स्तोव. प्रकाश्यते । 
नर्मस्फोट है विविध भावों फे लब (अपूर्ण प्रादर्भाव) के द्वारा रस (हास्य) 
की अल्प (अपूर्ण) सूचना मात्र अर्थात्‌ रस को पूर्ण निष्पत्ति नहों होती । 

उदाहरण है मालतीमाधव में मकरन्द की उक्ति-- 

(माधव बा) गमन स्फूर्ति-रहित है। दृष्टि शुन्य (रुचिरहित) है, शरीर 
प्रसाधनरहित है | साँस अधिक चल रही है। यह पहचादनां कठिन हो गया है कि 
मही (प्रेम) कारण है या अन्य कोई। ससार में कामदेव को आाज्ञा श्रचारित है कि 
योवन विक्तारपूर्ण है ५ वे ललित और मधुर भाव थैय॑ को विघष्धित कर देते हैं। इसमे 
गमनादि अपूर्ण भावो से माधव का मालती में अनुराय अघूरा हो व्यक्त हो पाता है । 
नान्‍दी दीका 

नर्म॑स्‍फोट मे नव नाथिका विषयक नाथक का च्यपार मर्मस्फ्ण्ज को 
अपेक्षा कुछ अधिक विकसित होता है, किस्तु धूर्ण रुप से नहीं | विभाव के स्तोकमात्र 
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(अपयाप्त रूप से प्रभावशाली) होने के कारण भात्र आंशिक रूप से प्रकट होते हैं, 
समप्रतदा नहीं ॥ भयानक, हास्य, रोदादि रसो के स्वायी भाव सचारो वो स्थितिमे 
हो रह जायेंगे । 

स्फोट का अप विकास है। नमेह्फोट प्रणय का विकास है) इस वृत्ति में पहौँ 
हाप्त लब होगा हास रस नही । 
अप नर्मगर्भ: -- 

५२. छप्तनेतृप्रतीचारों नमंग्रभेडिर्षहेतवे । 
मयामदशतके-- 
“दृष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याद रा- 
देकस्या नयते निमील्‍्य विहितक्रोडानुवन्धच्छल । 
ईपड्ठक्रितरन्धर.. सपुलक प्रेमोल्लमन्मानसा- 
मस्तहासलसत्व प|लफलका पघूर्तोष्परा चुम्बति ॥/१६ 

गषा (च) प्रियदश्शिकाया गर्भाड़े, वत्सराजवेषमनोरमास्थाने साक्षाइत्सराज- 
प्रवेश 

४२. मर्म गर्भ है गाम बनाने के लिये नेता का रहस्यमय ध्यवह्ार । 

उद्दाहरण है अम्सशवक् म 

अपनी दो नायिकाओं को साथ हो आसन पर बैठा देख कर पीछे से आकर साथ 
मे काम प्रोडा बानेगा छत्त करते हुए एवं यापिदा की दोनों अर्यथि बन्द बर 
दो | पुलकित होकर अपने कर्धे को थोड़ा टेढ़ा करके धू्त नायक ने दूसरी ताविदा गा 
चुम्देत लिया, जिसका मन प्रेम वे वारण खिल रहा या और कपोल आलरिक हास्य 
में शोमिव हो रहे थे । 

विपदेगिजा में गर्भादु में बश्सराज के देर मे आते वालो मतोरमा के रवान 
पर साक्षात्‌ वश्सराज का अवेश करता नर्मंगम है। 


अंगः सहास्यनिहस्थिरेभिरेपात्त केशिकी ॥५२ 

पृर्षोक्त हाग्यपुक्त और हाग्य रहित अंगों से यह बैशिवों पूरी हुई ॥५२ 
माग्दों टीका 

नाविश्य ते नरद॒संगम वो सिद्धि थो दिशा में नम॑गते में प्रण्पश्यागर 
अर्पैस्पोट की श्थिति मे अधिर विगसित होता है। वरली नापित्रा से प्रण्छम्त रहबर 
सायह साथिए का रंगय प्राप्त गर सेता है। अरभ्छन्तता ने लिए तायर अद्रघुव उपाय 
(किरेच विजन) का सहरा लेट है | यहाँ रिक्त मे धर्म में होते वे बारण म्म॑यर्म 
माय धार्पेक है ॥ 

प्रनेदशय दैशिहो वृत्ति के निहप्य रूप बडे सम्भावना घो बताडे है। बुत 
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नमं॑ में हास्य आवश्यक भज्भ है, जैसा अभिनवगुप्द ने कहा है। अतएवं धनझजय की 
नि्हास्य-कैशिको-विपयक् मान्यता पुष्ट नही प्रतीत होती | 
अथ सात्वती-- 


५३ विशोदा सात्त्वती सत्वशौष॑त्यागदयाजं॑वै. । 
सलापोत्यापकावस्या साद्डात्य. परिवतंक: ॥५३ 


शोकहीन सत्वशोयंत्यागदयाहर्पादिभावोत्त रो नायकव्पापार: सात्त्वती । 
तदज्भानि च संलापोत्यापकसाद्डात्यपरिवतंकाब्यानि । 

५३. सास्वतो शोकरहित होतो है ! सत्त, (शुचिता) शोर्ष, त्याग, दया और 
औचित्प के द्वारा निष्फ्न होती है। इसके चार प्रकार होते हैं--सलापक, उत्पापक, 
साघात्य और परिवर्तक ]५३ 

शोक रहित सक्त-्णौय॑न्पाग-दवा-ह दि भावों के कारण नायक का उत्कृष्ट 
व्यापार मात्त्वती है। उसक्के अग सलापादि है । 
नान्‍दो टोौका 

कैशिकी वृत्ति प्रणयात्मक रपकों में होती ह और सत्त्वती वोरोचित स्‍ुपको 
में स्थान पाती है। 

इसमें सात्तविकठा बे लिए शौय॑, त्याग, दया, आजंव आदि बोर रभोचित 
तत्त्व ता समीचोन है, जैसा घतज्जप ने बताया है। कठिनाई बाती है भरत के मत का 
समम्वय करने मे । वे रोद्रस का भी सात्वती में समाहित करते हुए उद्धतपुस्पों के 
कार्यों को भो रखने के पक्ष में हे।* वल्तुत रोद्ररस और उद्धत पुस्ष के का आरभटी 
यूत्ति म होने चाहिए। यहाँ भरत का मत समीचीन नहीं लगता । 

इसमे सात्दिक अभिनय सविशेष होता है । सास्‍्त्वती के चारो भेद्दो म युद्ध, दान 
आदि व्यापारों का प्रत्यक्ष समावेग नही है, कोरी तत्सम्बन्धी वाह्य परिस्थितियां शो 
मौखिव चर्चामात्र है--यह अभाव प्रतोत होता है । 
ततब-- 

५४ सलापको गरभीरोक्ति्नाताभावरसा मिथ. । 

यथा बीरचरिते--“राम --अय॑ स य. किल सपरिवारकातिक्रेयविजया- 
व्जितेन भगवंता नीललोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृत 
परशु । परशुराम --राम राम दाशरये | स एवायमाचारयंपादाना प्रिय. परशु -_ 

शस्त्रप्रयोगजु रलीकलहे गणाना 
सेन्यैवू तो बिजित एंव मया कुमार, । 
९ हास्यप्रवचन-बहुल नमें । 


३ वोरादूभुतरोद्रसा तिरस्तश्वुगार--करुण निर्देदा । उद्धतपृष्पश्राया परस्पराधर्- 
एकुसा घ ॥२० ४३ अभिनवगुप्त के अनुसार भी *सत्त्वं भ्रकाश , तद्विदरे रुक, व्‌ 
सत्व मव*॥ तम्मिन्‌ भवः सात्वत: सत्तवोत्पानस्य सत्त्वाधारस्य वचन ग्रेष प्रकरणेपु ए 
ऐप्ता प्रकाश रोड में कैसे रहेगा ? को के 
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एतावतापि परिरभ्य कुतप्रसाद 
प्रादादमुं प्रियगुणों भगवान्गुरुमें ॥!२ ३४ 
इत्मादिनानाप्रवारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यगभीरवचसा संलाप 
इति। 
सलापक भम्भोर यक्ति है, जिसमे नाना भाव और रस एक दूसरे के बाद 
होते हैं । 
महावीर चरित में उदाहरण है--राम गह दह परशु है, जिसे सपरिव।र काति- 
वेय की विजप से प्रसन्‍त भगवान्‌ शिव के द्वारा सख्त वर्षों तक शिष्य रहने वाले आप 
के लिए पुरस्कार रूप मे दिया गया । परशुराम--राम, राम दशरथ के पुत्र, यह वहीं 
आधाय॑े का प्रिय परशु है। शरक्षप्रयोग की प्रतियोग्रिता होने पर ग्रण मना मे पिरे 
कुमार को मैंने जीत लिया था। ऐमा करने पर भी गुणों से प्रेम करने वाले प्रसन, 
भगवान्‌ मेरे पुरु (शिव) ने आलिगन करके इसे मुझ्दें दिया था। इत्यादि नाना प्रकार 
के भाव और रस से युक्त राम और परशुराम की परस्पर गम्भीर वाणो सलाप है। 
नान्‍दी टीका 
सलापक वी धनड्जय का परिभाषा अपूर्ण हे। इसमे वीररसोचित कोई 
लक्षण आया हो नहीं है, श्सिके विना इसका सात्त्वती का अभ होता असम्भव है। 
भरत के अनुसार इसमे अधिक्षेप वचन होना चाहिए।" यही अधिक्षेप बीररस का 
कारण है । 
उत्थापकस्तु यक्रादों युद्धायोत्यापयेत्परम्‌ ॥५४ 
यथा वीरचरिते-- 
“आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृध्टोईसे दु खाय वा 
वेतृष्ण्यं नु कुतोह्य सम्प्रति मम त्वहूशंने चक्षप । 
व्वत्साऊृत्यमुखस्य नास्मि विषय कि वा बहुव्याहृत- 
रस्मिन्विश्ुतजामदम्नयविजये वाही धनुर्ज म्भतामु ॥/५ ४६ 
उत्पापक में युद्ध के लिए घोर दूसरे बौर को उत्तेज्ञित करते हैं । 
जैस महावोरचरित में वालि राम से बढ़ते है--तुम्हारा दशव आनन्द विश्मय 
या दु ख का कारण है, किन्तु तुम्हारे दशन से मेरी माँजों को अभा क्यों कर लृष्ति नही 
हो रही है १ तुम्हारी समति-सुख का मैं दिपय नही हूँ । किर बहुत कहते से क्या ? तुम 
तो घनुप को परशुराम के विजय से प्रश्चिद्ध दाहु म प्रत्यक्षिव करो ! 
५५. मन्वाथंदेवशक्‍्त्यादेः साड घात्य; सड्घभेदनम्‌ । 
मन्त्रशवत्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीना चाणक्येन स्वश्ुुद्धू या 
१. साधिक्षेपालापों जय सलापकः सो$पि ॥ ना० शा० २० ४८ 


पिह्र 


भेदनश्‌ अथंशवत्या तन्नोव यथा पर्वतकाभरणस्य राक्षसहस्तममनेव मलयकै- 
तुसहोत्यायिभेदनम्‌ देवशकत्या तु यथा रामायणे रामस्य देवशवत्या रावणा- 
द्विभीषणस्य भेद इत्यादि । 
४५, सांधात्य संघभेरन (फोइना) है सन्त्न, अर्थ (घनादि), दंध या शक्ति 
आदि के प्रयोग द्वारा । 
मन्व्शक्ति से मुदाराक्षत में राक्षस के सहायकों को चाणक्य ने अपनो बुद्धि 
से फोड़ दिय्रा | इसी नाटक में अर्थशक्ति से पर्वतक के आभरण को राक्षस के हाथो में 
पहुँचा कर मलयकेतु के साथ फूट हो जातो है। रामायण मे दैवशरक्ति से रावण से 
विभीपण्र की फूट हो जाती है । 
प्रारब्घोत्थानकार्यान्यकरणात्परिवतंक: ।। ५५ 
प्रस्तुतस्पोद्योगकार्यस्थ परित्यागेन कार्यान्‍्तरकरण परिवर्तक:। यथा 
बीरचरिते-- 
'हेरम्बदन्तमुसलोल्लिखितेक भित्ति 
वक्षो विशाखविशिखब्रणलाञछनं में । 
रोमाञ्चकछ्त्चुकितमद्भुतवी रला भाद 
यत्मत्यमद्य परिरब्धुमिबेच्छति त्वाम्‌ ॥' 
राम --'भगवन्‌ | परिरम्भणमिति भ्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ ।! इत्यादि ।२ २८ 
परिवतेक है हाथ मे लिए हुए उत्यप्न (अभ्पुदयात्मक) कार्य को छोड़कर 
अन्प काम करने लगना ।५५ 
परिश्रम का काम छोड कर कुछ और हो करने लगना परिवर्तक है| जैमे 
महावो रचारित मे-- परशुराम राम से कहते है-- 
गणेश के मुसल् के समात दाँत से काढी हुई एक भ्रित्ति वाला ओर कारतिकेय 
के बाण मे बने घाव के चिह्न वाला मेरा वक्षःस्थल तुम्हारे जैसे अनुपम बीर के 
मिलने से रोमाड्चित हो गया है, जिससे सचमुच यह तुम्टारा आलिगन करना 
चाहता है । 
राम--भगवत्‌, आलियन यह दो अ्रस्तुत कार्यक्रम से जिपरीत पड़ेगा । 
सात्त्वती मुपसंहरन्‍्तारभटीलक्षणमाह-- 
५६ एभिरज् श्चतुर्घेय सात्त्वत्यारभटी पुन. । 
मायेन्द्रजालसग्रामक्रोघोडस्रान्तादिचेप्टिते: ॥५६ 
५७. सक्षिप्तिका स्यथात्संफेटो वस्तृत्थानावपातने । 


मायाउ-मन्त्रवलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशनसू, तन्त्रवलादिद्धजालम | 
सात्त्वती का उपसहार करके आरभटो का लक्षण बताते हैं-- 


१६६ 


५६ पर्वोक्त अद्धों से सात्वतो चार भ्रक्नार को निष्पन्न हुई । आगे आरभटी 
माया, इख्रज(ल, युद्ध, छोघ और पेतरेबाजी की चेष्टायें होतो हैं| इसके चार प्रर॒र-- 
सक्षिप्तिका, सम्फेट, वस्तुत्यान ओर अवपातन होते हैं । 

माया है सम्त्र के द्वारा सविद्यमात वर्तु को प्रकट करना र्न्त्र से इन्ठजाल 
होता है । 

सज्निप्ठवस्तुरचना सक्षिप्तिः शिल्पयोगत: १५७ 
श्ष, पूर्वनेत॒निदृत्त्याउन्ये भैव्न्तरपरियग्रह. । 

मृद्व शदलचर्मादिद्रव्ययोगेन बस्तृत्यापन सक्षिप्ति । मथोदयनचरिते 
किलिज्नहस्तियोग । पूर्वतायकावस्यानिदृत्त्यावस्थान्तरपरिग्रहमन्ये सक्षिप्तिवा 
मन्यन्ते । यथा वालिनिवृत्त्या सुग्रीव | यथा च परशुरामस्यौद्धतत्यनिवृत्त्या 
शान्तत्वापादनम्‌ पुण्या बाह्यगजाति +-+इत्यादिना 

संक्षिग्तिक्ता है शिल्प के द्वारा मायात्मक वस्तु षी रचना। इसको दूसरी परि- 
भाषा पहो जतती है। पहले से चलो आातो हुई नायर को अधप्या फो हटा पर नई 
अबस्या शो ग्रहण फरना । 

मिट्टी, बाँस, पत्ते, चम आदि द्रव्य को ल्याक्र कोई वस्त बना देता सक्षिप्ति 
है । चैसे ददपतचरित मे घटाई के हाथो का योग (छल, उपाय) जैसे बालि को हटाकर 
सुग्राव को लाना । दूरय उद।हरण है-- परशुराम वे नौद्धत्य वो दूर फरपे शान्‍्त बना 
दना । 'पुण्या ब्राह्मणजाति ? इत्यादि में यह स्पष्ट है । 
नारदी टीका 

घनञ्जप ने अय ब्ाचार्यों को सक्षिप्ति बी परिभाषा न्नी उद्घृत दो है 

कि पहले के नेता को हटाकर दूसरे नेता को रख लेना सक्षिव्ति है। इसका उदाहरण 
देने हुए घबिक ने बचाया है हि जैसे बालि को हटावर सुप्रीद को नेटा बना दिया रया 
है । मरी दृष्टि में घवजय ने अन्य आचार्यों बी जो परिभाषा उद्पृत्र को है, बह सर्दया 
देक है, स्सति धनिक वा उदाहरण ठीक नहीं. है॥ आरभटी का वपटनयचनापता भी 
ता होना चाहिए | इस बायटिक प्रयोग के द्वार3 किसी नसाथ्क के स्थान पर दुमरा 
नायक खाना सक्षिप्ति है। इसका उदाहरण दूतादुद में सीटा ये स्थान पर माया 
सीखा को प्रस्तुत करना सक्षिप्ति का ठीर उदाहरण है। इसो प्रद्वार सूर्य और समा 
को कथा भें सज्षा क रगम पर छागा को रख देना सकल्लिप्ति है । 


संफेटस्तु समाघातः ऋ द्धसरव्धयोद् यों ॥५८ 
यथा माघवाधोरधष्टयोर्मालनीमाघवे | इन्द्रजिल्लक्षमणयोश्व रामायण॑- 
प्रतिददरस्तुप्‌ । 


[६७ 
सम्फेट है क्रोध और क्षावेश मे आये हुए नायक ओर प्रति नायक का एक दूसरे 
को घोट पहुँचना !श८ 
जैसे मालतीमाधव मे माधव और अधोरघण्ट की लडाई। रामायणविपयक 
काव्प्रो में इन्द्रजितू और लक्ष्मण वी लडाई । 


५४. मायाद्य त्यापित' वस्तु वस्तूत्यापनभिष्यतों 


यथोदात्तराधवे-- 
जीयन्ते जयिनोअ४पि साद्रतिमिरत्रातेवियद्व्यापिभि- 
भास्वन्त सकला रवेरपि कराः कस्मादकस्मादमी । 
एताश्चोग्रकबन्धरन्ध्ररंधिरैराध्मायमानोदरा 
मुख्चत्यातनकन्दरानलमितस्तीब्रारवा फेरवा ॥ 
इर्पादि । 
४४ बस्तृत्यापन है माया आदि के द्वारा छृद्निम वस्तु को प्रकट करना । 
जैसे उद्ात्तराघव से--बयोकर एकाएक मूर्य की सभी भ्रकार-पूर्ण बिजयिनी 
किरणें आकाश मे व्याप्त घनी अम्धकार राशि से परास्त हो रही हैं ? भय उत्पन्न 
करने वाले धड के छिद्र के रक्त से अपन पेट का फुलाये हुए प्रखर हुँआस भरने वाले 
मियार मुखरूपी क,दरा से अस्ति का उद्‌गार कर रह हैं। इत्यादि 


अववातस्तु निष्क्रामप्रवेशव्रासविद्रवे ॥५र्थ 
यथा रत्नावल्याम-- 


कण्ठे कृत्वावशेष' वनवमयमध शद्धलादाम कर्पचु 
क्रान्वा द्वाराणि हेलाचलचरणरणत्किड्विणीचक्रवाल ; 
दत्तातद्भो गजानामनुदयतसरणि सम्भ्नमादश्वपाले 
प्रश्नष्टोः्यं प्लवद्ध प्रविशति नृपतेमंन्दिरं मन्दुरात ॥२.२ 
नष्ट वर्षवरेमंनुप्यगणनाभावादकृत्वा त्ञपा-- 
अन्त बलम्चुकिवण्चुकस्य विशत्ति त्रासादयं घामन | 
पर्यनत्ताश्रथ्रिभिनिजस्थ सदृश नाम्न किराते वृत्ते 
कुब्जा नीचतयैव यान्ति शनकरास्मेक्षणाश्िन ॥२ ३ 
यथा च॒ प्रियदर्शिकायाम्‌ प्रथमे5डें, विन्‍ध्यकेत्ववस्कम्दे । 
अवपात बाहर जाने, भीतर आने के त्वास ओर पगदड से लक्षित होता है १८ 
जैमे रत्तावलो मे जूलिका है-वन्धन-जिमुक्त यह वावर अश्वशाला से भागने 
हुए राजभवन मे प्रवेश कर रहा है। हटने से शेप बची हुई सोने वो साँकल कष्ठ मे 
नोचे को ओर घमीट रहा है । लोलापूर्वक चचल चरणों मे उसको किकणा का मण्डल 


(६६ 


रवझुन बर रहा है। हाथी आतकित हैं। घवरागे हुए साईस पवडने के लिए उत्तर! 
पीछा कर रहे है ? 

नपु सक भाग खड़े हुए बिना किलो लज्जा वे, वपोकि मदुष्यों मे उसी पणना 
नहीं होती | मह वौदा डर के मारे बचुक्री के कचुक में छिपा जा रहा है। किरात में 
अपने ताम के अतुस्प ही काम दिया वि दूर जा खा हुआ। कुबडे देखें जने के भय 
से धीरे धीरे ओर भो घुके हुए चले जा रहे हैं । 

अग्य उदाहरण प्रियद्शिवा के प्रधम अद्भु में है वि्ध्यहेतु मा आक्रमण । 
उपस्ृहरति-- 

६०. एभिरज रचतुर्षेयम्‌, नार्थवृत्तिरत; परा ) 
चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटकलक्षणे ॥| ६० 
६१ कैशिकी सास्‍्वती चार्यबृत्तिमारभटीमिति । 
पठन्त पश्चमी वृत्तिमौद्धटा. प्रतिजानते ॥ ६१ 

सातु लक्ष्य क्वचिदषि ने दृश्यते ने चोपपद्ते। रसेपु, हास्यादीना 
झारत्यात्मवत्वात्‌_ नीरसस्य च वाब्यायंस्थाभावात्‌ । तिस्ल एवेता आर्य 
वृत्तव । भारती तु शब्दबृत्तियमुयाभत्वात्तद्ेव वाच्या । 

६० पूर्वाक्त अभी से आएपटी धार प्रवार दी हुई। इन तोन के शिव, सात्दती 
और पापभती दे मतिरिक्ति कोई प्रप्धत्ति नहीं होतो। चौथी हृत्ति भारती है, विध्री 
धर्घा ताटश की परिभाषा करते समय करेगे । ६० 

केशिषो, सात््वती और आरभटो इन अर्मवृत्तियों को गणना करने हुए उद्पा 
सम्जदाष के साटण्शास्त्राषाय पचवों दृलि भी बतते हैं। 

यह पिवों दूत्ति कादप्रादि सददय प्रषों मे कही नहीं विलती। रह प्ररंग में 
उसकी सिद्धि भरी नदी होती । हास्थादि रण भारती-मब है | पदि बढ्ठा जाय वि दोचबों 
यृत्ति र् सम्पृक्त नहीं है तो हमारा उत्तर है दि वोस्स रचता बढ़य ही नहीं होती 
झऔर क्षकाव्य वो वृत्ति बा हम विचार नहीं करते) अर्ध॑वृतियाँ ढोत ही है। भाग्ती 
झरदयूति है, क्योंकि यह आमुय का अब होगी है। आमु्ध के साथ उसबा मश्ञणादि 
दिया जाएगा । 

६२ श्द्भारे कैशिडी, वीरे सात्वत्यारभटी पुत्र. । 
रे रोद्रे थ बीभत्से, वृत्तिः सर्वत्र भारती ॥ ६२ 

स्गार श्स मे बेशिरो, दौर रस में सारवती, पड़ मौर बोसरस में कशर्भरी 

दंत होतो हूँ । मारती वृत्ति मी रखों में होतो है । 


६ 
नान्‍दी टीका 
किमी वृत्ति में कौन रस हो--इस्त सम्बन्ध में घनडज्य ने भरत के मत 
का अनुप्रण नहीं किया है, जैधा नीचे ढिखो कारिका से स्पष्ट होगा है ॥९ 


बृत्ति घनझ्जय के अनुमार रस भरत के अनुसार रस 
कैशिकी अज्ञार हास्य तथा ध्गार 
सात्त्वती बीर बोर तथा अदुमुद 
बारभदी रौद तथा दे भत्स रौद तथा भवानक 
भारतो सप्ती रस बीभत्स तथा करण 


भरत के अनुसार नाटक और प्रव॒रण मे सभी पृत्तियाँ होतो है, शेप्र रूपको 
में कैशिको वृत्ति नटों होती ।६ इस सत को भरत ने सभी स्थलों में दृष्टि गे नहीं 
रखा | वे बीयी मे कैशिको वृत्ति मानते हैं जो उन्हीं के बताये तियम के प्रतिकूचष 
पड़ता है । 
प्रवृत्ति 
देशभेदमिन्नवेषादिस्तु नायक्दिव्यापार प्रवृत्तिसित्पाह-- 
६३. देशभाषाक्रियावेपलक्षणा स्यु प्रवृत्तय । 
लोकादेवावगम्पैता. यथीचित्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ 
प्रवृत्ति लायकएदि का ऐव| ब्यावार है, जो उसरे किंग्री द्रिश्िष्ड देग का होन 
के कारण उसके विशिष्ट बेपादि मे प्रब॒ट होती है | 
६३ प्रद्ृत्तियां द्िसो विशिष्ट देश पी विशिष्ट भाषा, जिया (जीविका के 
साधन) भोर बेष से परिलक्षित होतो हैं भ्रट्टत्ति विषयक व्यागार-बेचिय को लोश से हो 
जान कर ययोचित प्रयोग करे। 
तत्न पाठ्य प्रति विशेष -- 


६४. पाठ्य तु सस्क्ृत नणामनीचाना कृतात्मताम्‌ । 
लिज्िनीना महादेव्या मन्द्रिजावेश्ययो. क्वचित ॥| ६४ 


क््रदिदिति देवीप्रमुतीना सम्बन्ध । 
६४ (अनोच, उत्तम और मध्यम) कोटि क्षे सुसस्झत पुष्य पात्र संस्ृत बोले | 
+ स्त्रियों मे से साधुनो, महारेदो, मग्जिक्या और बेश्या कहों-कहीं सक्कृत बोलेगी। दे 
॥ हास्य झ्डबार बहुला वैशिडी प्रतिपादिता 
मात्तदी चापि डिज्ञेया वोरादमतसमाथ्रया । 
रोदे भयानके चैव विज्ञेयारभटी बुचै ॥ 


दोभत्म बस्णे चैद्र भारती सम्प्रकीतिता ॥ ना० शा० २० ७३, छए 
२ ता० शा० पृ८छ # 
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७२ चेप्टागुणोदाहतिसत्त्वभावानशेपतो नेत॒दशाविभिन्नान्‌ ॥ 
को बकनुमीशों भरतो न यो वा यो व। न देव.शशिखण्डमौलि, ॥७२ 

दिद्माते दशितमित्यय । चेप्ठा लोलाद्या , गुणा विनयाद्या , उदाहतय 
संस्कृतप्राकृताद्या उक्तप् , सत्त्वं निविव्वारात्मकं मन', भाव सत्वस्य प्रथमो 
विकारस्पेन हावादयों ह्युपनक्षिता । 

॥ इति धनझ्लयवृतदशरूपक्स्य द्वितीय प्रगाश समाप्त ॥ 

नेता को अवस्था के अनुसार देविष्य युक्त चेष्टा, गुण, सवाद, सश्व और भावों 
को पूर्गतपा बताने मे कौन समर्थ हो सकता है, जो शिव या भरत न हो! 

आंचाय॑ का मस्तव्य है कि ये विषय सक्षेर्र में बताये गये है ॥ चेप्टा 55 लीलादि । 
गुश -5विनयादि | उदाहृति ७ सल्कृत ओर प्राकृत वो उक्तियाँ । सत्त+तिविकार मत । 
भाव --सक्तत वा प्रयम विक्ार--इसस हाथ, आदि भी ग्रहण किये जायें । 


अथ ततीयः प्रकाशः 


बहुबक्तव्यतया रसविचारातिलच्ुनेन वस्तुनेतरसाना विभज्य नाटका- 
दिपूपयोग प्रतिपाद्यते-- 

१. प्रकृतित्वादयान्येषा भूयोरसपरिय्रहात्‌ । 
सम्पूर्णलक्षणत्वाच्च पूर्व नाटकमुच्यतो ॥१ 

उद्दिष्टधर्मक हि नाटकमनुद्िष्'धर्माणा प्रकरणादीना प्रकृति. शेष 
प्रतीतम्‌ । 

तंत्र - 

रस का विवरण देने म बहुत अधिक कहना पड़ेगा । झठाएव उम्रे अभी छोडक< 
वस्तु, नेता और रस का उपयोग प्रयक्र रूपक-विधा में अलग-अलग बताया 
जाता है । 

१ सबसे पहले नाटक का लक्षण दिया जाता है, वर्योकि यह अग्प शेष रूपक- 
प्रेद का मूल है, इसमे रस का संग्रह सविशेष रहता है ओर सब प्रकार के शपकों फे 
लक्षण इसमे समाविष्ट है अर्थात्‌ रूपक-तस्‍्त्व पुर्णेत नाठऋ मे हो मिलता है ॥ 

उहिप्ट (विशेष रूप से वर्णित) लक्षण वाला नाटक शेष अपरविध्र वणित 
प्रकरणादि रूपको की प्रकृति है | 

२ पूर्वरंग विधाया[दो सूत्नधारे विनिगंते । 

प्रविश्य तद॒इपरः काव्यमास्थापयेन्नट, ॥२ 

पूर्ष रज्यतेःस्मिन्विति पूर्वरज्भ, उत्यापनादिप्रयोग । प्रयम प्रयोग 
तदु उत्थापनादो पूव रंगत्वम्‌ 

त॑ विधाय विनिगंते प्रथम मृत्नघारे तद्देव वेष्णवस्थानकादिना प्रवि- 
श्यान्यों बट काव्याय॑ स्थापयेत्‌*। से च॑ काव्यायेस्थापनात सूचना- 
वस्थापक ॥ 

२ प्रारम्भ मे सूबधार के पूर्दरंद विधि पूरा करके चले जाने यर उसके समान 
डरा कोई लट काव्य (रूपक) की स्पापना करे ।२ 
जज ------ु 

९ जथा को बोड कुटिल करके, दोनो पैसों को ढाई ता शक दूसरे से दुर रखते 
हुए एक जाघ को टेढा करते शरीर को सीधा खडा रखते हुए वैष्णदस्थानक' 
मुद्दा है। ता० शा० १० ५२,५३ मे विशेष विवरण ॥ 
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सबसे पहले जिप्तम [(श्क्षकों का) मनोरजन हो वह पूर्बरज्ञ है। पूवरज्ध 
है उत्पापनादि प्रयोग । यह नाव्यशाला म॑ होता है | प्रबम् प्रयोग हाने से उत्वापनादि 
को पृत्र रद्ध माम दिया गया है पूर्वरज्ञ को सम्पादित करत पहले सूत्रधार के चल जाने 
पर उम्ता के सप्तान वेष्णवस्थानक मुद्रा में प्रवेश करते दूसरा न बाब्य के अधे 
(ऋपक को कयावस्तु को सवेतात्मक बात) को स्थापना करता है। उसको वाब्य 
के अये (विषय) को स्थापना करने अर्थात्‌ सूचमा देने के कारण स्थापक बहने हैं । 


चान्‍दो टीका 

(व) धनज्जय ने पूवरज्भू के विषय म बुछ नहीं कहा है। पूर्वरंण का 
सत्तामान्न स्व्रीवार करते है । उनका यह प्रकरण पूवरग की विधय-वस्तु के पश्चाद्‌ 
आरण्म होता है। पूवरग को छोड देना शास्त्रीय वितक्वाद से धनश्जय ने भल 
ही ठाक मान लिया टो किन्तु श्रत्येक रूपक के अभिदय में इसकी आरम्मिक महिमा 
सविशय है। साम्मवत यह देखते हुत घनित्र ने धतज्जय फी इस चरुटि या अशत 
परल्धार करते हुए लिया है पूव रज्यतेडस्मिश्निति पूर्वरज् । अर्थात्‌ जिस कायक्रम में 
प्रधकादि का सर्वप्रघम मनोरजन होता है, वह पूव रड्ध है। 

(ख) यहाँ धनिक के द्वारा प्रस्तुत अवलाांक मामक टोका का प्रॉय संभी 
प्रकाशित सस्करणों म त्रुटिपूण पाठ है । भ्रमवश आधुनिक सम्पादको और टीकाकारा 
मे श्रृटिपूर् पाठ को लेकर अवलोक के इस अश का अन्य कर डाला है जि पूर्॑सज़ 
नाठ्यगाला ह्‌ $ जैसा शाद पाठ यहाँ प्रस्तुत किया गया है पूर्वरंग उत्यापनादि प्रयाग 
है । पूवराड्र क ताटयगाला हाने को बात सवंधा तिराघार है। 

(ग) रुपवा वे आरम्भ म जा पूवेरण नामक व्थाव होताथा उसकी 
परिभाषा भरत ने स्पष्ल दी है-- 

यस्माउज्ञ प्रयागोध्य पूजमेव प्रयुज्यत । 
तस्‍्मादय पूत्ररगों विज्ञे यो ट्विनसत्तमै ॥ ५७ 

अर्थात्‌ रझ्म (माट्यशाला) म॑ यह प्रयोग (पृजापराठादि भभारम्म) सबस पूर्व 
(पहले ) जिया शाता है, अतएवं इसे पूवरद्ध कहते हैं। 

(घ) रूपको बे लगभग २० अड्भो में स नादो तियत और प्रराचता बा स्थात 
सबसे अधिक महृत्यपूर्ण है । धनश्जय न नादी के जिपय्र म कुछ भा नही लिखा है, किर 
भा इमर महुत्त्द का घ्यात म॑ रघते हुए भरत के साटयशास्त्र म प्रस्तुत नादा का परि- 
भाषा नोचे दा जा रहो है । 

नादो 
आशदंचन-स॑पुत्ता निय यस्माद्‌ प्रयुज्यते॥ 
देव दिडलूपरादितां तस्माप्नादोति सच्या 8 
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सूत्रधार पठेत्तत्र मध्यम स्वरमाध्रित । 
नप्दी. परदैर्दादशमिरप्टाभिवाप्यलइनाम्‌ ॥ 
नमोध्स्तु सर्वदेवेश्यो द्विजातिभ्य शुभ तथा। 
जित सोमेन वै राजा शिवगोगब्राह्मणाय च। 
ब्रह्मत्त तथैवाग्तु हता ब्रह्मद्रिपस्तया | 
प्रशास्त्विमा महाराज पृथ्त्री च ससायराम्‌ ॥ 
यप्ट्र प्रवर्धता चैव रपस्याशा स्पृद्ध्यनु ॥ 
प्रेधाकतुमेहाद्‌ धर्मों भव्तु ब्रह्ममापित ॥ 
बाव्य कतु येश»चारतु घर्मश्चापि श्रदध्रताम ! 
इज्यया चानयां नित्य प्रीयन्ता देवता इति ॥ 


ना० ज्ञा० ४ २४,१०६ ११० 

अयततु देव, डिज, तुप आदि के लिए आधोर्वाई बे रुप मे नान्‍दी हातो है। 

बारह या दत्त पद वाली नन्‍्दी हाती है । इसका पाठ स्वय सूजघार मध्यम स्व॒र मे करत, 

है । सभी देवताआ को नमस्कार, द्विजातियों का कल्याण, राहा को विजयश्रो गौ और 
जाहाण को शुभ--एमो भावनायें नास्दो के द्वारा सूत्नधार व्यक्त करता है। 


बंद पा ब्रह्माविद्या को सर्वाप्रि उनति हो । वेद द्वेपी का अभ्युदय न हा । महा 
राज सागर तक पृथ्वी का शासन कर । राष्ट्र उनति करे, रय से सम्बद्ध सभी जन-- 
सभाषति, सभ्य, गायक, बादक, नो, नट आदि को कामनायें पूथ हू । प्रेक्षगार बने- 
वात वाजे वो वेदोक्त सहावू धर को प्राप्ति हो। रपक्र लिखने वाले को यश मिले, 
धम फा अभ्युदय हो । इस नाद्ययज्ञ सर सभो देवता प्रौति प्राप्त करें । 


रुगद्वार 
भाबो पक का द्वार--छयक रगद्ार होता है, जहाँ स अभिनय का प्रारम्भ 
होता है । 
द्विगत 
त्रिगत का तातय॑ है तीन पुरदा क बीच हुई वातचोत । तीन पुरुष हैं - यृत्रघार, * 
चारिपा"बेंक और विदूपर । ये भावो माटक के विषय मे चर्चा करते हैं । 
अ्रोचना 


प्ररोधदा मे काव्य वी कया को सूचता दो जाती है ओर अभिनय की सफवता 
में सबको प्रीति की कामना की जाती है 8 
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भरत के अनुसार नान्‍्दो, त्िंगत और प्ररोचवा प्रूव॑रग के अद्भू हैं। 
घनज्जय की इस ३.२ कारिका के अनुसार यहाँ पूर्वरग समाध्व हो चुका हे 
और उसके पश्चातु नट काव्य को स्थापना करता है। इसके पश्चात्‌ धनहूमय ३६ मे 
प्रतोच्नना का विवरण देते हैं । इससे स्पष्ट है कवि वे प्ररोचना का पूर्वरंग का अज्ज नहों 
मानते । भरत ने प्ररोदना का पूर्व॑रंग का अज्भु माना है।१ घनजऊ्जय का यह भरता- 
तिक्रम निराधार और निष्प्रयोजन लगता है । धनज्जव सम्मवत्र त्वियत तक ही प्रंरद्ध 
घो परिधि मानते है $ दश» ३े १६ 
३. दिव्यमरत्ये स तद्गपो मिश्रमन्यतरस्तयो: । 
सूचग्रेदस्तु बीज वा मुख पात्नमयापि वा ॥३ 
स स्थापको दिव्य वस्तु दिव्यो भृत्वा मत्य॑ च मत्येहूपों भूत्वा मिश्र च 
दिव्यमरत्य॑यो रश्त रो भूत्वा सूचयेतु--वस्तु वोज मुख पात्र वा। 
वस्तु यथोदात्तराधवो-- 
“रामों सूध्नि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञा गृरो- 
स्तदुभक्‍त्या भरतेन राज्यमखिल मात्रा सहेवोज्धितम्‌ । 
तौ सुग्रीवविधीषणावनुगतो नीतो पर! संपर्द 
प्रोदवृत्ता दशकन्धरप्रभृतयो घ्वस्ताः समस्ता द्विप ॥' 
बीज यथा रत्नावल्यामू-- 
'द्वीपादस्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिश ध्प्यस्तातु । 
आनीय झदटिति घद्यति विधिरभिमतमभिमुखीभूत ॥ १.७ 
मुख यथा छलितरामे 
“आसादितप्रकटनिमंत्रचन्धहासः 
प्राप्त: शरत्समय एप विशुद्धकान्त । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालसुग्र' 
रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीद ७" 
पात्र यथा शाकुन्तले-- 
'तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रमभं हत: । 
एप राजेव दुष्यल्त  सारज्धेणातिरंहसा ॥4 ५ 
३. वह स्थापक जेसी वस्तु हो, बेसा रूप बनाकर कया को बस्तु, बीज, 
मुख या पात्र को सूचना दे । यह दिव्य वस्तु के लिए देव रूप, मत्यं वस्तु के लिए 
मत्यं रूप और मिश्र वस्तु के लिए दिव्य या मत्यं रूप घारण कर लेता है ।३ 





$,. सड़ंणपप्नशाफफो पूहस्‍्टे, प्रेत्फ्य, ५ ग/-च्यप० ज्टर ५ 
बिक प्ररोचना चाति पूर्वरंगे भवन्ति हिं। ना० शा० ५,१५ 


७७ 


बह स्थापक दिव्य वस्तु के लिए दिव्य पात्र बन कर मत्य वस्तु के लिए 
सत्य पाज् बन कर और मिथ वस्तु के लिए दियया मरत्यें वद कर उसको वस्तु 
बीज, आरम्भ या पात्र को सूचना देता है । 


उदात्तराधव में वस्तु मूचना 
दाम ने विता की आना को माला की भाँति शिरोघाय कर वनगमन किया | 
उनकी भक्ति से भरत में माता के साथ पूरे राज्य को छोडा। सुग्रोव और विभीषण 


उनहझा अनुसरण करते हुए सर्वोच्च वैभव पर पहुँचाये गये। भ्मिमानों रावण भादि 
(समस्त शत्रु वितष्ट हुए) । 


रत्नावली में बीज का उदाहरण--- 


किसी दूसरे द्वीप से भी, समुद्र क बोच से भो, दिशाओं के छोर है भो लाकर 
झट से सहायक भावातु अभीष्ट को मिला देता है। (इसम कथा ऊ बाज वो 
सूचना है ।) 

मुख का उदाहरण--छछितराम मे--यह विशुद्ध रमणोव शरद ऋतु आ पहुँची, 
जिसभ घ॒ ट्रमा का हास पूर्णता प्राप्त कर चुका ह॑ जिसने धने अधक्लार वालों उप्र 
बर्षा ऋतु को 4 मूलित करके व्धुजीव पौधे को हरामरा वर दिया है, वैसे हा जैसे 
बधुआ को भ्राप देन वाते चद्धऑास नामक तलवार को भग्न करने वाले राम गाढ़े 
अधक्षार स्वरूप घनघीर महारक रावण का अत कर प्रकट हुए है।) 


(इसमे राम कथा के आरम्भ की सूचता है ।) 
पात्न का उदाहरण अभिन्नान शाकुन्तल में । 


तु हारे इस मनोरम गातराग से मैं चैम हो वलातु आढृष्ट हो गया हूँ, जैसे यह 
जा दुष्पत हारण वी प्रयर गात से । (इसमे पाव नायढ दुष्यन्त को सूचना है ।) 


नान्‍दी टीका 
इस कारिका मे नट ऊे द्वारा काव्य स्थापना को चर्दा की गई है । 

७ रगणग प्रसाद्य मधुरे श्लोके: काव्यार्थंयूचके । 
ऋतु कश्चिदुपादाय भारती वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥४ 

रज्ूस्य प्रशस्ति काव्यार्थानुगतार्ये श्लोक कृत्वा 

“औत्सुकयेन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतमाना हिया 

तेस्तेर्बन्धुवधघूजनस्प वरनेर्नीताभिम्ुख्य धुन । 

प्र 


पिछद 


हृष्टवाये वरमात्तसाध्वतरसा गोरी नवे सज्भमे 
सरोहत्युलवा हरेण हसता श्लिष्टा शिवा पातु व ॥ रत्नावली१.२ 


इत्यादिभिरेव भारती वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 

४ बह स्थापक काध्य के विधय की सूचना देने वाले मधुर श्लोकों के द्वारा 
रज्ठ (प्रेक्षफों) को प्रसन्न करे किसी ऋतु थी वर्णता करे। फिर भारतो दूति का 
आशभ्रय ले । ४ 

काव्य के विषय को गर्भित करने याले अभिप्राय से युक्त श्लोकों के द्वारा रग 
(प्िक्षको) की प्रशसा कर लेने के पश्चातु-- 

सवसगम के समम पति के समीप जाने के लिए उत्सुकता वे कारण उठाबली, 
सहन लज्जा नै कारण लौटती हुई, फिर सबियो के द्वारा अवसरोचित योग्य बचतो से 
सामने लाई हुई, सामने पति को देखकर भय और मनोरागवती, रोमाञ्चबती, हैंतने 
हुए शिव के द्वारा आश्लिष्ट शिवा (गोरी, पावती) आपकी रक्षा करें । 

इत्यादि वावयो से भारती वृत्ति का आश्रय ले 4 


नाएज्दी दोका 
इसमे नट के द्वारा रग प्रसादन को चर्चा की गयी है । 
सा तु-- 
५ भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारों नठाश्नय । 
भेदे प्ररोचनायुक्ते. वींथीप्रहसनामुखः ।॥५ 


पुस्पविशेषत्रयोज्य  संस्कृतबहुलो वाक़्यप्रधानो नटाश्नयो व्यापारों 
आरती, प्ररोचनावीयीभ्रहसना४छुखानि चास्यामज्भानि। 


५. भारती अधिकाशत सस्कृतभाषामभयी वाणों से नटों के माध्यम से व्यापार 
धर्णना है। इसके भेद हैं--प्ररोचना, बोयो, प्रहसन और आमुख ।५ 


विशेष प्रुरुपो के धारा (स्त्ियो के द्वाभा नही) मारती का श्रयोग होना चाहिए । 
इसमें सस्कृत भाषा की अधिकता होता है ओर नटो के कथोपकथनमात् वर्णताध्मक 
व्यापार होता है। इसमे श्ररोचनादि चार भद्भ हत्ते हैं। (अ्रोचमा और आमुय मे 
नदी का सवाद होता ही है १ वीधी ओर प्रहसन में भो नटो के सवाद मात्र में भारती 
का क्षेत्र है। पात्रों के सवाद में नहीं ।) 


एड 


नादी टीका 
इस कारिका में वत्त मान चर्चा से सम्बद्ध दो प्रमुख शब्ट हैं--प्ररोचना और 
आमुख । पहले कहा जा चुका है कि प्ररोचना भरतानुमार पूथरग का अज्भ है और ३ १ 
की टोका में इसका सक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है। 
यथोद्ेश लक्षणमाहु-- 
६ उन्मुखीकरण तत्न प्रशसात प्ररोचना। 
प्रस्तुताथप्रशसनेन श्रोतृणा प्रवत्त्युन्मुखीकरण प्ररोचना। यथा 
रावल्याम्‌-- 
श्रीहर्पों निपुण कवि परिषदपष्येषा गरुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरित नास्ये च दक्षा बयम्‌ । 
वस्त्वेकेकमपीह वाड्छतफ्प्राप्ते पद कि पुन 
मंद्धाग्योपचयादय सम्रुदित सर्वो ग्रणाना गण ॥१ ५ 
६ प्ररोचना है अ्शसा करके उत्सुक बना देना 


अभिनेय नाठ्यक्था को प्रशसा करके प्रक्षकों की मानसिक वृत्ति को उसुक 
बना टेता प्ररोचता है। रत्नावलो मे उदाहरण है-- 


श्रीह॒पे निपुण कवि हैं। यह प्रक्षक-परिपद भो गुणग्राही है। लोगो मे वत्सराज 
का चरित चित्ताक्पक है । हम लाग अभिनय करने में दक्ष है। इनमें से एक एक भी 
वस्तु अभीष्ट फल को प्राप्ति का योग प्रदान करता है । फिर तो मेरे भाग्य के संवधन 
से सारी गुणराशि एकत्र उत्पन हो गई है । 


प्रस्तावनाज्धानि 


बीथी प्रहसन चापि स्वप्रसद्भे $भिधास्थते ॥६ 

७ वोथ्यड्भान्यामुखाड्त्वादुच्यन्त5ब्नैव, तत्युत । 
सूत्रघारों नटी ब्रूतते माप वाध्य विदूषकम्‌ ॥७ 

८४ स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि चित्रोव॒त्या यत्तदामुखम्‌ । 
प्रस्तावना वा तत्न स्यु कथोद्घात प्रवृत्तकम्‌ ॥८ 
 प्रयोगातिशयश्चाथ वीश्यद्भानि व्रयोदश 


१८६० 

बोदी और प्रहसत को इतका प्रसद्भ आने पर बताया ज्ञायेगा |६ 

७ दोथी के अद्ध॑ आमुय्य बैन भी अगर होते हैं ॥ अतएव उनरों यहाँ 
समझाने हैं। 

लादुप में सुद्रघार नदी, साथ या विदृषक से अपना पार्य बताता है, पिशु 
उक्ति की विवित्षता के कारण सुद्धघार को उस काय सम्बन्धी उक्ति से नाठय क्या फी 


सूचना मिलती है । यही आमुप है । इसो को प्रस्शवना भो बहते हैं। उसके भद हैं-- 
कयोदघात, प्रउत्तक, प्रयोगातिशय और १३ घोष्यज्भ । 


नान्‍्दी टोका 


दशझूपक में बोथी के सभी अज्भो को आभुख का अज्ञ कहा गया है। यह 
मत भरत के विरुद्ध पडता है। भरत के अनुस्तार बीधी वे बेवल दो अज्भ उद्घात्यव 
और क्षवलयरित आमुथ के अय हैं और शेष वीब्यझ्लो म फ्या या उपक्षेषण न होने मे 
प्रस्तावना का अग बतने की माम्यता नही है, भले हो वे आमुख में आयें। ऐसी र्यिति 
में धनश्जय का सभी वीय्यक्ञो को आमुखाज्ञ मानना चिय है। 
तत्न बथोदघात -- 


स्वेतिवृत्ततम वावयमर्थ वा यत्न सू्रिण ॥र्द 
१७ गहीत्या प्रविशेत्यात्त पथोद्घाती द्ियेव स । 


वाक्य यथा रत्नावल्यामू--थौगन्धरायण --द्वीपादन्यस्मादपि-” इति । 
बाक्यार्थ यथा वेणीसहारे--मून्नधा र -- 
निर्वाणपरेरिदहना प्रशमादरीणा 
नन्दन्तु पाण्डुतनया सह बेशवेन ! 
रक्तप्रताधितमुव॒क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भदन्तु वुरुराजमुता समृया ॥ १.७ 
ततो$येनाहु--*भीम -- 
लाक्षागृद्वानलविपाश्नसभाप्रवेशे 
प्राणेपु वित्तनिचयैयु चू मं प्रद्धत्य 
आफ्ाएप्राजद्बएएफ्रिदापपोसए 
स्वस्या भवन्तु मयि जोवति धातंराष्ट्रा ॥१ ८ 


[5१ 


कयोदुधात में सुत्रधांर के द्वारा कहे हुए अपने इतिवृत्त के समान वाक्य या 
अर्थ को बोलते हुए नायक (वात्र) रगपीठ पर प्रवेश करता है। यह दो प्रकार का 
होता है--बाजयाय॑ क्रो कहते हुए पात्त का आता और दूसरे वाक्य के अथ को बताते 
हुए पात्न का आना । 


वाक्य को कहते हुए का उदाहरण रत्नावली मे--द्वोपादन्पस्मादत्रि! इस 
सूद्रधार के श्वोक वो कहता हुआ यौगन्धरादश नामक पात्र रगपीठ पर प्रवेश करता है । 


मूनधार के फहे वाक्य का अर्थ (अभिप्राय) अपने वाक्य में प्रकट करता हुआ 
पात्र वेणीसहार मे रगपोड पर क्षाता है । जैसे सूत्रधार की उक्ति है-- 


शन्रुओ के शान्त हो जाने से बैर को अग्नि के बुछ जाने पर कृष्ण के साथ 
पाण्डव प्रसस्त हो । वे कौरव अपने भू-यो के साथ स्वस्थ हो, जिनके अधान सारी पृथ्वी 
अनुरक्त है ओर जिनके प्रति कलह भाव मिट चुका है । 

इस उक्ति के अभिष्राथ को ग्रहण करके भीम नीचे की उक्ति बोलते हुए रग पीठ 
पर प्रवेश करता है-- 

लातागृह मे आय लगाकर, विपात्त देकर, थूत सप्ता मे प्रवेश करा कर हमारे 
प्राण और धनराशि पर प्रहार करके द्रोपदो के वस्द्व और केश को विस्नप्टुल करने वाल 
कौरव मेरे जीवित रहते कैसे स्व॒स्व हो ? 


नान्‍दी टोका 


अभिनवगुष्त ते कथोदुघात को व्याप्थरा को है--कषा काव्यायें सपा ऊर्वमेद 
हन्यतै ग्रम्यने तत्रेति कदोदुघात । अर्थात्‌ जिसमें कथा को ऊपर की ओर पहुँचाया जाय | 
कपादधात में क्या प्रस्तावता के क्षेत्र से आगे बढाकर मुखसन्धि के क्षेत्र मलादा 
जाती है । 
अथ प्रवृत्तकम्‌-- 
कालसाम्यसमाक्षिप्तप्रवेश: स्यात्प्रवृत्तकमम्‌ ॥१० 


प्रवृतकालसमानगरुणवर्णतया सुचितपात्रप्रवेश प्रवृत्तकम्‌, यथा छलितरामे 
'आसादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहास 
प्राप्त शरत्श्मय एप विशुद्धवान्त । 
उत्खाय गाढतमस धनकालमु् 
राम दशास्यमिव सम्भृतइन्युजीव ॥? 


धर 


प्रदत्त में नायक का रज़ पोठ पर प्रवेश काल (ऋतु) की उससे उपभा देते 
हुए समझजसित करते हैं ॥ 

जो समय चल रहा है. उसके समात गुण का वर्णन करने से पात् का प्रवेश हो 
तो भ्रवृत्तक है | पंषा यह विशुद्ध रमगीय शरद ऋतु आ पहुँची, जिसमे धद्घमा का हास 
चूणता प्राप्त कर चुका है, जिसने घने अस्धवार वाली उम्र वर्षा ऋतु को उन्मूलित कप्फे 
बच्चु जीव पौधे को वैमे हो हुथा भरा कर दिया, जैसे बस्धुओं को प्राण देने वाले राम 
चन्द हास नामक रावध को तलवार को भग्न करके गाढ़े अन्यक्गार स्वष्ठप रावण वा 
अन्त बर प्रकट हुए है । 


अथ भ्रयोगातिशय -- 
११ एपोश्यमित्युवक्षेपात्सूत्रघारप्रयोगत । 
पात्रप्रवेशों यत्नेप प्रयोगातिशयों मतः ॥११ 
यथा 'एप राजेव दुष्पन्त.' । 
११, पृद्रधार की योजनानुसार यह में हैँ यह फह फर जहां पात्र नायश का 
प्रदेश होता है, वहाँ प्रयोगातिशय नामक आपुख होता है।११ 
जैसे अधिशान शावुख्वल से--'एप राजेद दुष्पत्त ” है । 
नान्‍दी टीका 
अधिनवगुष्त दे छनुमार प्रयोगातिशय मे सूत्रधार वा प्रयोग (अभिनय) अपने 


विजीवृत्त कों मीसा गा अतिशय (अतित्रम) करता है। अर्थात्‌ वह नायबादिके वृतत 
को प्रस्तावित रर देता है ९ 


बीय्यड्ू 


मे।टबीय सदाद से वीड्शग्म याशौविश्य का परम स्रोत है। अभिनय में वास 
विश्य प्रेलको को मनोरंजन प्रंदात़ यश्म का अद्वितोद साधन है।इस प्रवार बीदी 
के अक्डो बा नाटकों में अनूठा महत्व है १ 





१, अधिनवयुष्त के अनुगार प्रश्त ओर उत्तर दोनों वे सम्दरध में वा व अभिव्राय 
हो ह्म्यपा समझने को विविधता होठी है ॥ व्रश्ठप्रतिषषनयों सयोग्यामिप्रायरू पेश 
औोगेग दैवैबिह्य तदुवोब्वन्नम्‌ । चार शा० १८११६ पर आरती 
ब.ध्यद्ध मैसी का उस्पर्ष प्रवट करता हैं॥ इस दृष्टि से बषादलु में सम्दद्ध 
मम्ध्यंग, न'टव-क्षण, नाठ्यायतरार आदि से यदू निम्त है । 


पिष्र 
अथ वीश्यज्भानि-- 


१२ उद्घात्यक्ावलगिते प्रपश्चत्रिगते छलम्‌ । 
वाक्क्रेल्यधिब्रले गण्डमवस्यन्दितनालिके ॥१२ 


१३ असत्प्रलापव्याहार्मृदवानि त्रयोदश । 


१२ वीयी के तेरह अंग हैं--उद्धात्यक, अवलगित, अ्रपञ्च, त्रिगत, छल, 
वाक्केली, अधिवल, गण्ड, अवस्यन्दित नालिका, असत्यलाप, व्याहार और सृदव । 


गूढाथंपदपर्यायमाला प्रश्नो घरस्य वा ॥१३॥ 
१४ यत्नान्योन्‍्य समालापो द्वेथ्ोद्घात्य यदुच्यते । 


गूढ़ार्थ पद पत्पर्यायश्चेत्येवं माला प्रश्नोत्तरं चेत्येवं वा माला । इयोरुक्ति- 
प्रत्युक्तो तद्ह्िविधमुद्घात्यकम्‌॥ तत्रां विकमोर्नरश्या यथा--विदृषक --भो 
बअस्स को एसो कामो जेण तुम पि दूमिज्जसे । सो कि पुरिसो आददु इत्यिअ 
सि। (“भों वयस्य ! क एप कामों येन त्वमप दूयसे ।स कि पुरुषों्थवा 
स्त्ीति ) राजा-सखे । 
मनोजातिरनाघीना सुखेष्वेव प्रवर्तेते 
स्नेहस्प ललितो मार्ग काम इत्यभिधीयते ॥ 
विदूषक --एवं वि ण जाणे ('एवमपि न जानामि ॥) राजा-वयस्य 
इच्छाप्रभव स इति। 
विदृूषक --कि जो ज इच्छदि सो त॑ कामेदित्ति। (कि यो यदिच्छति 
स तत्कामयते इति ।') राजा--अथ किम 
विदृषक --ता जाणिदं जह अहूँ सूअआरसालाए भोजणं इच्छामि। 
( तज्ज्ञातं यथाह सूपकफारशालाया भोजनमिच्छामि 7) 
द्वितीय यथा पाण्डवानन्दे-- 
का श्लाध्पा गुणिना क्षमा परिभव को ये स्वकुल्य कृत 
कि दु ख॑ परसंक्रयों जगति क श्लाध्यो य आशीयते। 
को मृत्युव्यंसनं शुचं जहति के येनिरजिता शत्रव 
कोविज्ञातमिदं विराटनगरे छन्‍्नस्थिते पाण्डवे ॥? 
उदधघात्य दो प्रसार का होता है--(१) जब फिसो पद का अरय॑ 


पृ (अध्पष्ट, 
हो तो अर्य समझजे के लिए उस पद के अनेक वर्षायवादी परों के ) 


बताना ओर 
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(२) प्रग्त और उत्तर को परम्परा । इन दोनो प्रकार के उद्धात्य्ों से दो ब्यक्ियों का 
परहएर सवाद होना चाहिए। 


गूथ अर्थ बाला पद भौर उसका प्रयायि--इस प्रगार एक परम्परा हो अयवा 
प्रश्न ओर उत्तर की परम्परा हो। दोनो उक्ति कौर श्रत्युक्ति होनी चाहिए। ये दो 
प्रवार के उद्षात्यत्र होते हैं। पहले प्रकार का उदाहरण विक्रमोव॑द्यीय मे है | वचा-- 


विदूषक--हे मित्र, यह काम कोन हे, जिससे इस प्रवार तुम व्याकुल दिये 
जाने हो ह वहू पुर्ष है कि स्थ्ी । 
राजा--सझे, स्नेह के ललित मार्ग को काम कहा जाता है, जो मत से उत्तात 


होते बाला, किसी के वज् मे न आने बात, सुध्शे ही अपने अस्तित्व को सार्थक 
करता है। 


विदृषक्र--पयह बताते पर भी समझ में नहीं आया। 
राजा--मित्र, वह इच्छा से उसल होता है। * 
विवृषक--क्या जो जिसबी दच्छा करता है, वही काम है? 
राजा--और वया ? 


विदूषकष--तो सरगझ लिया । जैप्ते मैं रस्तोई-घर मे भोजन वो इच्छा गरता हू 


अपर विध उद्वात्पक दा उदाहरण पााष्डवादाद के इग प्रवार है--प्रण सनीथ 
क्या है ? गुणी लोगो पी क्षरा । वश अनादर है? जो अपने बुल मे सोपों वे द्वारा 
शिया गया हो । दुख क्या है ? दूसरे थे झपर आदत रहना । शगार में कौत इवाप्य 
है ? जियका आश्रय लिया जाता है। मृत्यु बया है? विपत्ति | गौन शोय से रहित हैं? 
जिन्होंने भत्रुओं को जीत लिया है | रिनिररे द्वार्य यह जान लिया गया है ? विराटनगर 
में छिप्र कर रहने वाले पाण्डयों के द्वारा ॥ 
अवाबलगितमु-- 


यत्नेकद... समावेशात्कायंमन्यत्यसाध्यत । १४ 
१५. प्रस्तुतेध्यत्र वाध््यत्स्यात्तत्चावलग्त' दिधा । 


तत्ाय्य यथोत्तरचरिते स्मुत्वन्ववनबिहारगर्भदोहदाया सीताया दोहंद- 
बायेउन्‌ (ण) प्रविश्य यवापवादादरण्ये त्याग. । द्वितीयें यमा छांलवराम-- 
"राम -लक्ष्मण तातवियुक्तामयोध्या विमानस्थो नाह प्रपेप्ट शववोभि। 
तदबनीय॑ गच्छामि। 
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कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपदु पाण्डवा यस्य दासा 
क्वास्ते दुर्योधनोध्सो कथयत न रुपा द्रष्ट्मभ्यागतों स्व. ॥५ २६ 
१७, छलन में ऊपर से अच्छी लगने वाली किस्तु घस्तुतः अप्रिध बातों के द्वारा 
बिलोप्न (प्रशसा) करके सुनने घाले को छला जाता है। 
जैसे बेणोमहार में भोम और अर्जुन दुर्योधन के सेवको से कहते हैं-- 
बह दुर्योधत कहाँ चुपदाप बैठा है--बतसाओ । हम लोग उसे देखने के लिए, 
क्रोध से नही, आये हैं। वढ़ दुर्वोधन शत मे कपट व्यवहार का कर्ता रहा है, उसने 
लाख बे घर मे आग लगवाई थी। वह अभिमानो राजा दु शासन आदि सौ छोटे 
भाईयों का गुर है । अगराज (कर्ण) का मित्र है। द्रौपदी के केश और उत्तरोय का 
अपहरण कराने में कुल रहा है और पाष्डव उसके दास हैं! 


अथ वाक्केली-- 
विनिवृत्त्यास्य वावक्ेली ड्िल्नि प्रत्युक्तितोडपि वा (॥१७ 


अस्पेति वाक्यस्य प्रक्रान्तस्य साकाडक्षस्थ विनिवर्तन ववकेली ह्विस्त्रिवाँ 
उक्तिप्रत्युक्तय , तत्राद्या यथोत्तरचरिते - वासन्ती-- 


त्वं जीवित त्वमसि मे हृदय द्वितीय॑ हर 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृत त्वमड्ध । 
इत्यादिभि श्रियशत्तेरनुरुष्य मुग्धा 
तामेव शान्त्मथवा क्मित परेण ॥' 
उक्तिप्रत्युक्तितो यथा रत्नावस्याम--'विदृधक--भोदि मअणिए मं पि 
एद चच्चरिं सिवब्ावेहि। (“भवति मदनिके मामप्येता चचेरी शिक्षय') मद 
निका--हृदास- ण क्खु एसा चच्चरी | दवदिखण्डअं बखु एदर्म | (हताश न 
खल्वेषा चचरी द्विदीखडक खल्वेततु 7) बिदूषक -भोदि कि एदिणा खण्ड 
सोदआ करीअन्ति । (“सवति किमेतेन खण्डेय मोदका क्रियन्ते २) मदनिका-- 
णहि, पढीअदि क्छु एदम्‌। (“नहिं पठ्यते खल्वेतत्‌ ।') इत्यादि । 
प्रासगिक वक्तव्य की बीच से हो बिनिदति (रोक) के हारा बाककेली होतो है । 
(यह बाककेली का प्रयस स्वरूप है। इसका दिितोय स्वरूप भो है।) जिससे उश्ति- 
प्रत्युकित कथा दावेचिस्य हो, बह भो वाककेलो है ।७ 
कारिका में अस्य प्रकरणानुसारी वाक्य के लिये भ्रयुक्त है। बह सावाश्ष है, 
अर्थात्‌ कतिपय पदो का आगे प्रयोग होने पर ही भाव पूरा होने दाता है। उन पदा 
को न वह कर बीच मे ही वक्तव्य को अधूरा समाप्त कर देना । दो-तीन उक्तित्युक्तियो 
से भी दूसरे प्रकार को वाक्रेलो होतो है । प्रथप प्रकार की वाक्य ली वा उदाहरण है-- 


८८ 


उत्तर रामचरित भे वासन्ती राम से कटनी है-- 

तुम मेरे प्राण हो, तुम्त मेय दुसरा हृदय हा। तुम मेरी नेत्रकमुदो हो। तुम 
मेरे शरोर पर अग्ृत हो!--इत्यादि सैकड़ों प्रिय बातों के द्वारा उस मुख्धा सौटा का 
प्रसन्‍त क'के उसे--कुछ नही आगे की घटना की चर्चा व्यर्थ है। (आपने उसे वन में 
छाडया दिया--मह वात नहीं कही गई, जिमसे बह वाकरेली है ।) 

उत्ति-प्रत्युक्ति के द्वारा वाक्लेली का उदाहरण रत्नावल्ी में है। १-- 

दिदूपक--मदतिके, मुझे भी यह घर्चरी सिखा दो । 

मदनिक्‍--अभागे, यह चच॑री नही, द्डिपदा-पण्ड है। 

दिदूपक--श्रीमति, कया इस खण्ड से लड्डू बनाये जाते है ? 

मदनिक्ा--नहीं, पह पढो जातो है। 
नान्‍दी टीका 

वॉक्रेली छी दा परिभाषायें धन्य न दा हैं, उनम से प्रयम के अंतुमार 
कहों जाती हुईं दाव बीच म ही बद कर दी जानी है मौर दूसरी के अनुसार चक्ति- 
प्रत्युक्ति की घोघी परम्परा ऐशोक्ति द्वारा प्रस्तुत की जातो है जिममे आक्षपमयी 
बाग्यारा होती है । 

भरत न एक दूसरी ही परिभाषा दा है, जिसबे अनुमार दा प्रश्तो वा एक ही 
उत्तर हाता है। अभिनवपुष्त रे अनुसार उपबक्षाग से दो अनेकाप॑बाची है । अर्थात्‌ अनेक 
प्रश्ना वा एक ही उत्तर हो सकता है ॥ अभितवगुण्त में इसका उदाहरण नाचे जिये पथ 
में दिया है--+ 

नदीनों मेघविगमे बा शोभा प्रतिभासते। 
बाह्मास्यन्तरा विवेसब्यां वे नाम शृतिनोए्य ॥ 

इ मे पहला प्राद है वर्षा ऋतु वे पत्वात्‌ नदी बी प्रया शोभा होतो है और 
दूसरा प्रशत है. कि सपव व्यक्ति दे लिए बाह्य और आम्यलर बौन जेता्य हैं। 
उत्तर है अर्य । पहले प्रग्न के उत्तर वे लिए अरय बी य्यारपा है ने रय अर्पारि 
तेज घारा का क्रभाव या गति को स्निग्यता और दूपरे प्रशत के लिए अरब से ताले 
है शत्रुराण । 
अयाधियनमु-- 

१८. अन्योन्यवाक्याधिक्योक्ति. स्पर्धयाधिवल भवेत्‌ । 
यया बेणोसंहारे--मोम- 

सातरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुनेस्ते 
दृष्यरमिव परिमूतों यस्य बर्देण लोक | 
३, हुए उ्ति प्रादुल्ति में एफ पात्र बास्टविक् अर्थ को ने ग्रहणा बरतने वा अधितय 
करता है। 
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रणशिरस्रि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरी वा मध्यम पारडुपुत्त ॥५ २७ 
इत्युपक्रमे “राजा--अरे नाह भवानिव विकत्यनाप्रगल्भ । किन्तु 
प्रक्ष्या त न चिरात्सुप्त वान्धवास्त्वा रणाड्भणे ६ 
मद्गदाभिननवक्षोस्थिवेणिकाभज्भरूभीपणम्‌ ॥ ५३४ 
इत्फ्तेन भीमदुर्योधनयो रज्यीत्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरधिवलस । 

१८ अधिवल एक दूसरे से बढ़ कर स्पर्धावशात डोय मारना है। 

जैसे बेगीसहार मे भोम कहता है--- 

यहू मध्यम पाण्ड्पुत्न आप दोनो पितरो को प्रणाम करता है जिसने युद्ध भूमि मे 
उम्र कर्ण को मार डाला था, जिस पर तुम्हारे पुत्रों ने विजय की पूरी आशा बाध रखी 
थी और चिसके गव से ससार ठृणवर्त्‌ तिरस्कृत था। 

यहाँ से आरम्भ होते पर राजा (दुर्योधन) उत्तर देता हे--मैं तुम्हारे साय 
डॉंग मारने वाला ढोठ नहीं हूँ । जितु शीघ्न ही तुम्हारे बाधव तुमको युद्ध स्थल में 
सोया हुआ देखगे, जब मेरी गदा से तुम्हारा वक्ष-प॑ण्ज< भग्न होने से तुम माषण बने 
रहोगे | पहाँ तक भोम और दुपाधन की एक दूसरे से बढ़ वर उत्तिराँ हांत से 
अधिवत है । 
अथ गण्ड -- 

गण्ड प्रस्त्‌ तसम्पन्धिभिन्‍्ताथ सहसोदितम्‌ ॥१८ 
यथात्तरचरितै--राम -- 
इय गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनयनयो-- 
रसावस्था स्पर्शों वपुधि वहलइ्चन्दनरस । 
अये वाहु कण्ठे शिशिरमझूणों मोक्तिक्सर 
किमस्या न प्रयो यदि प रमसह्यस्तु विरह ॥ 

(प्रविश्य) प्रतीहारी--देव उअत्यिदों । (देव उपस्थित ।) राम-- 
आय क । प्रतीहरी-देवस्य आसण्णपरिचारओ दुम्म॒हों। ( देवस्थासल्तर्पारि 
चारको दुमुख )॥ 

गष्ड सहसा एहो हुई ऐसी थात है जो पहले से प्रस्तुत बातचोत से अनुबद्ध तो 
होतो है शिशु दस्तुद एक दूसरा हो अयथ देतो है। 

जैसे उत्तररामउरित में राम बी एशोक्ति है-- 

यह (सीता) गृहलक्ष्मी है. नेत्रो के लिए अमृतशलाका है ॥ इसका स्पए शरपर 
पर यरद्रा उन्दन रस है।॥ मह दाहु शोतल चिकनी मोलों की माता है। इसका या 
आनन्‍्दमय नहीं है--बवल इसडा विरह प्राण लेदा है। 


(० 


(प्रवेश करके) प्रतीहारी--देव उपस्थित हो गया (राम को पहले की उनकी 
अक्ति # प्रसग में विरह उपस्थित होने को शका होती है ।) राम पुछते हैं--अरे कोन ?ै 
प्रदाह्मरी--देव का निकट का गुप्सचर दुमुख । यहाँ प्रतिह्वारी की बात ग्रण्ड है । 
नान्‍दी टीका 

गण्ड की परिभाषा में भरत ने चार आवश्यक तत्त्व बताये हैं--(१) सरम्भ 
तथा सम्भ्रम (२) जिवाद (३) अपवाद और (४) अनेक अर्थों का संरेत । 

गण्ड में पहले से चले आते हुए अ्रकरण के प्राय अपने आप मे पूर्ण वाक्य या 
शा का भ्रकरण के बाहर के सहसा प्रस्तुत वाक्य या शब्द से सश्लेप इस प्रकार 
कर दिया जाता है कि प्रथम वक्ता के लिए अनभोप्ट अर्थ झलक्न लगटा है। यह 
भावी अनिष्ट का सूचक होता है | 

गण्ड का अर्प फोड़ा है। नाट्य प्रकरण में यह पोडे वो भाँति दूषित और 
दु बदायी भावी घटना का सबेत करता है। 

गण्ड का वत्ता प्राय इसी को कहने के लिए रग पीठ पर अवस्मात्‌ भा 
जाना है । 
अपावस्यन्दितमु-- 

१८. यथोक्तस्यान्यथा व्याख्या यवावस्यन्दित' हि तत्‌ । 


यथा छलितरामे--'पीता--जाद कल्ल बज तुम्हेद्ि अजुप्झाएं गन्तव्यं । 
तहि सो राआ विणएण णप्रिदव्वो । ('जात ! बल्यं खलु युवाभ्यामयोध्याया 
गन्तव्य । तत्व स राजा विनयेन नमितव्य ॥') लव --क्म्व॒ विमावाभ्या राजोप- 
जीविष्या भव्रितव्यम्‌ ?सीतता-- जाद सो बख तुह्ार्ण पिदा। (जात स खलु युवयों 
बिता ।" ) लव --विमावयों रघुर्पति पिता ?। सीता--(साशदूम) जाद ण 
बद्ध पर तुहाणं, समलाए ज्जेब्ब पुहवीए॥' ('जात न खलु पर युवयों 
मसकक्‍लाया एवं पृथिव्या: ।') इति। 

१८ अवर्ध्या दत है ययोत्त (शिसो पहले ढही हुई खात) को (आवश्यक्ता- 
मुसार) नई ब्यादपा ॥ 

जैसे छलितराम म--सीता--वत्स, वत तुमको अयोध्या जाना है । 

वहाँ राजा को रादिनय प्रणाम करता। 

सव--माँ डया हम सोग राजाश्रित हो झायेंगे है 

सीता--बः्म, वे तुम्हारे दिला हैं । 

ख़ब>कया रघुपति हमारे पिसा हैं? 

मेता--[ आग बरने हुई), वत्य, बेवल हुम्हांरे हा क्यों ? सारे पृष्वो के 

विज हैं। 


हि । 


(यहाँ स्लोता ने अपने प्रथम प्रकटित अभिष्राय को अपनी व्यात््या रो अन्यथा वर 
दिया ।) 


चारदी टीका 

मदि बिना सोचे-समझे कोई ऐसी बात कह दो जाय, जो नहीं कही 
जाती चाहिए थी तो उसके वास्तविक अभिप्राय को छिपाने के लिए जो व्याध्यात्मक 
चृक्ति प्रस्तुत को जातो है, वह अदस्पन्दित है ! 
अथ तालिका-- 

सोपहासा निगूढार्था नालिकैव प्रहेलिका || १५ 

यथा मुद्वाराक्षत--'चर --हंहो बहाण मा वुष्प, कि पि तुह ऊअज्झाओ 
जाणादि कि पि अह्यारिसा जणा जाणन्ति। ('हंहो ब्राह्मण मा बुष्य, किमपि 
तवोपाध्यायो जावाति, किमप्यस्मादशा जना जानन्ति ।') शिष्य -- किमस्म« 
दुपाध्यायस्य सर्वज्ञत्वमपहतुँमिच्छति । चर --यदि दे 3वज्ञाओ सब्बं जाणादि, 
ता जाणादु दाव कर्स चन्दोअणभिष्पेदों त्ति। (यदि ते उपाध्याय, सर्व 
जानाति तज्ञानातु तावतू, कस्य चद्रोइनभिप्रेत इति।') शिष्य -'किमनेन 
ज्ञातेन भवति |” इत्युपकमे चाणक्य --“चन्द्रगुप्तादपरक्तान्पुरुपार्जानामि । 
इत्युक्त भवति । 

नालिका उपहासप्रुर्ण, रहस्यमय अभिप्राय वाली पहेली है । 
जैपे मुद्मा राक्षत मे 

चर--भरे ब्राह्मण, कोप न बर | कुछ तेश उपाध्याय जात्ता हैं और उुछ 


हमारे जैसे लोग जानते हैं । 
तजिष्प--क्या हमारे उपाध्याय को तर्वज्ञता में चुटि बताना चाहते हो ? 


चर--यदि तुम्हारा उपाध्याय सब कुछ जानता है तो वह छान ले कि चंद 
किम प्रिय नहीं है ? 

शिष्प--यह जानने से क्या लाभ होता है? 

यहाँ से आरम्भ करके “चन्द्गुप्ठ से विरक्त लोगो को जानता हूँ! (इसमे चर का 
प्रश्व कि चन्द्र किसका प्रिय नहीं है ? नालिका का उदाहहरण हैं।) 
अधथाशध्सत्मलाप 

२०. अम्स्बद्धकथाप्रायाइसत्यलापो यथोत्तरम। 

ननु चासम्बद्धार्थ्वेब्सज्भुतिर्नाम वावधदोष उक्त: । तन्न-उत्दाि हे 

मदोत्मादशेशवादी ना मसम्बद्धप्रलापितेव विभावो यथा--- जज 
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रआविप्मन्ति विदा ववन्रकुहराष्या खुककतों वासुके-- 

रडगुल्या विपकर्बुरान्गणयत सस्पृश्य दस्वाडूरानु। 
एक  त्रीणि नवाष्ट सन्‍्त पडिति प्रध्वस्तसं्याक्रमा 

बाच. क्रौचरिपो शिशुत्वविकला श्रेयात्ति पुष्णन्तु व ॥ 


यथा च- 
'हुंस प्रयच्छ में कान्‍्ता गरतिस्तस्यास्त्वया हवा 
विभावितेकदेशेन.. देय. बदभियुज्यते! ॥ 
पिक्रमोवंशीये ७ ३३ 
यथा वा-> 


'भुक्ता हि मया गिरयस्‍्नातो5ह वह्धिता पिवामि वियतु। 
रिहरहिरण्यगर्भा मत्पुतरास्तेन नृत्यामि ॥' 

२० अतृत्मयाप असम्बद्ध क्या (चेतुकी बात) ययोत्तर (एक के बाद दूसरो) 
होती हैं। 

“बातो बा बेतुको होता तो असंगति नामक दोप कहा गया हैं! ॥ यह शका होगे 
पर धनिक उत्तर देने है।ऐसा नहीं। स्वप्न मे बडबड़ाना, मद्यय का बोलबा, 
पायली का प्रल्माप, शिग्रु बी बाणी--ये स्व असम्बद्ध प्ल्माप नाटकों में सम्रहणीय 
विभाव है। जैसे 

वामुक्ति क प्रकाशमान मुछ--विवरों को सृवक (मुख के कोने) से फाड़ कर 
अगुनी से छू-छूकर विध से चितकवरे दातों को गिल्ते हुए एक, तीत, बब, भाठ, प्तात, 


छ इस प्रकार सस्याक्रम को तोढतो हुई द्रौजञव के शत्रु कातिकेय कौ बालपन के 
कारण क्रमहीन तोतलो वातें आप लोगो का बल्याण फरे । 


दूसरा उदाहरण 

है इस मेरो पतली को दे दो। तुमने उसकी गति घुराई है। एक भाग से 
पहचानी वस्तु चोर के द्वारा देय रूप मे माँगी जाती है! 
तोसरा उदाहरण 

मेरे द्वारा परत खाये यये | अग्नि से मैंने स्तात किया, आकाश को पीता हूँ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्न हैं । अतएव मैं राव रहा हूँ । 
मान्दी टोका 

धनकजय ने बसत्मद्ाप व्य सोधा-सा अर्थ लिया है--ऐसा भाषण जो पूर्वावर से 


अनुबद्ध न होने वें काएण असामज्जस्यपूर्ण हो । धनिक ने स्पष्ट किया है कि असल्लाप 
के यत्ता उम्वप्नायित, उन्मत्त, शिशु आदि हो सबसे हैं । 


ब्ष्सं 


“अविष्मन्ति विदाय॑ वक्‍्त्रवृहराण्या खक्‍क्रतों वासुके-- 

रडगुल्या विपक्वुरान्गणयत॒संस्पृश्य दल्ताझूरादू 
एक त्रीणि नवाष्ट सप्त पड़िति प्रध्वस्तसंख्याक्रमा 

बाच. क्रौज्चरिपो. शिशुत्वविझला श्रेयासि पुष्णन्तु व व! 


यथा च-- 
“हंस प्रयच्छ में कान्‍ता गतिस्तस्थास्त्वया ता । 
विभावितेकदेशेव. देय... बदरभियुज्यते! ॥ 
विक्रमोबशीये ७ ३३ 
यथा वा-- 


"भुक्ता हि मया गिरयस्नातो5ह वह्लिना पिबामि वियतु। 
हरिहरहिरण्पगर्भा भत्वुद्वास्तेन नृत्यामि ॥' 
३० असत्प्रमाप असम्बद्ध क्या (बेतुकी बात) ययोत्तर (एुक के बाद दूसरी) 
होती हूँ । 
“बा गे का बैठुकी होना तो भसगरति मामक दोप कहा गया है! ! यह शका होने 
पर धनिक उत्तर देते हैँ। ऐसा सही स्वप्ल में वढबडाना, मदप का बोलना, 
पांगलों का प्रताप, शिशु की वाणौ--ये सब असम्बद्ध प्रलाप नाटकों में मग्रहणीय 
विभाव है । जैसे 
वासुकि के प्रकाशमान मुख--विवरों को सृकक (मुख मे कोने) से फाड़ कर 
अगुली से छू-छूकर विप से चितक्वरे दातों को गिन्ते हुए एक, त्तीन, सब, आठ, प्तात, 


छ इस प्रकार सख्पाक्ष्म को तोडतो हुई द्रौज्च के शत्रु का्िर्ेय की बालपन के 
कारण क्रमहीन तोतलो बातें आप लोगो का कल्याण करे । 


दूसरा उदाहरण 

है हस मेरी पत्नी को दे दो | ठुमने उसकी गति घुराई है। एक भागते 
पहुचानी वस्तु चोर के द्वारा देय रुप में माँगी जाती है। 
तोसरा उदाहरण 

मेरे द्वारा पर्वत खाये यये | अग्वि से मैंने स्नात किया, आज्ाश को पीता हूँ 3 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र हे । बतएव मैं राच रहा हूँ । 
नान्‍दी टीका 

घनज्जय ने बसत्मचाप का सीधा सा अर्व लिया है--ऐसा भाषण जो पूर्वापर से 


अनुवद्ध न होने वे कारण असामसजस्पपूर्ण हो । धनिक ने स्पप्ट किया है कि अंसालाप 
के वक्ता उस्वप्नायित, उन्पत्त, शिशु आदि हो सकते हैं । 


िद३ 


भरत ने असत्यलाप का ऐसा अर्घ नही बताया है। उतक मत रो मूर्खो के सामने 
इनक हित की बात विद्वाचु करे और मूर्ख उस उक्ति के तात्तिक अथे को अज्ञता क 
झारण न ग्रहण करे तो असत्प्रलाप होता है $ 
असत्प्रलाप वी चारुवा इस बात में है कि मुर्थ ऊपरी धोथे अथं को ग्रहण कर 
लता हू और श्तेपात्मकु्त वास्तविक हितकारों अथ को नहीं अपनाता। इसका 
उदाहरण है । 
सवधा योउक्षविजयो. सुरासेबनतत्पर । 
तस्यार्थाता सुखना च समृद्धि करयामिनी ॥३ 
इसप अक्ष--जुआ और इन्द्रिय है तथा सुरासेवत--प्रद्यातर तवा सुर-- 
कासवव >-देवोपासन है । मूर्ख ते अ्यं समझा कि जूआ झेलो ओर शरात्र पीओ 
ता काम बनेगा । वास्तविक अथ है इन्द्रिय जय करो ओर देवोपासन करो। इस अर्च 
को बह नही प्रहण करता । 
अथ व्याहार -- 


अन्यायंमेव व्याहा रो हास्यलोभकर वच ॥॥ २० 


यथा मालविश्रम्निमित्रे लास्थप्रयोगावसाने--(मालविका निम्मस्तु 
मिचछति) विदृूषक -भा दाव उवएससुद्धा गमिस्समि ।' ( भा तावतू उपदेश- 
शुद्धा गमिप्यत्ति ) इत्युपक्मे गगरणदास --(विदृपक प्रति) आारय॑ उच्यता यस्त्वया 
क्रमभेदों लक्षित । विदूषक--पढमं पच्चूसे वह्यणस्स पुआ भोदि सा तए 
सट्ठिदा (मालविका स्मयते) ।” ( प्रयम प्रत्यूपे ब्राह्मणस्य पूजा भवत्ति सा तया 
लब्चिता ।') इत्यादिनगा मायकस्य विश्रब्धनायिकाद्शंनप्रयुक्तेन हास्यलीभ- 
कारिणा वचनेन व्याहार । 

च्याहार हास्प ओर लोम भरो ऐही वाणा होतो है, जिसमे व्यग्य प्रयोजन 
ही प्रधान उह श्प होता है । २० 

जैपे मानविकाम्लिमिन्न में लास्य प्रयोग समाप्त हां जाते पर (मालबिका 
निष्कास्त होना चाहतो है ।) विदृषक कहता है--“जव तक अशुद्धियाँ ठीक न कर दी 
जायें तव तक नही जा सहतो हो ।! यहाँ से लेकर गणदास--(विद्वूपर के अ्रवि) साय॑ 
आप तो बतायें, क्या हमभेद देखा गया रे 

डिदूपके--पहले तो सदेरे हो ब्राह्मण को पूजा करनो चाहिए यो ॥ बह इसने 
नड्ढी को ॥ (मालविक्ा हँसा है ।) 

शत्यादि से व्यग्य प्रयोजन है कि नायक नाविका बा विध्र्ध दर्शन करे। इस 
उद्देश्य से हास्य ओर लोप को बातें दो यईं। 


(िर्४ 


नान्‍दी टीका 

ब्याहार का घात्वर्य रामचद्र न नाट्यदपण में बताया है--विविधा अथा 
व्याहिपतेश्नयति व्याहार । अर्थात्‌ जिसके द्वारा अनेक प्रवार के अर्चों का सक्तत हा । 
यहाँ भ्रथ से तात्पय प्रयाजन है। 

धतिक के उदाहरण में प्रथम प्रयाजन र॒पप्ट है कि मतकी से प्रश्व पूछना है, 
जिन्‍्त दूसरा व्यग्य प्रयोजत मुछ्य है कि वह बुछ और देर तक रुशी रहे कि नायक 
फो उसे तब तक देखते रहने का समय मिल जाय ॥ 

भरत ने व्याहार को परिषाषा बताई है-- 

अत्यक्षबृत्तिरत्तो व्याहारों हास्यलेशार्थ ॥ 

अर्थात्‌ जिसमें किसी वतव्य का अभिप्राय प्रध्यकक्ष की ओर संकेत करता हो । 
यह प्रत्यक्ष की व्यक््या कभिनवगुष्त को भारती स स्पष्ट होता है भावों प्रत्यक्ष बर्पात्‌ 
किसे की दृष्टि में भावी मतब्य क्या है--उसका ज्ञान व्याहार में होता है। अभि 
नवगुप्त न उदाहरण दिया है-- उद्यमोत्कलिका आदि रत्नाइली से । इसका ध्याहारा 
चित भावी म्‌ ठव्य है कि नायिका से पुतरविलन थोडे ही विलम्ब से होना है। 
अथ मृदवमु-- 


२१ दो» गुण्मा गुणा दोपा यत्र स्पुम॑ंदव हि तत । 
यथा शाकुल्वल॑-- 
मेदश्छेदक्शीदर लघु भवत्युत्यावयोग्य बपु 
सत्वानामपलक्ष्यते विवृतिमच्चित्त भयक्रोधयों । 
उत्तर सच धघाविना यदिषव पिर्ध्यान्ति लक्ष्य चले 
मिख्येव व्यसन वदन्ति मृगयामोहग्विनोद छुत ॥ + ५ 
इति मृगयादोपस्य ग्रुणीकार । 
यथा च-- 
'सततमविद्‌ तमानसप्रायाससहख्ूसड्धलविनष्टसू । 
गतनिद्रमविश्वास जीवति राजा जिगीपुरयस्‌ ॥ 
इति राज्यगुणस्य दोपीभाव | धर 
उभय वा-- 
"सन्त सच्चरितोदयव्यसतिन भ्रादुभंवद्यनत्रणा 
सर्वत्र व जनापवादचक्ता जीवन्ति दुख सदा। 
अब्युत्पक्षमति कृतेनन सता नेवासता व्याकुलो 


युक्तायुकतविवेक्शू-यहदयो धन्यो 
इति प्रस्तावनाड्धानि ह0 028 


विदर 


२१, भृरद मे ऐसा उक्तिदैचित्य होता है जिससे दोष गुण प्रतीत हों या गुण 
दोष प्रत्ोत हों। 
जैस अभिनान शाकुस्तल म शिकारी दुप्पत स सेनापति मृगया की प्रशसा करता 
है । चर्बी के छेंड जाने से उदर व कृश हो जाव पर शरार हल्का और स्कूतिमातु हो 
जाता है। बस पशुओं का भय और क्रोध वे आवेश मे शारीरिक विकार देखा जा 
सकता टै । धनुर्धर के लिए गोरव की वात है कि दोडव हुए पशु पर लय का साधान 
ठीक हा । मूयया का झूठे हो लोग न्यसन कहते है । एसा विनाद कहाँ है ? 
यहाँ मृगया के दुर्गुणो को गुण रूप मे प्रस्तुत किया गया है । 
दुस्चरा डबाहरण 
यद्र जिगीपु राजा ऐस जीता है कि इसका मादस सदा स तोप से परे है, सहक्तो 
प्रयासों के प्रपठ्॑च में क्‍्नश पाता हू। इसकी नीद चली गई है और यह किसी का 
विश्वास नहीं करता ) इसमे राज्य के गुणों को दोप रूप मे प्रस्तुत क्रिया गया है । नाचे 
की उक्ति मं गुण दोप रूप मं भौर दाप गुण रूप म भ्रस्तुत हैं-- सन्त लोग सज्जनो के 
अभ्युत्याय में थ्यापृत होते है । उनको यस्तरणायें होती हैं । सबत्र ही जनापवाद से विस्मित 
वे लोग दु खयूबंक जाते हैं। 
प्राइत (असस्‍्क्ृत) जन व है, जिनको बुद्धि सुविकसित नहीं है। व किये हुए 
सत्‌ या अव्तत्‌ से व्याकुल रही होते । विवेकशून्य हृदय वाले ऐसे लोग धय हैं । 
मसाम्दी टीका 
मृदव मे भरत विवादास्पद परिध्यिति मे दांध का गरुथ और गुण को दोप 
बताना आवश्यक मानते हैं । धतकहू्जय ने इस विंवादात्मक स्थिति का सक्तेत अपना 
कारिका में नही किया है । 
एपामन्यतमेनाथ पात्र वाक्षिप्य सूत्रभूत ॥ २१ 
२२ प्रस्तावनान्ते नि्गच्छेत्ततों वस्तु प्रतश्चयेत्‌। 
इन सब (कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवुत्तकभ ओर १३ बोध्ययों, में से किसो 
एक से नाटक के पात्र ओर कयावस्तु का सक्ेत देकर प्रस्तावना के अन्त में निष्शात 
हो जाय | इसके पश्चात्‌ कयावस्तु क्वा विस्तार फरे। 
नाइदों ठोका 
घनज्जप के अनुसार किसो भी वोध्यद्भु के द्वारा कयातस्तु, और पात्न 
का समेत देकर प्रस्तावता का अम्त वियां जा सकता है | जैसा पहले लिख चुक्े हैं कि 
भरत के अनुसार केवच उद्धात्यक्र और बवलग्रित नामक दो ही वीश्यग तथा कथोद्घात 
प्रपोगातिशय के द्वारा ही प्रस्तावनां के लिए आवश्यक पात्नादि का सक्रेत ह्या 
सकता है । 


नाटकस्‌ 


अभिग्म्यगुणेयुक्तो घीरोदात्त प्रतापवान्‌ 0२२ 
२३. कीतिकामो महोत्साहरुय्यास्व्राता महीपत्तिः । 

प्र्यातवशों राजपिदिव्यो वा यत्ञ नायक ॥२३ 
२४ तत्मख्यात विधातव्य वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ 


यत्नेतिवृते सत्यवागविश्तवादिनीतिशास्त्रप्रसिद्धाभियातिकादियुणेएु 
रामायणमहाभारतादिप्रहिद्ो घीरोदात्तो राजपिदिव्यी चा नापक । त्ततार्पात- 
भैवान्न नाटक आाधिषारिफ बस्तु विधेषभिति । 

नाटक का नायक आऊर्ष क गुणों से शुक्त, पीरोगात, अतापी, कीति को कामना 
करने बाला, विशेष उत्साही, बेदों का रक्षक, राजा, प्रष्यात वेश का राव या देवहा 
होता चाहिए ।२३ 

२४, माटक में आधिकारिक्दृत्त को अल्यात होना चाहिए । 


नाटक फ्रे इतिदृत्त में सत्यवादो, निष्रपट, नोतिशास्त्न म प्रसिद्ध, लव पंक गुगा 
में युक्त, रामायण-महाभारतादि म प्रसिद्ध घोरोदात्त राजवि या देवता मायक हाता हैं । 
सार्टक में आधिंगार्रिक वस्तु प्रस्यात रखनी चाहिए । 
नागदी दोका 


अभिनध्रगुप्य के अतुसार रूपका में ब्रादक श्रेष्ठ है, बयावि उसका छा" 
बस्तु इतिहासादि से ग्रद्ग का जाती है और तत्थस्वराधी बुत्तियां बोर प्रवुत्तियाँ लोक 
ग्राष्म बाद प्रस्तुत करती है । 

नाटक का नायक प्रख्यातवश का राज होता चहिए। प्रब्यातवश का सात 
सूर्य मौर चठ्रबश्म झादि माने जा सतते हैं। वायक का राशि होना अाडिए-यई 
घतयजय का मत छुछ ठीक नहीं बैठता । जिन राजाओं को भास, कालिदाप्त आदि मवियों 
ने अपन नाटकों का नायक बनाया है, उस्हे राजपि बद्ना समोचीन नहीं लगता | राजा 
तो एक उद्यततम विश्वेष्ण है, जिसे उदबन, दुष्बत्तव, अविधारक आदि के साथ लगाता 
डचित मे होगा । भरत ने तो रुवच इतता हो लिखा है कि साटक था कयावसस्‍तु राजधि 


दग में उत्पन्न जिसो नायक को बरित-्गाया होनी चाहिए। राजपिव्श में उलश्न तो 
विसो राजा नायक ॥े। मान सहते हैं) 


घनझलय के अनुध्ार नाटक का तायक घीरोदात होना चाहिए | मदत के अनु 
सार नाटक वा नायक उद्यात्त होता चाहिए । घोरौदात्त और उदात म भेद है? उद्मतत 


॥ 45७ 


तो कोई भा भहाजुभाव हो सकता है १ पर धीरोदात्त एक पारिभाषिक शब्द है, जो 
घीरोद्धत आदि मे कुछ विशेषद्ञाओं के कारण भिम्न पड़ता है। अभिनवमुष्त ते सम्भदत 

डदात्त विशेषण वी इसी चातुदिक्‌ प्रवृत्ति को देखकर स्पष्ट कहा है कि उदात्त का अभि- 
प्राय हैं बोर रस के योग्य ओर घोरोदात्त, धोरललितादि चारो प्रकार के नायक नाटक 
के योग्य हैं ।" प्राचीन प्रसिद्धू ताटको मे धोरोदात्त के अतिरिक्त धीरशलित नायक स्व- 
प्ववासददत्त में और मालविकामिमित्र मे सुप्रसिद्ध हैं। मुद्राराक्षण का नायक चद्धप॒ुप्त 
घोरतजित ही है । 


धतक्जप ने दिब्य कोटि का नायक भो नाटक वे लिए स्वीकार किया है। 
भरत के अनुसार किसी देवता को नाटक का नायक नहीं बता सकते । अभिनवगुप्त ने 
तो तक दिये हैं कि देवता नाटक वे' दायक होते केः योग्य नहीं है, यद्यवि उनके तंकों वा 
कोई हृढ आधार नही है ।* 


कारण जी बुछ भी हो, प्राचोन नाटकों में देवताओं को नाथक नहीं बनाया 
गया है । 


धनझ्जव ने नाटक के नायक को प्रात वश का ओर वृत्त को प्रध्यात होने 
का विधान बताया है । इस प्रकरण में उतका प्ररुवात का अभिप्राय है रामायण, महा- 
भादताई में वणित। आदिसे पुरामो का भी ग्रहण कर लिया जाता है | अच्छा होता 
कि वैं'दक सहिता से उमनिषद्‌ तक सारे साहित्य को इस कोटि भ रख कर उनके चरित- 
नाप्वा को नाटक का नायक बनने वी योग्यता प्रदाव की गई होती । 

इस नियम का परिपालन श्राचीनकाल मे हुआ नहाँ। मुद्राराक्षम और ह्वप्न- 
यागबदल को कथा वृहवत्वया से लो गई हैं, जिसे प्रख्यात क्ोटि को उपजोस्प पूर्वोक्त 
आचार्यों ने नहीं माना है । 


यत्तव्ानुबितं किड्िचस्नायकस्य रसस्य वा ॥२४ 
२५, विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 


१. भरत ने ना० शा० २३.३४ में गणिका तक वो उद्दात्त विशेषण दिश है $ किस्‍्दु 
ज्से धीरोद्तत्त विशेषण नही दिया जा सबता ॥ 

२ दद्गों अभिनवगुप्त के ना० शा० ८१० पर भारती में यह विशस्क्षित्ति हैडि 
मा० शा० २४४ थे अनुसार घीरप्रदास्त तो राजा हो ही नहीं सकता और 
जीबनवगुतत रादा के ऑनिरिक्त इसा का नाटक हा नायर बनने योखनँ 
मणझते ६ 


३ दशहपरतत्वरभनम्‌ पृष्ठ १३०।॥ 


४८ 


यथा छन्नता वालिवधो मामुराजेनोदात्तसधवे परित्यकतः। बीरचरिते 
तु सवणसौहदेन वाली रामवघार्थमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृत । 

जो छुछ नामक के लिए अनुचित हो या रस के विद्द्ध हो, उसे छोड देना 
चाहिए या उसे परसचितत कर देन आ(हिए ६ 

जैसे मायुराज मे उदात्तराघव मे छल से राम द्वारा वालि का मारा जाता छोड़ 
दिया है। महावीरचरित मे रावण से मित्रता के कारण राम मे वध के लिए आये हुए 
बालि को राम ने मारा--इस प्रकार कया परिवर्तित कर दो गई है | 


आयन्तमेव निश्चित्य पत्चधा तहिभज्य च ॥२५ 
२६. खण्डरा सन्धिसज्ञारच विभागानपि खण्डबेत । 


अनौच्त्यिर्सविरोधपरिहारपरिशुद्ध सूचनीयदर्शनी यवस्तुविभागं फ्लानु 
सारेणोपवलुप्तवी जबिन्दुपतावाप्रक रीकायं॑लक्षणायंप्रवृतिक पद्चावस्थानुगुण्येत 
पण्चधा विमजेद्‌। पुनरपि पु्नाईादश न्रयोदश चेवे क्स्य भागस्य द्वादश तयोदश 
चतुर्देशेत्येवमज्ूसंज्ञान्‌ सन्धीना विशाागान्कुर्षात्‌ । 
बयादसतु पा आदि कौर अन्त निदिचत करके, छण्डश सत्थि नाभक पाँच भागों 
में दिभवत करके उप विभागों का भी (सन्ध्यद्रों में) विभाजन बर दे । 
नायक विषयक अनुचित ओर रस विषयक विरोध का पदरिछ्याग करने में सता 
शुद्ध, सूचनीय और दश्नोय वस्तुआ मे विभक्त और फ्ल का अनुसरण करते हुए बीज 
विद, पतावा, प्रशरी ओर काये मामक अर्प्रद्मति से युक्त इलिबृत्त वो पाँच अतस्पाओं 
थो समस्पता पे क्रम से पाँच भागो मे विभक्त करे। क़िर क्रमश प्रतत्व भाग हा १३६ 
१३, और १४ अंज्ञ नामक सन्धि के विभाग में कर दे । 
चतु पप्टिस्तु तानि स्युरगानीत्यपर तथा ॥२६ 
२७ पता वृत्तमप्यूनमेकाशेस्तुसन्धिभि । 
अगान्यव यथालाभ मसन्धि प्रकरी न्‍्यसेत्‌ ॥२७ 
दे अपरमिति प्रास द्धिव मितिवृत्तमेवादे रनुसस्धिभिन्यूनमिति प्रधानेतिवत्ता- 
देबदितिचतु्िरनुसन्धिन्य ने पताकेतिवृत्त' न्‍्यसनीयम्‌॥ अद्भानि च॒ श्रधाना- 
विरोधेन ययालाभ॑ न्‍्यसनीयानि । प्रकरीनिवृत्त' त्वपरिपुर्णसन्धि विधे८्स । 
शमी साप्यंगों वो राह्या रा शोषण ६४ होता है २६ 


२७ पता डी शन्धियों को अनु्सा-ध कहते हैं। पठाषा मे अधिक से भधिश 
चार मनुर्मा धर्या होतो है, शिनहय अ्ों सें विभाजन, लेस्ो पितती जाएं, बर दिया 
ऊकाता है | भ्रररी में सन्धि विग्धास महों होटा 


(िच्छ 


दूसरे प्रकार का इतिवृत्त प्रामगिक कोटि वो पताका है, जिसमे प्रधान इतिवृत्त 
में एक, दो, तीन या चार अनुसन्धियाँ कम होती हैं । पताका बृत्त मे, जितने बद्ध मिलें, 
उतने रे जायें | उनका प्रधान वृत्त से विरोष्ठ महीं होना घाहिए। प्रकरी वृत्त ऐसा 
बनाना चाहिए कि उसमे किसी भी एक सम्धि की पूरो सामग्री न हो ! 
नान्‍दी टीका 
पताकावृत्त को सम्धियों को अनुसन्धि फहते हैं ॥१ सस्ट्रत में विरल नाटकों में 
हो पनाकाबृत्त मिलते हैं। 
तत्नेव॑ विभक्ते-- 
२८ आदो विष्कम्भर्क कूर्यादेड्र वा का्ययुक्तितः । 
पूर्वोक्त विमाजन हो जाने पर । 
२८ आदि में (प्रस्तावना के ठोक पश्चात्‌) डिष्कम्भरू अथवा अड्धू कार्ययोग 
दी दृष्टि से होना चाहिए । 
इयमंत्र वार्ययूक्ति -- 
अपेक्षित परित्यज्य नीरस वस्तुविस्तरम्‌ ॥२८ 
२८ यद। सन्दर्शपेच्छेपं कूर्याद्विप्कम्भक तदा । 
यदा त्‌ सरसं वस्त, मूलादेव प्रवर्तते ॥२ 
३० आदावेव तदण'डू.. स्पादामुखाक्षपसश्रय । 
कार्य पा औचित्य अधोलिपित है-- 
गयंवा अपेक्षित वस्त को (अड्धू के लिए) छोडकर शेय तीरस बस्त,-प्रघच को 
जब पवाना हो शो विष्क्मकू के माध्यम से ऐसा करना चाहिए । जब आरण्म घेहो 
सरस क्यावस्त, चलतो हो तो नाटक के आदि में ही अड, हीता है। उस झर 3 
क्पावस्‍्तु का सकेत अ सुण से होता है । 
सच- 
प्रत्यक्षमेत्‌ृचरितो बिन्दु्याप्तिपु रत: ॥३ 
३१ अच्धो नानाप्रकारा्थंसविधानरसाश्रिय । 
रद्धप्रवेशे साक्/न्निदिश्यमाननाययब्यापारों विन्दूपक्षेपायंपरिमितोश्नेक- 
प्रयोजनसंविधान रसाधिकरण उत्मझ् इवाड्ू । 
॥ प्रधानर्थावुपायिश्वाइनुसस्धि प्रकर्यते ॥ 
एक्गोघ्नेशोकप वा साध परत्ाक्षाया तु यो घवेतू 
भरतशोग पृष्ठ १८ पर भरत का मद | 


परि्स 


अक में नेता का चरित भ्रायक्ष देखने को मिलता है। थर्थात्‌ सृच्य नहीं होता । 
अक बिन्दु (अवास्तर क्या के बीज) की व्याप्ति (सर्वात्त सत्ता) से समान्वित होती है ! 
अर्थात्‌ विद मे सकेतित कया का विस्तार अक में होता है। नाता प्रकार के अर्थ (घटनाओं 
का धर्णव), संविधान (धटनाओं का विग्यास) ओर रस का आश्रय (निधाव) अक है। 
अर्यॉत्‌ संक मे अर्य सविधान बौर रस मिलते हैं | 
नाथक जब रणपीठ पर आता है तो अड्डू भाग में उसके कार्थ-व्यापार साझादू 
निद्िष्ट होते हैं। विदु का उपलेेप (कथन), अर्थ (घटनाओं का वर्णन) आदि को अपने 
प्रें सम|्वित करते हुए, अनैक प्रयोजन, सविधात और रस का अधिकरण अष्डू होता है, 
माना इनके लिए उ सज्ध (गोद) हो । 
नानदी दीफा 
घतरजय ने कद को परिभाषा दी है कि इसमे नेतांवा चरित प्रत्यक्ष होता 
चाहिए । यहाँ नेता पद से मद्रासामात्य वचन हो ले सकते हैं, अर्थात्‌ क्रिस्तो वंषां पुष्य 
का चरित होना चाहिए ॥ 
यह पहले लिखा जा चुड़ा है कि अछ' में नायक का प्रत्यक्ष चरित ही स्ंत्त 
दृश्य नह; होता, अपितु सूच्य भी भात्रा भो बठिशय होतो है ११ 
यहाँ प्रत्यक्ष-नेनू चरिद दर विशेष चर्चा होनो चाहिए। भरत ने लिप था कि 
मापको के चरित सम्भोग को अक म प्रत्यक्ष (दृश्म) होगा चाहिए ।* भरत की इन 
आग्यता व३ सक्षेप धनझ्जप ने ग्रहण किया है। यहाँ घनझ्जप के परत यो भरत के 
मत के प्रशाश में रघ कर समीक्षा की जाय। नरितसम्भोग है दाजा का ऐश्मन- 
विनास । केवल इस विन्तास मात्र को माटक में अदश्य हो दृश्प बनाता है। बंद सैच्य 
नहीं बगाया जा सकता) अन्य दिपयो से झम्दद्ध राजफोय चर्डायं मरूव्य हो सद॒तो है 
और ताटहों मे सुन्य रूप मे सीतवेशित भो हैं ॥ यहाँ नेटू पद लतिविशेष वचता मेक है 
और साटक के वाधक राजा के लिए प्रयुक्त है। 
बिल्छु अद्भी के अस्त में होगा हो चाहिए। इससे अग्रसे अब” को का सकेतित 
होतो है । यहाँ यह स्पष्ट है हि जद दिरु प्तमी अंकों के अन्त से आ संता है ता 
घतण्णय वा दश० १२२, २३ में बिन्दु दो यह नामक अवस्था! और प्रतिभुख तारे 
संधि हो मे सोमित बरता चित्य है ॥ 
किसी प्रात घटता से सम्दद्ध सहायर घटनाओं क्रो सविधान बड्ढां जाता है । 
यषा सर ष्यट्टो की चासता तिप्पन्न करने वे विए कवि नित्य नूतन सविधानों की बल्वता 
करता है। संविधानों के दिना सल्यद्भु और वोस्यड्टू को सरचना अमस्पतर है। मतशव 
इनका अविनामाद प्रत्एस है। 
“7 ॥ छक़पश इ ३ ७६ एए डिषणो 
३२, ये लापरा निमद्धिताल्ेएाँ ऋत्पज्नचत्तिसस्मोग 4 सार शा० १६०१७ 
इसो श्य मे ना» शा» १८.४८ मे राजसम्मोव आदा है। 


(२०१ 


किसी एक प्रयोजन को लेकर कोई घटना या कायें पूरा होता है । उस घटना 
या काय॑ को अ् कहते है । 
तत च-- 

अनुभावविभावाश्या स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥३१ 
३२. गृहीतमुक्ते: कतंव्यमद्धिन. परिपोपणम्‌ । 

अगिन इत्यडिगरसस्थायिन संग्रहात्स्थायिनेति रसान्तरस्थायिनो 
ग्रहणमर। गृहीतघुक्ते प्रस्परव्यतिकीणैरित्यथथं । 

अंक में अनुमाव, विभाव, स्थायी और सचारी भावों को कहीं डिस्ों एक को 
ग्रहण करते हुए, फिर फहीं छोडते हुए प्रधाव रस के स्थायी का परिपोपक्त बनाते हैं। 

पूवोक्त कारिका में अद्धिन का अर्थ अज्भो रस का स्थायी है। इसी प्रकार 
स्थायिता मे अज्ञी रस से भिन्र रसो का स्थायी समझना चाहिए । 
नापदी टोका 

#पको में कौन अग्री रस हो--यह भरत ने रपण्ट नहीं किया है। अभिनवगुप्त 
न क्षगी रसो का विवेचन अपनी ओर से अभिनवभारती में किया है | अगी रस की धारा 
काथ्य म आद्यस्त व्याप्त रहती है । इसे प्रधान रस या स्थायो रस भी कहते हैं। भरत 
के अनुसार नाटकादि में जो बहुत से रस निष्पस्न होते है, उतमे से जिनका रूप संविशेष 
होता है, वह स्थायी रस है, शेप सचारी (अग) रस हैं ।१ अगी रस प्रधात है, अगरस 
उसेक सहकारी या उपकारक हैं। ३.३४ पर धनिक कहता है-- 

केवलस्थाय्युपनिवन्धे तु स्थायिनों व्यभिचारिता । 

बेवल स्पायी क॑ उपनिवद्ध होने से वह व्यभिचारी होता है । 

(१) बयोकि केवल स्थायी उपनिवद्ध मही होता । 

(२) स्थायी तव सचारी होता है जब स्तोक विभाव से उत्पस्न हो । 


न चातिरसतो वस्त्‌ दूरं विच्छिन्नता नयेत्‌ ॥३२ 
३३. रस वा न तिरोदध्याइस्त्वलब्डारलक्षणः । 
कथासंध्यगोपमादिलक्षणेर्ूपणादिभि । 
रस की अतिशय आसक्ति से क्थावस्तु के धारा कही टूट न जाय । बस्तु, नाट्या- 
लक्कार जीर नाद॒य लक्षण को अतिशय आसक्ति से रस बी घादा कहीं दूट न जाय॥* 


१. सर्वपा समवेताता यस्थ रूप भव्रेद्‌ बहु ॥ 
स्‌ मस्तव्यो रस स्थायी शेपा सचारिणों मता ॥ ना० शा० २०.७६ 
२ सात्यलक्षण और नात्यालकार का विशेष विवरण ना० शा० पोडश अध्याय 
मेंहै। 
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अक ग्रे नेता का चरित प्रत्यक्ष देखने को मिलता हैं । अर्षात्‌ छूच्य नहीं होता । 
कक विल्दु (अवास्तर कया के बोज) दी व्याप्ति (सर्वात् सत्ता) से सम्तन्वित होती है | 
अर्थात्‌ बिन्दु मे सकेतित कया का विस्तार अक मे होता है। सादा प्रकार के अप (घदनाओं 
का दर्णन), सविधान [बटनाओं का विन्यास) और दपत का आप्रम (विधाल) अक है। 
अर्थात्‌ अंक मे अथें संविधान और रप्त मिलते हैं 
ताथक जब राणप्रीठ पर आता है तो अद्डू भाग में उप्तके कार्ये-व्यापार साक्षा|्‌ 
विदिष्ट होते हैं। बिन्दु का उरदीप (रथ), अर्थ॑(घटताओ का वर्णन) आई को अपते 
में प्रमन्दित करते हुए, अदेक प्रयोजन, सविधात यौर रस वा अधिकरण अं होता हैः 
भातो इनके लिए उनमज़ (गोद) ही । 
नान्‍दी टीका 
धनकजप ने अच्धू, वी परिभाषा दी है कि इसमें मेता दा घरित प्रत्यक्ष होता 
चाहिए ! यहाँ तैता पद से महामामात्य वचन दी ले सबते हैं, अर्थात्‌ किसी का पृर्ुप 
का घरित होता चाहिए । 
यह पहले लिखा जा चुका है कि अछ में नायक का ग्रध्यक्ष चरित ही सवेद्न 
दृश्य गही होता, अपितु मूब्य की मात्रा भो अतिशय होतो है ।* 
यहाँ प्रत्यक्षनैत्‌ चरित पर विशेष चर्चा होनो चाहिए। भरत ने लिखा ण कि 
मापक्ा के चरित सम्भाग का अंक मे प्रत्यक्ष (ूश4) होना चाहिए ॥+ भरत की इस 
माम्मता का सद्दोप घतझजय ने प्रहण किया है। यहाँ घनज्जव फे मत वो भरत के 
मत हे प्राश में रख कर परीक्षा की छाथ। चरितसाओग है राजा का ऐशवमेमर- 
डिवास | केवल इस विसास मात्त वो नाटक में अवश्य हो दृश्य बढ़ाता है । बह सूध्य 
नहीं बताया जा सकता । अन्य विषयों से अम्बद्ध राजकोय चर्चायें मृष्य हो सकतों हैं 
और नाटकों मे यूच्य मर में सन्तिवेशित भो हैं। यहाँ नेतू पद अविविगेष वचना से है 
और नाटक के तायक राजा के लिए श्रयुक्त है। 
विग्दु अड्डों के अन्त मे होता हो चाहिए। इससे अगले कक की कथा सकैंतित 
होती है । यहाँ व स्पष्ट है कि जब विल्दु सभी अड्ो वे अन्त मैं आ सरता है तो 
घतझतथ था दस० १ ३३, रह मे डिस्दु वो यल्त साप्क अवस्था और प्रतिमुद् नामक 
सध्ि ही में सौमित करना चित्य है । 
डिसो प्रधाव घटना से शम्बद्ध सहायव घटताओ को राविधान बह! जाता है 
यधा सन्ध्यक्ञों की घारता निष्पस्त करने बे लिए कवि नित्य मूल सविधानों की दल्वदा 
गरता है। रांविधानों वे बिना सम्यक्ष और दोध्यद्ध वो सरवता अत्म्मत्र है। भतएद 
इनका अदिनामाद अह्य" है। 
पर ज्षक्ततमप्रदद क्षण 
३, थे शाखा विमशितिस्तेश प्रध्यतचरितमस्मोग । सा० शा० १६.१७ 
इसरो अर्य में ना० शा० १८ ४८ मे शजसम्मोग आग है । 
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हिमी एक प्रयाजन को लेकर कोई घटनर पा जायें धृरा। हाता है ! उस घटवा 
यथा काय॑ को अर्थ कहते हैं। 
तत् च-. 
अनुभावविभावाश्या स्थायिना व्यभिचारिभि: ॥।२१ 
३२. गृहीतमुक्ते कृतंब्यर्माज्रेन, परिपोपणम्‌ । 
अगिन इत्मशिगररास्थायिन संग्रहात्थथाथिनेति रप्तास्तरस्थामिनों 
ग्रहृणम्‌। सृहीतमुत्तो परस्पख्यतिकीणैरित्यये । 
अंक मे अनुभाव, बिभाव, स्थायी ओर सचारो भादों को कहों शिस्तो एक फो 
प्रहण बरने हुए, किर कहीं छोड़ते हुए प्रधान रस के स्थायी का परिपोधक बबाते हैं । 
पृर्वोक्त कारिका में मेद्धिन का अर्थ अड्डों ग्स का स्पायो है। इसी प्रकार 
स्पायिना में अज्जी रस से भित्र रसो का स्थायी समझना चाहिए। 
नार्दी टीका 
रुपको में कौत अगी रस हो--यह भरत ने स्पष्ट नहीं किया है। अभिनवगुप् 
न अगा रसों का विवेनन अपनी ओर से अभिनवभारती में किया है ॥ भगी रस की धारा 
लास्य मे आध्यन्त व्याप्त रहती है। इसे प्रधाद रस या स्थायी रस भो कहते हैं। भरत 
के अनुमार नाटकादि म जो बहुत मे रस निष्पर्म होते हैं, उतम से जिनका रुप स्विशेष 
होता है, वह स्थायी. रम है, ऐेप सचारी (अग) रस हैं ।१ अगी रस प्रधान है, अगरस 
उप्त+ मरणारी या उपकारक हैं। ३,३४७ पर धतिक कहता है-- 
केवनस्थासयुपनिवष्चे तु स्पायितों व्यभिचारिता । 
केवल स्थाग्री क उपनिबद्ध होने से वह व्यभिमारी होता है । 
(१) वयोकि केवल स्थायी उपनिवद्ध नहीं होता ! 
(२) स्थायी तव सचारी होता है जब स्तोक विभाव से उत्तर हा । 
न चातिरसतो बस्त्‌ दूर विच्छिन्नता मयेत्‌ ॥३२ 
३३. रख वा ने तिरोदध्याइस्ट्वलडरलक्षणे: । 


कथासंध्यगोपमादिलक्षणेर्भूषणादिभि । 
रस की अतिशय आखक्ति से फथावस्ठु को धारा कही दूद न जाय । वस्तु, नादूया 
संकार झ्लोर नाट्य लक्षण को अतिशप आध्क्ति से श्स की धारा कहों टूड ने जाय। ५ 


+--++_- 
१ भर्देपा समबेताना मस्य झूप भवेद वहु। 


स॑ मन्तव्पो उस स्थायी शेष४ सचारिणों मता ॥ ना» णा० २०.७६ 
२ नख्यनक्षय और नाव्यतकार का विशेष वितरण ना० श्या० पोडश अध्याव 
में है 


रिण्रि 


का की साधियों के अद्भ और उपमा आदि जो सक्षणों के द्वारा भूषणदिके 
अमान हैं। 
नान्‍दो टोबा 

रस को अतिशयता के लिए वर्णन को अधिक विस्तार देकर कथावस्तु को गौण 
नहीं बनाना चाहिए भौर न क्यावस्तु का अतिशय प्रपह्च करके रसतत्त्वो का ओझल 
करना चाहिए । दोनों तत्त्तो का सामज्जस्य होता चाहिए । 

मात्य लक्षणों को लक्षण कहा गया है। इनको भूषण भी बहते है। दतकी 
संख्या ३६ है। विभूषण, शोभा, गुणकीतन, प्रोत्साइन, परदोच्चझ, ममोरथ, _्टान्त, 
कपट, कार्य सादि लक्षण हैं। इनका विशेष विवरण नाथ्यशास्द्व वे सोलहवें अध्याय मे है । 

एको रसोइड्डी कत'व्यों वीर. श्यृंगार एवं वा ॥३8३ 
३४ अगमन्ये रसा सर्वे कुर्याश्रियहणेदद्भुतम्‌ । 

ननु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनेव रसान्तराणामगत्वमुक्तए, तसते यत्र 
रसान्‍्तरस्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तो भयसोपतिवध्यते तत्र रमान्त 
राणामंगत्वम्‌ । केवलस्थाय्युपनिबन-ध्चे तु स्थामिन्रो व्यभिवारितेव। 

घोर ओर भर गार प्र से किसो एक को प्रधान रस बनाना साहिए। अप रस 
अंग्र बतकर जा सकत हैं। निर्दहुण सब्धि में अदुभुत रस होना चाहिए। 

३१वी बारिक में कहा जा छुवा है कि रकातरस्थापा ते अज्जी रस ने स्थायी 
का पोषण होना चाहिएं। फिर वही बात यहाँ क्या कही गई । निक ने उत्तर दिय़ा हैं 
हि ऐसी पुवरक्ति को स्थिति वस्तुत नही है। यहाँ रसाम्तर का स्थायी अपन विभावामुन 
भात् सचारी से युक्त होकर रस रूप मे परिणत हो चुका है और वह प्रधान रस का 
अद्भे है। पर ऐसे भी तो स्थायी वर्थित हाते हैं जो विभावदि के अम्माव में स्थायी मात्र 
हो रह जाते हैं, रस में परिणत नहीं होते। ऐसे स्थायी भादों को सचारा भाव की 
कौडि मे रखते हैं । इग प्रकार रसतारार स्थायी का बज होता और कोरे स्थायी का 
अद्जे होना पृषरू-पूथक अपिप्राय प्रकट कस्ते है । 
ताज्दी टोका 

भरत ने नाठकादि के अनेक रस होने की बात तो कही है, किन्तु किस रूपक में 
कौत अगी रस हो यह नहीं कहा है । अपिनवपुष्त क अनुझार सभा नाटकों मयार रस 


हैः प्रधाव है।' यह मत भो विचक्षण ही लगता डै | अधितानगाकु तल मे बोर रस का 
आग होना समोचोन नही है ॥ 


गे दशत्प्क मं नाटक मे वोर या श्युगार के अभो होने की वात कही गई है । यह तो 
मैद्धात की वात है। व्यावहारिक दृष्टि से प्रतीद होता है क्रि उत्तररामचरित नामक 
हाठक में अगो रस करुण है और वेणोमहार मे रोद्र रस अगो है। 

४ 


१ गाटके वीररम प्रधाव ॥ ना» शा० भाग २ पृष्ठ ७३१ था० ओ० सो० | 
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दूराध्वान वध युद्ध राज्यदेशादिविप्लवम्‌ ॥३४ 
३४ संरोध' भोजन समान सुरते चानलेपनम्‌ । 
अम्बरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निदिशेत्‌ ॥३५ 
अद्डुमैंवोपनिवध्नीयात्‌। प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यर्य: । 
बूर तर भार्ग चसनता, चध, युद्धू, राज्य और देशादि मे विप्सच, घेरा डालमा, 
भोजन, स्तात, सम्भोग, अनुलेपत, धस्त्र प्रहण आदि को रगपोठ पर प्रत्यक्ष दिखाना 
मादक से महोँ होना चातिए | ३५ 
इनको अद्भ भाग में नही लिखया चाहिए, प्रवेशकादि में इन घटनाओं फी 
सूचना मात्र दे देनी चाहिए ) 
मात्दी टीका 
रग पीठ पर अंक में क्या दृध्य न बनाया जाय--यहे समस्या है। पहले हमे 
युद्ध को लेते हैं । घमझ्जय के अनुसार रगपीठ पर युद्ध नहीं हाना चाहिए । भरत ने 
भी १६.३४ में रंगपीठ पर बुद्ध हिपेध रिया है, किन्तु सांप हो अधिदय प्रकरण में 
ना० शा० ६,६४५, २१-२२५, १० ७१ आदि मे नानाप्रहरण मोक्ष को रगप्रीठ पर दृश्य 
रूप में कार्य बताया है। इसी प्रकार सरण वे ह्य को भो भरत ने रगषीठ पर दृश्य 
भा० शा० २५१००-१०२ में बदाया है । 
युद्ध, मरण आदि के अभिनयविप पक वारिका-- 
युद्ध राज्यभ शो मरण नपशावरोधन चैद । 
प्र्यक्ागि तु साहू प्रवेशकसविध्रेयाति 4 १५,३१८ 
का अर्थ फुछ लोग करते हें कियृुद्ध भादि को यदि अंक में नहों दृश्य बवाया तो 
प्रवेशर के द्वारा सुच्य बनाता चाहिए । 
अधिगप्रयुत्त मथपि मरण दे हृश्य का तियेघष करते हैं, क्व्वु उन्होंने कटा है 
मरण गा अभिनय कुछ आचार्य सम्भव सातते हैं ॥? धनझजय से बंध पा वर्जन हा बिया 
है, हिन्‍्तु मृत्यु वा नरीं। 
भास वे नाटरों मे मरण के दृष््य हैं । 
आृंगारित हश्यो प्रो भरत रेर रे६५-२४८९८ पे तो विपेक्त करते हैं कित्दु २२ 
२८४-२६२ मे उनका दिध्ि विधान स्पष्ट करत हैं। स्यावहारिक रूप में शुपारित दृधय 
आतधियनादि क्ध्छी पूणंतपा निषिद्ध न हुए और रसिक कवियों ने बभोजमा विश्य 
उस्माहपूईंद कायुक प्रवृत्तियों का दर्ममछूपत्रों मे प्रत्यया कराया है। 
३६. नाधिका रिवधे बवापि स्थाज्यमावश्यक न च । 
_ अधितृततनायवबध प्रवेशकाडितादि ने सूचदेत, आावश्यवं तु देवविण- 
मार्पादवश्यमेव बवचचिलुर्पातु ) 
॥ ना# शा» १८३८ पर भारतों ! 


हि०्2 


लटक मे अधिकारी साप्क का चध नहीं दतावा चाहिए | डियो आवश्यक कार्य 
यय प्रटसा को रहीं छोड़ना नह र्शहए्‌ ] 
अधिकारी नायक दा वध प्रवेशकादि मे भी सूचित न॑ करे ! आवश्यक कार्य है 
देव पितृ थादि के लिए यज्ञ या तर्पेण आदि । इनको अवश्य करना चाहिए । 
नान्दी टीका 
धनिक ने अधिकारी के बंध का निवेध किया है । इस नियम की काई सार्यक्ता 
नही है, क्योंकि अधिकारों वा अर्थ है फल प्राप्ति करत वाला । मददि उयका वध हाता है 
77 ली बढ़ अधिवारों तहीं और यदि मविकारी है. तो फ्ल प्राप्त कोया और उसका फ्ल* 
ब्राप्ति नक वध हो हा नहीं सकता । 
त्याश्यमात्रश्यक ते च' की धविक को ठोक सामस्जहय पूर्ण तहीं है कि देवपितृ- 
कॉर्य को न छोडा जाय । यहाँ आवश्यक से तात्ययं मादक वो फतानुव्ती महत्वपूर्ण 
घटना से है । 
एकाहाचरितिका्थमित्यवासन्ननायकम्‌ ॥ ३६ 
३७ पात्नेस्चिचतुरैरडू, तेपामन्तेहस्‍स््य निर्मम- 
एकदिवसधवृत्तेवप्रयोजनसम्बद्धमासन्ततायक मबहुपातप्रवेशमडू कुर्याव्‌ ! 
तेपा पात्माणामवश्यम डस्पान्ते निर्मेम कार्य । 
अडू में एक दिन में छियें हुए कार्मो छी चर्चा होनी चाहिए। उसमे एक हो 
अर्थ (प्रधान घटना) होनो चाहिए | वायक कोटि कला पात्र रण पर होता ही चाहिए 
लर्याई्‌ अर भाग में कम्ो ऐसो स्थिति नहीं आने देतो चाहिए कि छोडे-मोडे हो पात 
रह जाये ] अक में तोन या चार पात साथ हीने चाहिए | महू के अन्त में सप्तो पा्तों 
को तिध्यान्त हो जाना चाहिए ) 
एक दिन मे हुए एक प्रयाजत से सम्बद्ध, नायक युक्त, अनधिक प्ष के प्रवेश 
वाला भू होना चारिए | उन सभी पराज़ो को बच्छू के अन्त में अदृश्य निजरान्त 
होना चाड़िए ॥ 
मार्दी दीका 
अद्ु में नायक का रगपीठ पर वर्तमान होदा चाहिए । यहाँ तापक मध्यम 
सामाय बचनात्मक है, जैया स्पक़ो में देखा भा जाता है। भरत व अनुसार ताफा, 
देवा, गुप्णव, पुरोटित, अमाप्य, सार्चवाह सम्बधों कामों का चर्चा अद्भ में होतो हे। 
ना शाल १६१८ 
"तेपामतेहस्य निगम ? का साधारण अबथे है क्रि पाता का तिर्गेम अड्भाल्त मे 
हाता है। इस वर्ष से सब्देह होता है कि अद्धू क बीच मे पात्न रगपीठ से बाहर जाएंगे 
कि सही ? इस सम्बंध मे तियम है कि अ्रघात नापकर अतोव असाधारण स्थिति मे हा 
अकान हे पूर्द रगपोठ से बादर जायेया, किन्तु अस्य पाज रश से आते-जाने रहंगे । 


पा 


रिब्रि 


पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजबत्‌ ॥ ३७ 

३८. एवमड्ा: प्रकत व्या: प्रदेशादिपुरस्क्ता. । 

पश्चाड्रमेतदवर दशाडू/ नाटक परम्‌ ॥ रे८ 
इत्पुक्त नाटकलक्षणम््‌ । रे 

अडू के भोतर पताकास्यानक होने चाहिए | अड्ू के अन्त में बिन्दु होना 

चाहिए, जिसमे अगले अक की क्या का बाज हो | इस प्रकार अंक बनने चाहिए। 
उनके पहिले प्रवेशक या विष्कम्भकादि होने घाहिए। छोटे नाठक मे पाँच अद्धू और 
(महा-) नावक में दस अड्ू होने चाहिए | र८ 


प्रकरणस्‌ 
३४. अय प्रकरणे वृत्तमुत्पाथ लोकसश्रयम्‌ 
अमात्यविप्रवणिजामेक कुर्याच्च नायकम्‌ ॥| ३४ 
४०, घीरप्रशान्त' सापाय घममंकामार्थतत्परम्‌ 
शेप नाटकवत्सधिप्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ ४० 


कविवुद्धिविरचितमितिवृत्तं लोकसश्रयम्‌ + अनुदात्तम्‌ अमात्यायन्यतमं 
धीरप्रशान्तमायक॑विपदन्तरितार्थ सिद्धि कुर्यात्‌ प्रकरणे । मन्त्री अमात्य एवं। 
साथंवाहो वर्णिग्विशेष एवेति स्पप्टमन्यत्‌ । 

३४ प्रश्रण में क्यावस्तु फ्विक्ल्पित होती है और साधारण जमजोबन से 
सब्द्ध होती है। इसमे अम्ात्य, विप्र और वणिक्‌ मे से कोई ए% प्रधान नायक बनाया 
जाता है , जो घोरप्रशाग्त कोटि का होता है, कठिनाइयो से भरापूरा उसका व्यक्तित्व 
होता है। वह त्िवर्ग फी प्राप्ति मे ध्यापृत होता है | सन्धि प्रवेशक और रस आदि का 
विग्यास प्रररण से नाटक के समान होता है! 

प्रकरण का इतिवृत्त कवि अपनो बुद्धि से स्वय गढ़ लेता है। वह लोक्सभ्रय 
अर्थात्‌ अनुदात्त होता है । अमात्यादि में मे कोई एक धोरप्रशान्त नाथक होता है जो 
विपत्तियों से बाधित होकर भो अपने उद्देश्य में होता है। मम्ध्ो और अमाय एक 
हा हैं। विशिष्ट वणिक्‌ साथंवाहू कहा जाता है । 
नानन्‍दो टीका 

प्रकरण मे बुत्त उत्पाय हो--यह घन्रंजय का मत अधेंसत्य हो है | प्रकरण बे 
चुत्त की वास्तविकता समझने के लिए केदल यही बहना पर्याप्त होता कि यह प्रद्यत 
नहीं होता है। प्रब्यात एक पारिभापिक शब्द है और उसकी परिधि से बाहर तोन 
प्रकार वी क्थावस्तु भरत वे अनुसार आती है (१) उल्लाद्य (२) आाहार्य और (१) 


(२०६ 


अनारष 'उत्पाद्य या औत्पत्तित् पूर्णतया कदि कल्पित होती है। आहायें वस्तु पहले वे 
कवियों की काव्यात्मक् रचनाओं से ले लो जातो है ।* कभी कवियो ओर ऋषियों के बौच 
जो कथादार हुए टनकी रचदाओ को बनाप॑ नाम दिया यया । जैसे गुणाद॒प को वृहर्क्था 
है | उससे कोई क्या लेकर यदि रूपकोदित बनाया गया तो उसकी कथावस्तु अनार 
कहो जाती थो ।६ आहार्य और अनार्प कोटि की कयथावस्तु में नाटककार कवि 3 द्वारा 
कल्पित अंग विशेष रखता था और यही नाटककार वी प्रतिभा बी अभिनव उपज उस 
कृषि को चाझुता वा सव्धन करती थो । 

कनिपय ऐसे प्रकरण भी सुप्रतिध्ठित है, जिनको कथवाउस्तु उपर्युक्त किमी कोटि 
में नहीं भातरी | अश्वधोण का सारिपुत पकरण और विशाखदत्त का देवीचदन्दगुप्त ऐति- 
हामिक क्यानक वाले प्रकरण है । 

चोक्सश्रप से तात्पय है अराजकीय वातावरण में सम्बन्धित ॥ नाटक से राज- 
मम्भाग होता था तो प्रकरण मे जनजीवर। 

प्रकरण का साप्रक अमाय, विप्र, वणिक्त्‌ क्षादि भले होते हैं, कस सारिपुत्र 
और चसगुप्त उपयुक्त काटि मे बाइर बे हैं। चन्धरगुप्त तो राता हो है ९ 

घतझवय ने प्रकरण के विषय में कतिपय आव्रश्यक लक्षण, जो भरत के द्वारा 
निदिष्द भी हैं, छोड़ डिये हैं। यथा राजकीय स्तर पर कथाबतिस्तार होने से राजशीय 
महायत्र प्रहति ताइश में होती है, किन्‍्ठु लोकसश्षित वया होते से उसके स्थान पर 
गाधार" नागरक समाज ये लोय आते हैं। यथा, 


माटक दे क्या पुरुष उसरे स्थान पर प्रकरण बे पुरुष 
क्ख्चुको दाम 

दिदूपर बिट 

अमाय श्रेप्ठो 


हम भारटोय तियम का अयदाद सृच्छरटिर नाटक में मिलता है| इसमें विद और 
विद्ूूपक दोनो हैं। देवोचस्द्रयुप्त नामक प्रकरण में भो विदृपक है | 
यद्यद्वि धनजय के अनुसार प्रकरण में वेवल कुलजा नाविन्रा हो सहती है, 
गणिवा का होना आवश्यक नहीं है, जैसा पुष्दूषितक में है, तथावि गणिका-प्रधात 
प्रररथ की बात झुछ और ही मानो जाती थी। तमो तो भरत ने विखा है-- 
वेशस्प्युपदारषारणोदेतम्‌ । १८ ४४ 





॥ आदायें का उद्ादरण अभिववगुप्त के अनुसार समुइदत चेष्टित नामक प्रकरण 
मेहै। 

२ अभिनव गुप्त के अनुसार अनार का उदाहरण भूलचरित नाप्रक प्रवरण में है। 

के. भरत भा० छा० १८.४८ के अनुसार उद्यात्त नायह नहीं होना घाहिए, विस्दु देवी- 
इन्दपुप्त में चस्गुप्त तदात नायक है ॥ उदात्त बा एक्सात्र अर्य है उच्चदर्गीय । 


रि् 


प्रकरण की गणिक्ा को संस्कृत बोलना चाहिए--भरत के इस नियम को 

उठ क्टिक में मान्यता नहो मिल्री है । 
४१. नाथिका तु द्विधा नेतु: कुलस्त्री गणिका तया। 
क्वचिदेकेव कूलजा वेश्या क्वापि दय/ क्वचित्‌ ॥ ४१ 
४२. कुलजाभ्यन्तरा, बाह्य वेश्या, नातिक्रमोइ्नयो: । 
आजिः प्रकरण ब्रेधा, सद्धीर्ण घूतसद्भ[लम्‌॥ ४२ 
वेशो भूनि सो&स्पा जीवनमिति वेश्या तद्िशेपो गणिका। यदुक्तमु-- 
'“आभिरभ्उुच्छिता वेश्या रुूपशोलग्रुणान्विता 
लभते गणिकाशब्द स्थान थे जनसंयदि ॥ कामशास्त्रे १.३ १७ 

एवं च कुलजा वेश्या उमयमिति ब्लेधा प्रकरणे नापिका। यया वेश्येव 
तरज़ुइले, कुलजैब पुष्पदूपितके, ते दे अधि मृच्ठक्टिकायामिति। कितवद्यू- 
तकादिधर्तमझ ल तु मच्छकटिकादिवत्सडूपर्ण प्रकरणमिति । 

४१ नाथिका साधारणत दो भ्रद्चमर का होतो है--एुलस्त्रों और गणिका। 
अरशद रुप से किसी प्रकरण से रुलस्‍्तो या गणित अरहेलों मायिरा होती है और 
किसो प्रश्रण में झुसस्त्रो और वेश्या दोनों हो नाथिका होतो हैं। ुसस्व्री उसे हहते हैं 
जो अपने घर की परिधि के भोतर हो रहती है। वश्या नायिका की प्रणयात्नक क्षेत्र 
नायर के घर को परिधि के बाहर होता है। इन दोनों दी मुठभेड़ नहीं होतो है । 
नाथिक्षा को उपपु क्त तोन स्थितियों के अनुसार सौन प्रकार के प्रररण होते हैं। शित 
प्रकरण में घूत' पात्रों शा चरित होता है उत्ते सकीर्ण प्रशरण हहते हैं । 

बेश का सास्‍्वय है भूति (जोदिका का साधन) + वेश ही जिसका जीवन है, बह 
वेश्प” है । विशिष्ट वेश्यां गणिका होनी है । गणिशा का लक्षण बताया गया है-- 

इत (बलाओं) वे द्वारा उस्क्पे प्राप्त वेश्या रूप, शोल और गुण-पुक्त होन पर 
गणिक्ा उपधि प्रत्त शरतों है श्र उसे लोकसभा में प्रतिप्ठा थिसतो है। 

इस प्रजार कुलजा, वेश्या और दोनो ही तीन प्रकार वी नायिकाएँ प्रकाण में 
होता है । उदाइरण है तरड्धदत में केवन वेश्श सापिया है, पृष्परप्रितक में केजच 
झुलस्त्रो नायिकष्ता है और मृच्ठकदिक में दुललस्थो छोर गणिशा दोनों हो मारिकायें 
हैं। मिख्यावादो, जुश्ारो आदे घूर्तों से निर्भर सुच्ठवटिक प्रकरण सढोर्ण बांटि का है । 

नाटिका 

४३, लक्ष्यते नाटिकाप्यव सड्कीर्णान्यनिवृत्तये । 

अन्न पेचितु- 
अनयोरद वन्धप्रोगादेगों भेद- प्रयोगद्भिन्नेग. । 
प्रब्यातस्टिवितरों या नाटीसंज्ञालत्रे बाब्वे॥ 


रिण्द 


इत्यमुं भरतीयं श्लोकम्‌ 'एको भेद प्रद्यातों नाटिकाडुय इतरस्तवप्र- 
स्यात प्रकरणिका्सज्ञों नाटीसंज्या हो काव्ये आश्रिते! इति व्याचन्षाणा: 
प्रकरणिकामपि मम्यस्ते 'तदसत्‌ | उद्देशलक्षणयो स्‍्ननिधानात्‌ । समानलक्षणत्ते 
वा भेदाभावात्‌ । वस्तु रमनायकाना प्रकरणाभेदातु प्रतरणिकाया अतोब्नुहि- 
प्यया नाटिकाया यन्मुनिना लक्षण कृत ततायमभिप्राय --शुछमनक्षण- 
सद्भूरादेव तल्लक्षणे पिद्ध सक्षणकरणं सड्डीर्णाना नाटिकेव कर्नव्पेत्ति 
नियमार्थ विज्ञायते । 

४३, वहुबिघ रुपकों के परस्थर सकर से अमेकः रुपक सवीणणफोर्टि के 
बनेंगे । उन सबमे विशेष भहृत्त्यपूर्ण नाटिका है, क्योंकि यहू अधिक्तम महत्वपूण 
दो रूपक--लाटक और प्रकरण के स'कर से बनतो है) अन्य स'कर फोटिक रुपकों 
से सबिशेष होते के फारण गादिका फो उनसे अलग कर देने फे लिए नाठिका कप 
लक्षण बताते हैं । 

यहाँ यह भका अनेक आचाय॑ करते है कि भरत न कहा है वि इन दो 
(नाटर और प्रकरण) के बस्धपोग से (पमिले-जुले काव्य हूप) से शुरू रुया शेद नादिशा 
का तैयार होता है, जो प्रख्यात है । इतवे मिश्रण से दूसरा अप्रझयात भेद प्रकरणिका 
शाता है । इन दोनो (राडिबा और भ्रकररणिया) दो नाटी कहते है । 

उत्तर--इस प्रकार प्रक्रणिका को मानना ठोक नहीं हे क्योकि भरत ने न 
हो प्रकरश्कि उद्देश (नाम) कही दिया है और न उतका लक्षण हो बताया है। यदि 
कहा जाय रि प्रकरणिका का सक्षण लाटिका द समातर ही है तो इन दानों मे भेद 
ही कहाँ रहा ? जिंस प्रकरणी परी असत्तत्पना शका करने वाले करते हैं, 
उसको वषावस्तु, नेत। ओर रस प्ररुरण से भिन्‍न नही होते, शिसक्ता माम तक भरत 
हैं नहीं लिया हैं। नाठ्यशाम्त्त में नाटिका का ही लक्षण किया गया है। इमस यह 
अभिप्राम प्रमाणित होता है कि शुद्ध नाटक और प्रकरण के संकर स केवल नाठिका ही 
बन पाती है, कन्य कोई प्रवररणिकादि नही 3 
तान्‍दी टोफा 

यदि नावक धारप्रशाल् प्रकरणोचित हो और क्‍्यावातु साठकोवित प्रद्पात 
हो ता इस प्रद्यार के प्रकरण ओर नांटक वे संकर को प्रतरणिका क्यों नहीं माना जा 
भवता है उम्र पर धनिक मोन हैं। 

सकार्णा यनिवृत्तय का दात्पयं है हि नाटक और प्रकरण वे मिथण से कद 
शाटिता नामक उपरूपक बनता है, अय कोई उपसरूपक्त सदी दन सवता। इस प्रकार 
प्र रणिका नामक उपस्पक कोटि वो असदु वाया यया है ।* 





६. पराथन्तर बालो घनिष प्रदत्त कारिका बा संक्षेप में अर्थ है-- नाटर और प्रवरण 
के दिश्ण से नाटी बतती है, जिसके दो परे हैं--नाटिका और भ्रवरणिका 


२०६ 


धनिक ने 'अनयोश्च वन्ध्यागादेक? इत्यादि भरत के नाव्यशास्क्व से उद्धरण 
लेकर एक समस्या प्रकरणिका की उपस्थित की है | उनका हो समाधान है कि प्रकरणिका 
नामक कोई उपछपकर सम्भव नहीं है और न भरत की दृष्टि मे ऐसा काई उपख्पक 
थाहो। 
वास्तव में घनिक द्वारा इस प्रसग में उद्धू- भरत को मूल कारिका है-- 
अनयोश्च बन्धयोगाइन्‍्यों भेद प्रयोक्‍तृमि काये ॥ 
प्रस्यातस्त्विवरों वा नाटकयागे प्रकरण वा॥ १६४५७ 
धरत्िक को इसका विरल पराठान्तर प्रिला, जिसे लेकर उन्होंने प्रकरणिका को घर्चा 
उपस्थित की है । 
भरत न नादिका के कुछ विशेष लक्षण बलये हैं, जो महत्त्वपूर्ण है । क्ग्तु 
धनज्जय ने उन्हे दशहूपक में रथान मही दिया है। यथा, 
बहुनुत्तगीतपाठया. रतिसम्भोगात्मिका चैत्र । 
राजोपचारयुक्ता. प्रसादत क्रोघ-दम्भ-सयुकता ॥ 
नायक देवी दूती सपरिजना नाटिका. ज्ञया ॥ १४ शर्थ-६० 
अर्थात्‌ नाटिका म नृत्त, गत और पाठय का बाहुलव होता चाहिए । सम्मांग (राज्य- 
शाप्ति) का भो वृत्त होत' चाहिए । मायकर राजा का देवी आदि नापिकाओं के प्रति 
उपचार (सविनय व्यवहार) मिलता है। राजा देवी को भ्रसन्‍्त॒ करता दिखाया जाता 
है । वह क्रोध करती है । राजा नायक उसे बचना द्वारा भरमाता है! ये हैं नाटिका की 
कथा के कठिपय महत्त्वपूर्ण अज्जू जिनसे उसका सरसता तिष्पस्न होती है । 
तमेव सद्धूर दर्शयति-- 
तत्न वस्तु प्रकरणान्नाटकान्नायको नप ॥४३ 
४४. प्रख्यातो घीरललित श्वगारोषड्गी सलक्षण । 
उत्पायेतिवृत्तत्व प्रव रणघर्म , प्रद्यातनृपनायवा दित्वं तु नाटक्घर्म इति। 
एव च नाटकप्रकरणनाटिकातिरेकेण वस्त्वादे प्रवरणिकायामभावादडूूपात्र- 
भेदादु यदि भेद 
तत्न--+ 
नाटक ओर प्रकरण के सकर को समझोाते हैं-- 
भार्टिका में वस्तु प्रकरण से होतो है, भुप नाथकू नाटक से ग्रहण क्या गया 
है। नायर प्रदयात और धोरललित होता है। नादिका मे अगीरस शद्धार होता है । 
कल्पित क्‍यावस्तु होता यह प्रकरण का धममें है और नायक का श्रह््यात राजा 
होना यह नाटक का घ्॒में है। ताटक प्रकरण और नाटिवां मे वस्तु आादि के जो प्रकार 
समाविष्ट हो चुके, उससे बाहर प्रकरणिका के लिए बुछ नहों रहा। यदि अद्भु और 
पात्न की सख्या बे आधार पर इसका भेद करता है तो-- 
५४ 
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स्त्रीप्रायचतुरड्भादिभेदक यदि चेप्यतते ॥४४ 
४५. एकढहिव्यड्डूपाव्ादिभेदेनानन्तरूपता । 


तत्र नादिवेति स्त्रीसमाख्ययोचित्यप्राप्तं स्त्रीप्रधानत्वम । के शिकी वृत्त्या- 
श्रयत्वाच्च तंदज्भूसंख्ययाऋपावमरशंत्वेत चतुरडूत्वमप्यौचित्यप्राप्तमेव । 
यदि प्रकरणिका और नाटिका का भेद ऐसे आधारों पर करना है कि नाटिका 
मेँ पाक्ष प्राय स्ियां होती हैं और चार अक होते हैं तो पह्‌ आनमन्त्य दोष के कारण 
विचारणोय प्रस्ताव नहीं है, क्योकि तब तो एक, दो, तोन, चार आदि अको तथा 
पात्रों के भेद से अनम्त पद हो जायेंगे । 
नाटिक्ा नाम स्थोलिय है / उचित हो है कि उसमे ह्त्रियो की श्रशवता होतों 
है । बंशिको वृत्ति का आश्रव लेते क कारण तथा उस कैशिकी के चार अर्छू होनसे 
तथा अवमणश की लघुता होने से ताटिका मे केवल चार अडू होना समीचोन है । 
विशेषस्तु-- 
देवी तत्न भवेज्ज्येप्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥४५ 
४६. गम्भीरा मानिनी, कृच्छात्तद्वशान्नेत्सज्भमः 
प्राप्प तु-- 
नायिका तादूशी ५ग्घा दिव्या चातिमनोहरा ॥०६ 
ताइशीति नृपवंशजत्वादिघर्मातिदेश । 
नाटिया में अस्य क्तिपय विशेषतायें हैं-- 
मायक घी पहले से चली आई हुई नायिका देवो या महादेघी नृषयशज्ञा रहती 
है और (समय की गति से) ज्येष्ण और भ्रपत्मा कोटि प्राप्त कर चुक्रो होतो है। बह 
शम्मौरा भौर मानिती होतो है। (नई) सायिका से तापक का सप्म उसके अधोन होते 
से शठिताई से होता है। 
ब्राष्या »* नई साविया पे लदाण हैं-- 
बहू प्रपेष्णा भापिका को भांति (राजझुलोत्पन्न) होती है | बह मुग्धा, दिव्या 
और अत्यग्त रमणय होतो है ।४६ 
तादृशी से अभिप्राप है नृपवश में उत्पन्न, जैसी ज्येप्ठा होतो है। ज्येष्ठा का मह 
विशेषण सई नाथिक! के चिये बिटतृत 


४७. अन्त.पुरादिसम्वन्धादासन्ना श्र तिदर्शने, । 
अनुरागो नवावस्थो नेहुस्तस्पा यथोत्तरम्‌ ॥४७ 


४७. नेता यत्र प्रवत्तेत देवीब्रासेन शब्ितः + 
तस्पा मुम्धनायिद्ायामन्त पुरसम्बन्धपद्धी ववसम्बस्धादिना प्रत्यात- 


११ 


ननाया तायकस्य देवीप्रतिबन्धान्तरित उत्तरोत्तरो नवावस्यानुरागो 
निबन्धनीय । 

४७ नई नायिका का अन्त पुर आएदि से सम्बन्ध होते के कारण वहु नायक 
के लिए निकट हो जाती है, ताकि बहु उसे देख सकता है और उसकी चर्चा सुत सकता 
है। उसके प्रति लाथक वा अनुराण उत्तरोत्तर नित्य नये रज् लाता है ।३७ 

महादेवी के भय से शक्तित नायक इस नई लायिका के प्रति भवृत्त होता है। 

उस भुग्धा मायिका के अन्त पुर में होने वाले सगीतक (नाच, ग्राता, नाटक 
का प्रयोगादि) के सम्बन्ध से निकट होने पर ज्येप्ठा नाथिका देवों के द्वारा बाधा 
उपस्थित हाते रहने पर भी नायक और नाविका में उपर नयो नयी भनुराग्र वी 
अवृत्तियों का वणन नाटककार करे । 


कैशिक्यज्भ श्चतुर्भिश्व॒ युक्ताइकैरिव नाटिका ॥४८ 
प्रत्यद्भोपनिवद्धाभिहितलक्षणके शिक्यजू चतुष्टयवदी नाटिकेति | 


नाठिका में केशिको के घार अड्भ होते हैं। अद्भो के प्रमातुस्तार प्रत्पेक अजू 
मे केशिकी का एक-एक अड् बणित होगा । 


इस प्रकार फैगिको के चारो अद्भा का विन्यास होगा। पैशिकी का सक्षण 
पहले बता चुके हैं । 
भाण 


४४ भाणस्तु पघूतचरित' स्वानुभूत' परेण वा । 
यत्रोपवर्णयेदेकी निपुण पण्डितों बिट ॥४४ 
५०. सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषिते । 
सूचयेद्वी रशज्जारो शोय॑सोभाग्यसंस्तवः ॥ ५० 
५१ भूयसा भारतो वृत्तिरेकाडके वस्त, कल्पितम्‌ । 
मुखनिवंहणे साद्भ लास्याद्भानि दशापि च ॥ ५१ 


धृर्ताश्ची रद्यृतकारादयस्तेधा चरित यत्रेक एवं विट स्वकुत॑ परकृत 
चोपवर्णयति स भारतीदृत्तिप्रधानत्वाज्राण । एकस्य चोक्तिप्रत्युवतय आवाश- 
भापितेराशड्ितोत्तरत्वेन भवन्ति । अस्पष्टत्वाच्च वीरश्द्धारी सोभाग्यशोर्यों- 
पवर्णनया घूचदीयी । 

इदें भाण धूतेचोरत को वणेना हे चाहे वह स्वयं नायक के क्षारा अनुभव 
हो पा अन्य किसी के ट्वारा। निपुण, विद्वान डिंड सायक रुपले धूतंवरित बा 
रहश्योद॒घाटन ररता है। ४६-५०---विट के प्राषण में सम्योधत, उश्ति ओर अखुक्ति 
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को अआ्ाकाशभाषित विधि से प्रस्तुत करते हैं; शो ओर नाथक के सौभाग्य के परिचय 
सेघोर और श्गार रसों को सूचना दो जातो है। भारतोवृति की अतिशयता 
होतो है। एक हो अक़ मे सारी कथा आ जातो है। मुख ओर निर्यहण सब्धियाँ 
होतो हैं ओर दस लास्योग समाविष्ट होते हैं ।५१ 

धूर्त से चोर, जुआरी आदि भो सम्ें। उनके चरित का वर्णन रगपरीढ पर 
अवेला है विद करता है । अबवा बहू अपना या दूमरे वा जिया हुआ चर्ति वर्णन 
बरता है। इसको भाण (वायिक व्यापार) इसलिए कहते हैं कि इसमें भारती दृत्ति 
(वाचिक व्यापार) प्रघाव होती है | एक ही पात्र विद को भक्ति प्रत्युक्तियाँ होती हैं । 
उमकों उक्ति को प्रत्युक्ति आरण्शमायित्र छे द्वार उत्तर रूप में आशद्ित होतो है, 
जिमे वह पुन सुना कर अएंने बात बहता है। इसमे वोर ओर श्द्धार दो रस 
होते हैं किन्तु वे अस्पष्द होते हैं। तिसी के स्ोभाग्य और शोय॑ वो वर्णना से इन 
दो रमभो को सूचना दो जातो है। 
नान्‍दो टोका 


भाण में बोर ओर थगार को सूचना होता है--धनझजय का यह मत भरत वे 
माध्यशास्त्र के आधार पर नहीं है । बौर और शूगार के लिए भरतादि आवार्यों ने उदातत 
प्रति के नापवों का आश्रय होना आवश्यव बताया है और भाग मे इनहा सर्वधा 
अभाव होता है ॥ घनझ्जय का मत चिन्त्य है ॥ 


भाण में शौयं और सौभाग्य वा सस्तव (प्र शंमा, परिचय) होता है--धंनश्जय 


वा यह मत भी अभारताय है और इसका कोई अवसर भाण में स्वमावत हहीं 
रहता । 


वत्तंथान भाणों में बोर और श्यगार रसा का तथा शौर्य और सोमाग्य वी घर्षा 
हा सेश भी हृश्यमान नहीं है ।६ 


लास्य 
सॉस्याज्वानि-- 
४२. गेय॑ पर्द स्थितं पाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छेडकणियूढं च सैन्धवाय्यं॑ द्विगृढ़कम्‌ ॥५२ 
३. उत्तमोत्तमक॑ चान्यदुक्तप्रत्युक्तेव च। 


मर लास्ये दशविध झ्ेतदड्डनिर्देशशल्पनम्‌ ॥५३ 
शेष स्पष्टमिति । 


___पस खाम्पाज्ं दे नाम हैं--मेव पद, हियत पाढुय, आमीन, पृष्पण्शिर७ 
_प्रश्ठेदर, विमई, सेएव, छिगृदक, उहमोखपड, इहफह्युश्क ? 


१. झाध बी अय विशेषयाओं के लिए देखिये दनख्पहतस्थदर्शनम पृष्ठ १३३-१४४ 











रिपरे 

नान्‍दी टीका 

लास्य एक प्रकार का नृत्य है।” जैसे वाधो नामक रूपक के अद्भ होते है, 
दैसे हो लास्प के अद्ध होते हैं । वीध्यद्भ ओर लास्याड्र दोनो ही अन्य रूपको और 
उपह्पका मे नाव्याज्े नहों होते, पर रंजकता वा निष्पादन करने के लिए नाव्योपयोगी 
बनकर समाविष्ड होते हैं । भाण में इनको विशेष रोचकता वताई गई है, किन्तु वत्तेमान 
रपकों, उपख्षको और भाणों में भो लास्‍्याज्धों का प्रयोग विरल हो दिखाई देता है। 
धनेउजय ओर घनिक ने लास्याझ्लों का नाममात्र देना ही पर्याप्त समझा है। भरत के 
नाव्यशास्त्न वे अनुसार उनका लक्षण नीचे प्रस्तुत है । 
शेगपद 

रणपीठ पर बासन पर वैठकर कई गायक बाजे गाजे के साथ गेयपद गति है । 
उम्बा अभिनय नहीं प्रस्तुत करना हाता है।* 
स्थित पादय 

स्थितपाथ्य बह प्राकृत गान है जिम कोई विरटिणो भ्राती ह। यह गायन 
सन्दभ + रस का अनुयोगी होता है ।* 
आसोन 

झासीन नामव शोबान्वित गात में किसो प्रकार का वाद्य प्रयुक्त नहीं होता । 
गए यशा वे अग प्रत्यद्ध सिदुडे रहते है (४ यह सुदुमार काली प्राए प्रमदागीत है। 
वुध्यगण्डिफा 

पुष्पगण्डिका मं गात ओर ग्रीत के साथ नृत्त का भी बाहुल्य होता है | इसमे 
स्त्री अपना चेष्टा द्वारा पुरुष का आध्य लेतो है। जैसे दिविध पुष्प। को गूँघ कर माला 
बनाई जाती है, उसी प्रत्रार इसमे यान, गोत ओर नृत्त की माला बन जाती है ५ 


१ भाणयतजैव हाये स्थाट्ह्मवस्तु तथा अबेतू । ना० शा० ३१ शेशे२ 
अभिनवयुध्त न स्पष्ट क्या है--भाणे नाट्यसपता समस्ति से तु लास्य क्यविदरि 
तम्य नाट्यहपवैलक्षण्यात्‌ ) १८ ११७ पर भारतों । 

२ भआमनेपूषविष्टैयंत्तन्वोमाण्डोपतू हितम्‌। 
गायतै्गोपते शुष्क तर ग्रेयपदमुच्यतरे ॥ १४ १२१ 

३ पराइत यद्ियुक्ता तु पढेशलरस स्थित । 
मंदतानलप्प्ठाड्ली स्वितपाद्य तदुच्यते ॥ १४८ १२३ 

७ धासनमास्यते ग्रत्र गर्व होयविवजितम्‌ ॥ 

अप्रसारितगात्र ब विस्ताशोषमसमस्वितम ॥ १ १२४५ 

४ हुत्तानि विविधानि स्पुर्गेय गात चर सल्चितम्‌। 

केध्टएभिश्वाघर, दुसोे बच्च मा पुष्रयण्डिया ॥ १६.१२६ 


(रिपिड 
पच्छेदक 
नाथक क्सी »न्‍य नायिका में आमक्त है, फिर भी नायिका उसकी छावा दखरेर 
उसके प्रति आसक्त होकर प्रसन्‍नतापूर्वंक उसके सम्पर्क में है १ 
ब्विपुडक 
त्िमृढक में कोई मुख्य नायिका पुस्ष की भूमिका में नाट्य करती है। इसमे 
तौन--कोमल काग्त-पदावली, रजकछन्द और अलक्षारो से समन्वित वाणी विवास का 
अपिनय रहता है ।* 
संन्प्रवक 
सैर्धदक में सलायिका का सिन्धुदेशीय प्राकृत मं गान रहता है। नायित्रा का 
महेठ मे नामक से मिलन नहीं होता तब वह वीणादि के साथ गीत गातो है ।* 
डिमूढक 
द्विमृहृव में चारों ओर घूम कर नृत्य हाता है । इसम कोमल भाव और रस 
निभर होते है. १४ 
उत्तमोत्तमर 
सभी लास्याज्ञों मं यह उत्तम है । इसमे अनक रसो को मिष्पन्न करने बाल तत्व 
हाते हैं । अच्छे-अच्छे विचित्न स्‍्लोशो का पाठ और हेला हाव का अभिवय होता है ।* 
उत्तप्र्पुक्त 
उत्तप्त्युक्त में चित्रगीता्यं की योजना होती है। ग्रीत का जिपय हाता है को+* 
प्रयाद और बाक्षेप ।६ 
अभिनव गुप्त के अनुसार मब्यक्गो के थीच लाम्याज़ु सब्रिविष्य होते हैं 
३ प्रच्छेदक से िज्ञेया यन्न चद्धाठपाहता ॥ 
औित्य प्रियेषु सज्जन ह्मवि विपियवारियु ॥ १८ १२४८ 
>. अनिष्ट्रश्लपइणपद समवृत्तेरसब्ड तमू। 
भादूप पुरप-भावादपय द्विपुदकमिति स्मृतमु ॥ १४८ १३० 
३ पाक्ष सकेतविश्रप्ट सुल्यततकरणान्वित्म । 
प्राइरैवचनै्युक्ल विदु.. सैन्थवत्त बुघा ॥ पेहै.पे३५ 
४ मुखग्रतिमुखोपेत चतुस्थपदक्ष मघू । 
श्लिप्टभावरसोपत वैचिश््याय द्विमृढश ॥ १८ १३३ 
४ उत्तमोत्तमक विद्याइतेकरससथपम्‌ 4 
विचिग्रे श्लोवेबर्घन्च  हेलाहायदिविजितम्‌ ॥ १४ १३४ 
बोपप्रसादजनित खाविश्ेषप्दाथयम 8 
“क्तया्पुक्तमेत्र स्पान्चित्रयोताधेयोवितम्‌ ॥ १६ १३४५ 
७ ना» शा» १४ ६६ पर भारती । 


न] 
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सन्ध्यग सादयाग हैं और लास्थाग नाट्योपयोगी हें । नाट्याग से तात्पयं है फलानुवर्ती 
कथा का भाग और नाट्योपयोगी से तात्पय॑ है रजन को सामग्रीमात्न या शोभाधापक तत्त्व । 
प्रहसनम्‌ 
५४. तदत्पहसनं तेधा शुद्धवैक्ततसड्ूरे: । 
तद्॒दिति--भाणवद्वस्तुसन्धिसन्ध्यद्भललास्यादीनामतिदेश । 
५४ भाण से मिलते-झुलत प्रहसन होते हैं । प्रहसन तीन प्रकार के हैं--शुद्ध, 
विह्वत और सड्ूर । 
तद्ठतू से तात्पर्य है भाण क समान हा वस्तु, साध, सध्यय और लास्याज्े 
आदि प्रहसन मे भी प्रयुक्त होते हैं । 
तत्र शुद्ध तावतु-- 
पाखण्डिविप्रप्रभूतिचेटवेटी विटाकुलम्‌ ॥५४ 
५४. चप्टित वेपभाषाधिः शुद्ध हास्यवचोन्बितम्‌ । 
पाखण्डिन शावयनिग्रैन्यप्रभृतण  बिप्राश्चात्यन्तमुजव॒ जातिमात्रोप- 
जीजिनो वा प्रहसनाज़ूिहास्यविभावा तेपा च ययावत्स्वव्यापारोपनिवन्धन 
चेटचेटीव्यवहारयुक्त शुद्ध भन्‍्रहसनम्‌ । 
शुद्ध प्रदसन का लक्षग 
पापणडो, विप्रादि, चेट चेटो ओर विट से भरा पूरा, वेध भाषा के साथ पात़ों 
ऐो च्रेष्टा शुद्ध होतो है ओर हास्प भरी बाणो से युवत होती है । 
पराखणडा >> गेत और बौद श्रमगादि तथा विधर अत्यत्त सरल या केवल जातिनाम- 
घारी (गुणविद्ीन) ये प्रहमत के अगी रस हास्य वे आलम्बजत विभाव होते हैं। ये सभा 
अपने पयोवित व्यापार में लगे होते हैं जिधकी चर्चा प्रहमन में होता है। चेट-चेटो के 
काम भो है स्य उत्पन्न करते हैं । 
चानदी टीका 
धनझ्जय मे प्रहसन के तीन भेद मान हैं, जहाँ भरत के नाट्यशास्त्र मे केवल 
दा भेद मिलते हैं। भरत मे शुद्ध ओर सर्र्ण कोटिक प्रहसन धनझ्जय ने भी माने हैं, 
डिन्तु उनको परिभाषायें भरत वे साट्यशास्त्र से सवंधा भिन्न हैं। स्पष्टवा के निए 
प रेधाषायें सोरे दो जात हैं! 


भरत का सक्षप अगरुजक का अप 
शुद्ध हध्मित बोटि बे भयदत्‌, तायस, विप्न वे पयाडा, विदप्रारि, चढ़, बेन 
परिहासात्मक भाषण मात्र। इनसे से ओर विट के व ये होने हैं 


पं रुक हो नायक होता है, विफल 
चरित हारयासपद होता है । 
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सतीण... भगरतलमादि पूर्वोत्त शुद् प्रहसन के. विहृत काटि का प्रहेंसन स्वर्ण 
साथ वेश्या, चेट, मपुरक॑ब्िट घूर्ते बहा जाता है, बदि उप्में 
और बाघक्की आदि पात्न भी सम्पृक्त वीथ्यगो वा सदर (मिश्रण) 
होते हैं। अर्थात लनेक उपहसनीय होता है! 
पात्र होने से सवीण होटा है ६ 
विकृत. भरत न विकृत प्रहघन कोटिनही. पष्ड कबुत्तो और तापम घटाँ 
निर्धारित की है | कामुकादि की वाणी बौर 
देष धारण करें, वहाँ विलृत 
कोटि वा प्रहसन होता है। 
उपयुक्त तुपनालक विवरण से प्रतीत होता है कि-- 

(१) भरत का शुद्ध घतज्वव के विकृत के समकक्ष पडता है । 

(२) घतलजय के शुद्ध प्रऋरण भरत बे सकीर्ण के आसपास पढता है! 

(३) घनझजय की सकीणे प्रहसन की परिभाषा चित्य है, पयोकि जित वोब्यगो 
के योग से वे सकोणता मानत हैं वे तो सभी श्रकार के रूपको में स्यगो के बीच मे 
अवष्य ही हुआ फरते हैं ओर सप्री प्रकार के प्रहसनों म॑ वोध्यगी को विपुलता सविशेष 
है । भरत ने स्पष्ट कहा हैँ-- 

वीष्यड्र मयुक्‍त कतब्य प्रहरान ययायागयू । ना० शा० १८१०७ 
विकुत तु-- 

कामुकादिवचोवेपे॑ पण्डकड््चुकितापसे ॥॥५५ 
४६ विक्ृत , सड्भूरादुवीध्या सड्डीर्ण घूतंसडऋलम्‌ । 
कामुकादयो भुजह्रचारभटाया सह प्चापादियोगिनों पत् पण्ठकम्नरु 
कितापसवृद्धादयस्तदिकृतस्‌ स्वस्वरूवच्युतविभावत्वातु । बीव्यज्ञोस्तु सद्भीण 
पवातू सड्डीणेसू । 

विह्वत प्रहंसत का लक्षण है ॥ 

कामुकादि पादो को चाणी ओर वेष धारण करने वाले गपु सह कछुवी और 
तपह्थियों से जहाँ हास्य उत्प न हो, बह बिकृत प्रहसन है | सदोण प्रहसन तब होता है 
जब विकुत भे बीचो का योग हो ) 

कामुकालि-ज्विट (भुजग) चार, भट आदि हैँ । इसका विकृत कहने का कारण 
है कवि इसमें विधाव (तापयादि) अपने स्वरूप के अनुस्प काम दही करते, अवियु प्रभार 
होते हैं। वीथा के अज्डों से मिल जुने हाने के कारण इस सकोणे कहते हैं । 

स्सस्त्‌, भूयसा कार्य पडविधो हास्य एव तू ७५६ 
डव स्पप्टमू। 
इनसे छ प्रकार का हास्य रस सातिशय निष्पत होना चाहिए ।५६ 
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नारदी टोका 

धनज्जय ने यहाँ छ प्रकार का हास्य मात्र बत्म कर उन्हें छोड दिया है | आगे 
देश» ४७६, ७७ में उनके दाम और उनको सक्षिप्त प्ररिभाषा दी है। छ प्रकार का 
हाम्य है--स्मित, हसित, विहतित, उपहसित, अपहमिट, अतिहेसित । यड्ी नाम भरत 
ने भा ना० शा० ६५२ मे गिनाये हैं ।* 


डिमः 


४७, डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्थाद वृत्तय. कैशिकी बिना | 
मेतारो देवगन्धर्वयक्षरक्षो महो रगा' ॥ ५७ 
भर, भूतप्रेतपिशाचाद्या: पोडशात्बन्तमुद्धता: । 
रसैरहास्यश्ज्भधारे पइ्भिर्दीप्ति: समन्वित: ॥ ५८ 
५४ मायेन्द्रजालसग्रामक्रोधोद्भ्नान्तादिचेप्ठितै । 
चन्द्रसूर्योपरागैश्च न्‍्याय्ये रौद्ररसेअज्धिनि ॥ ५८ 
६० चतुरड्डूश्चतुस्सन्धिनिविमर्शों डिम स्मृत ॥ ६० 
गा डिम सद्धाते' इति नायकसट्डातव्यापारात्मकत्वाध्टिम । तल्लेतिहाससि- 
दमितिवृत्तम्‌ । वृत्तवश्च केशिवीवर्जास्तिल॒रसाश्य वीररोद्रवीभत्सादुभुततरुण- 
भयानका पदू। स्थायी तु रौद्ो न्‍्यायप्रधान । विमशेरहिता मुखप्रतिमुगर्भ- 
निवंहणास्पाश्चत्वार, सन्धपः साज़ा । मायेन्द्रजालायनुभावसमाश्रया (य:)।॥ 
शेप॑ प्रस्तावतादि नाटवबतु। एतच्च-- 
“इदं ब्विपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मपोदितम्‌। ततस्त्रिपुरदाहश्च डिमसंज्ञ: प्रयोगित ॥ 
इति भरतपघुनिना स्वयमेव ध्रिपुरदादेतिवृत्तस्य तुल्यत्वं दशितम्‌ । 

2७, डिम्रि की क्यावस्तु प्रद्यात होतो है । इसमे ढं शिक्तो दो छोद कर अन्य तोन 
श्रनिणं होतो हैं । इसमे देव, गन्धरईज दक्ष, राक्षस, माग, भृत, प्रेद रिशाच आदि शोडियों 
से १६ भश्पन्त उद्धत माय (कपापुरय) होते हैं । इसमे हास्य ओर ब्यगार को छोड़ 
बर शेप छ दोप्त रस (घलवलो पैदा करने वाले) होते हैं। माया इस्दजाल, सप्ाम, 
कोष धपराहट आदि विषयक चेंप्टाये (संविधान) होंते हैं । चन्द्रपहण ओर सूपप्रहण 
के दृश्य होते हैं। अप्ली रस न्‍्यायोचित रोड होता है। इसमे चार अड्धू और विमर्ण 
को ऐोश्रर शेष घार सशियाँ होतो है । 


के, इसके सलाम एक हिस्दा टोक्षात्ार हे अनुगार कुछजुछ दिग्न मिलते हैं जे दीक 
महीं सगठा | उडोन स्थित को नहीं रखा है और व्वहमित न्ययक एड नया 
पहेइ बनाया है, जो अस्पद महों मित्ता 


(रिप८ 


डिम दा अर्थ है संघात [समुह)। इसमे नायकों का सामूहिक व्यापार होने 
से डिम्र होता है। इसमे इजिहास-अ्रमिद्ध इतिवुत्त होदा है। कैशिकी को छ'डकर तोन 
बृत्तियाँ होती हैं। इसमे छ रस--वीर, रोड, बीभत्स, अदुमुत, कष्ण ओर भयानक होते 
है। रथायी (अज्भी) रस रौद स्यायप्रधान होता है। विमर्श सन्धियाँ नहीं होती । शेप 
मुख, श्रतिमुद, गर्भ बोर विर्वेदेध चार सम्धियाँ अड्ों सहित होती हैं। मापा, 
इन्द्रजाल मादि अनुभाव होते हैं | शेप अस्तावनादि नाइक के समान होता है| इसके 
विपय में और भो-- 

व्िपुरदाह को ब्रह्म। ने डिम का उदाहरण वाया है। तिपुरदाह को इसो लिए 


डिम्र कहते हैं। अतएर भरतमुति ने स्वय डिप्रयें लिए त्रिवुरदाह की समानता 
बाई है ३ 
नान्‍दी टीका 
डिम मे उद्धत नायर होता हे--यहू धनज्जय वो मास्यतां है। इसके आधय 
होने पर रीद्र रस का अगी हाना ठेक ही है। भरत डिन में उदात्त नायक मानते हैं। 
उनका उदात्त घारोदात्त स भिन्‍न है। उद्ात्त वायक लौर साखतता यूत्ति होव पर डिम 
में थीर बा अग! हामा भमाचीन हो है । अभिनवगुष्त ने वार और रोद दोना रसी को 
डिम में अगी माया है। 
डिम्र का जो घतिक ने सघात (मारपाट) बताया हैं। अभिनवगुण्त मे 
मनुमार डिप विद्वइ (भगदड़) है । ५ 
व्यापोग 
स्पातेतिवृत्तो व्यायोग: स्यातोद्धतनराश्नयः: ॥६० 
६१, हीनो गर्भविमर्शाभ्या दीप्ता: स्युडिमवद्रसा' | 
अस्द्रीनिमित्तसंप्रामो जामदग्न्यजव यथा ॥६१ 
६२ एवाहाचर्रितेकाडो व्यायोगो बहुभिनरे:। 
दयापुज्यस्ते:स्मिन्यहृवपुरपा इति व्याधोग । तत्न डिमबद्धसा पद 
हास्यशद्धार-रहिता । वृत्यात्मवत्वाच्च रसानामवचने5वि वेशिवरीरद्वितेतर- 
दृलिश्व॑ रसवदेव लभ्यते। अस्त्लीनिमित्तश्चाद्र सग्रामो यथा परशरामैण पिद्वध- 
कोपात्महस्ाजुनवध मत ॥ भ्रेपे स्पप्टस। 
स्थायोग हो फ्दावस्तु श्रय्यात होतो है मिमया आश्रय प्रष्यात और एद्धत 
धुरड (हक्को नहीं) होते हैं। इसमे गर्म शोर विरय सन्धियों नफ्ों होतों॥ पसपाजना 
हिम के समात होती है. अर्याव्‌ दीत रस होते हैं। इसमे युद्ध ऐसा होता है, जितश 
हारण सत्र कों तोता । ऐसा युर्ू वा उदाहरण जामंदसय जय से हैं। इशकी घटता 


रिद 


तह कौ होतो है। इसमे एक अडू होता है, जिसमे बहुत से पुरुष पात्न (स्त्री नहीं) 
होते हैँ। 
जिसमे बहुत से पुरुष पात्र (वैमनस्प वें कारण वा भाग्यवशाद्‌) पृषव्‌ होने हैं, 
बह व्यायोग है ।१ इसमें डिम्र वे समान रस छ --हास्य, ख्टरूगार रहित होते है। रस 
भौर वृत्तियों का अविनाभाव है। पृत्ति कौच-बौव हो--यह नही बताया गया है। 
उसको रसे की अनुतूलता से जानें कि कैशिकीरहित सप्ी वृत्तियाँ होती हैं। स्री को 
छोडकर किसी अन्य कारण से युद्ध होग है। जैसे परशुराम मे सहेखाजु न का वध 
क्या था, क्योकि उसने परशुराम के पिता को मार डाला घा। 
भार्दी ठीका 
स्थाघोग में कुछ लक्षण डिम व और कुछ समवकार के भी मिलते हैं। एक्यवी 
होगा और एक दिन का चरित होता इसकी विशेषता है । 
समवकारः 
कार्ये समवकारे आमृर्ख नाठका्दिवत्‌ !!६२ 
६३ ख्यात॑ देव[सूर वस्तु निविमर्शास्तु सन्‍्धय | 
वृत्तयों मन्दकेशिकयों नेतारों देवदानवा ॥६३ 
६४ द्वादशोदात्तविख्याता फल तेपा प्रथवपृंथक्‌ | 
बहुवीरा रसा सर्वे. यद्ददम्भोधिमस्थने ॥६४ 
६५४ अड्डैस्त्रिमिस्त्रिकपटस्प्रिष्टड्भारस्व्रिविद्रवः । 
द्विसन्धिरद्धू प्रथम कार्यो द्वादशनालिक ॥६५ 
६६. चतुद्धिनालिकावन्त्यो नालिका घाटकाइयम्‌ । 
वस्तुस्वभावदेवारिक्ृता स्यु कपटास्त्थ ॥ ६ 
६७ नगरोपरोधयुद्धे. चातास्त्यादिषु विद्ववाः । 
धर्मार्थयाम श्द्भारों नाव विन्दुप्रवेशकी ॥६७ 
६४ वीश्याइ्गानि यथालाभ कुर्यात्गनहसने यथा । 
समववीयंम्ते+स्मिन्नयां इति समववारः । तेत्न बाट्वादिवदामुखमिति 
समस्तरूपकाणामाझुसप्रापथम्‌ । विमर्शवजिताश्वखार सन्ध4:। देवामु रादयो 
क. स्यप्युज् बा अपे है इलग शिया जाता। हिमर में सायकों ब7 सात होश है । 
अरफोए मे हे अल्पा होते हैं ॥ माउटस्यागेष्ट में भोम अपने पुत्र चटोरक्क्‍् > ० 
पतनो रिश्स्बा से असय हैं । 
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द्वादश नायका । तेपा च फलानि पृथवपृयस्भवन्ति । यथा समुद्रमन्यने वासुदेवा- 
दीना लक्ष्ययादिलाभा । वीरश्चाड्री। बद्भभूताः सर्वे रसा । क्योः्भा.। तैपा 
प्रथमो ह्दशनालिकानिवतत्तेतिवृत्तत्माण. । यथासंख्य चतुद्विनालिकावस्त्यौ। 
नालिका च घटिवाद्रयमु। प्रत्यद्धं च ययासट्यं वषटा । तथा नगरोपशोध- 
युद्धवातारू्या दिविद्रवाणा सध्य एकेको विद्रवः कार्य । धर्मोर्थकामस्यज्ञाराणा- 
मेक शज्जार प्रत्यद्डमेव विधातव्य:। वीश्यज्भञानि च यथालाभ कॉर्याणि। 
बिन्दुप्रवेशकों नाटकोक्तावषि न बिधातव्यो । इत्ययं समवकार:। 

समव॒कार में भो नाटक के समान ही आप्रुख होना चाहिए । इसमे देवता और 
अपुर विपयक प्रय्यात फयावस्‍्तु होनी चाहिए। विमर्श को छोड कर धार सन््याँ 
होनो चाहिए | केशिकी को छोडकर शेय तोन वृत्तियाँ होनों चाहिए। इसमे नायक 
देव और दावव सह्या में १२ होते हैं | बे सी धोरोशात ओर विष्यात होते हैं। 
उस सभी ो अलग झअलग फल मिलता हूँ । इसमे वीररस की बहुलता होतो है । 
सभा रप्त होते हैं, जैसे समुद्रमन्‍्धन नामरू समवकार से । 

६४. समवकार के तोन अच्धों में क्रमश तीम प्रकार के क्‍्यट, तोन प्रकार 
के शुज्धार और तोन प्रकार के विद्रध होते हैं। प्रगम अडु मे दो सन्धियाँ २४ पड़ी 
के ण्ययो बालो होतो हैं | दूसरें भोर तोप्तरे अड्धू से क्रमश आठ ओर चार घी में 
पूरी हुई घटना होतो है। नालिझा दो घडो के बराबर होती है। क्यावस्तु को सहज 
सारा मे रपट हो सश्ता है, देवदशात्‌ या शत्रु से उत्पादिद कपट़ होता है।६६ 

६७ नगर का घेरा डालना, युद्ध, तूपान, अग्नि आदि के कारण बिंद्रव 
(भगइड) होती है । श्टगार के तीन प्रकार धर्म, अर्थ और काम से सुस्त होते हैं। 
सप्तवक्वार में बिन्दु और प्रदेशक नहीं होते | 

६५, समवक्वर मे प्रहसन को भांति ही दीस्‍्यज्ञों का प्रयोग होना चाहिए । 

जिसमे बाह्य वे रूये (प्रयोजन) सम्बद्ध और अज्रीर्ण रखे जाते है, दह 
समववार है ।* दृकमे साटकादि बे समान हो आमुछ हाता है। विमर्श को छोड़कर 
चार-चार सन्धिषाँ होती है। देवासुरादि १२ नायक होते हैं। उनते फल प्रृषत्र पृथक 
ने हैं । जैम समुद्रमन्‍्धनत मे दासुदबादि को लद्षमों आदि वा अलग्रन्‍्मतग लाभ हुआ । 
बीर अड्डी होता है। सभी रस अज्भ हो सवते हैं। तान अड्थू होते हैं। उतम से 
प्रथम अ्दू १२ नालियावधि में पूरे हुए कार्य वाला हाता है। दूसरे ओर तीसरे मठ 
में क्रमम चार ओर दो नालिता के बायें होते हैं। नालिका--२ पदों | अस्येक अद्ब 

मे क्रमश कप घटना का विस्यास हाता है १ 

चयरोपरोए, बुद्ध, वात, अलि आदि से उत्न्न विश्व (भगदड) में से एक- 
एक विद एव-एक अद्यु में होगा चादित्‌। धमम, अर्थ और बार ये त्रिविष्त थद्धार 
4. सम्बद्धो-वरोशंस्त यदार्थ समदक्ाए इति नाम सार्पशमू । 


रिर१ 


हैं। इनम से एक-एक श्य॒गार प्रत्येक हक मे होना चाहिए । जहाँ जैसा वोध्यड्र मिले, 
उसे वही पिरो देना चाहिए। नाटक में जो बिन्दु और प्रवेशक कहे गये हैं, उतको 
समवदार भे स्थान नही मिलता । 


बोथो 
वीथी तु केशिकीवृत्तो सन्ध्यज्भाडू) स्तु भाणवत्‌ ॥६८ 
६४ रस सूच्यस्तु श्यद्भार: स्पृशेदपि रसान्तरम्‌। 
युक्ता प्रस्ताववाख्यातेरज्भी रुद्घात्यकादिभि ॥६र्प 
७० एवं वीथी विधातव्या द्वयेकपात्नप्रयोजिता । 
बीथीवढीथीमार्गं: अद्भाना पडक्तिा भाणवत्कार्या! विशेषस्तु रस 
श्रद्धारोअ्परिपूर्णत्वाद भूयसा सूच्य , रसान्तराष्यपि स्तोक॑ स्पशनीयानि। 
केशिकी बृत्ती रसौचित्यादेवेति। शेप॑ स्पष्ट । 
बोधी केशिकी बृत्ति मे होतो है। इसमे सनधि, अद्भ भौर अड्धू भाण के समान 
होते हैं। इसमे भ्र,द्रार रस सुच्य होता है, भर्यात्‌ विभाव की असमर्थता से निखवरता नहीं 
और पूर्णतया सपुदित नहों होता । अन्य रप्त भो यद्-तत्र अग बन कर भ्राते हैं। इस 
प्रस्तावना के अग उद्घात्यक्ादि सर्मानबत होते हैं । इस प्रकार वोयी स्वरूपित होतो 
है । इसमें एक या दो पात्र होते हैं । 
वोधी के समान वोदो मार्ग है या मज्जो की पक्ति है। श्टृद्धाररस अपूर्ण होने 
में सूच्य रहता है। अय रस भी स्थपृष्ट होते है । श्ज्ञारानुरूप कैशिकी वृत्ति होती है । 
नानदी टीका ४ 
घनझ्जय के अनुसार श्यगार रस वोयी मे सूच्य हांता है और अन्य रसो का 
स्पर्श मात्र होता है । इसके विपरीत भरत का उतक्ति है कि बीथो स्वंरसलक्षणादया 
होती है ।१ 
धनश्जप ने वोधी को सन्धि, सन्ध्यड्भ ओर बक की दृष्टि से भाण के समान बताया 
है | इससे भाण के अधम कोटि के नायक की वीयी मे सम्भावना होती है। वह ठीक 
नही है । भरत के अनुसार वीथी मे उत्तम, मध्यम और अधम तोनों प्रकार वे नायक 
मिलते है "३ 
बोची बी महिमा अभिनवगुप्त ने बताई है-- 
'नाटकादि-भाणान्तसमस्तहूपकोपजो व्यत्वात्‌ दोथी लक्षयरत्ि! इत्यादि । 
१. ना० शा० १८-११२। अभिनवगुस ने क्‍ो बीथो के विषय में कहा है--.'सवंरसमय- 
त्वातु! इत्यादि 
२- अधमोत्तममध्याभिर्दक्ता स्यात्‌ प्रदडतिस्त्रिधा ॥ १८.११२ 


र्ण्रि 
उत्सृष्टिकाडू: 


उत्सृष्टिकाडें, प्रख्यात॑ वृत्तं बुद्ध था प्रपश्चयेत्‌ ॥७० 
७१. रससस्‍्तु करुण: स्थायी नेतार: प्राकृता नराः । 
हे 2 
भाणवत्सन्धिवृत्त्यड्ध युक्त... ख्लीपरिदेवित: ॥॥७१ 
७२. वाचा युद्धा विघातव्यं तथा जयपराजयौ । 
उत्सृष्टिकाडु: इति नाटकान्तगंताडुूव्यवच्छेदार्थ म्‌ । शेप प्रतीर्तामाति । 
उत्सृष्टिकाडु, भे कथावस्त अ्रट्यात होतो है ओर कल्पना के द्वारा उत्तका 
विस्तार किया जाता है। कदणरस अंग होता हैं । उसमे कथापुरष प्राहृत (असेल्कृत) 
रजे जाते हैं। सन्धि, वृत्ति ओर अड्धु भाण के समान रखे जाते हैं। ौिल्निपों का रोता- 
धोना सक्शिष होता है। वाप्पुद्ध होता है कौर उसो में कोई हारता है तो कोई 
जीतता है । 
उत्मृष्टिफाडु, दा मौलिक नाम अड्डू है, किन्तु अद्भु कहने से नाटकादिके 
विभाजक अडू का भो दाघ होता है। उमसे भिन्न बताने के लिए उत्मृष्टिकाडु, नाम 
समीचीन है । ४ 
नानन्‍्दी दीका 
शोक करने वालो स्ट्िपो वो उत्सृष्टिषा कहते हैं। उदकी विशेषता के काएण 
इस प्रकार के रूपक को उत्सृष्टिफा छू कहते हैं | इसका अन्य नाथ अद्भू है । 
भरत के अनुछार इसमे प्रदधात बुत्त होना चाहिए। क्षपवाद रूप से अन्रदपरात 
वस्तु भी कथा होती है ।*९ * 
धनज्जय क्य यहे कहना कि उस्मृष्दिकंक के प्रद्शान वुत्त का बुद्धि से प्रपझच! 
करना चाहिए, व्यथं हो है। क्योकि सभी कथाओ मे नित्य नये कल्पित संविधानों को 
सभी प्रकार के रूपकों परे कवि जोढता ही है। नेत्ार- पद का प्रयोग महासामास्मवचना- 
ह्मक है। अर्थात्‌ सो क्‍्चापुष्प नेतार: से सकेतित होते हैं । 
उत्मृष्ठिकाक में युद्ध का समारम्भ होना हो नहों चाहिए--ऐसी भरत वो 
मान्यता है। इसको कया मुद्धोत्तर होता है, जैसे महाभ.रत बे स्त्ीपर्व की क्या है 


ऐसी स्थिति मे बाचायुद्ध और णम-पराजय की चर्चा अप्रासगिक होने वे कारण 
च्स्त्यि है | 





१. जप्रत्यात कया उलाय, अनार्ष जोर आहाये तोन श्रकार को होती है, जैसा 
प्रकरण का विवरण देते हुए कह नुके हैं । 


रिर३ 
ईहामृगः 

मिश्रमीहामृगे वृत्त चतुरद्धू व्रिसन्धिमत्‌ ॥७२ 
७३ नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायको | 

स्याती धोरोद्धतावन्त्यों विपर्यासादयुक्तकृत्‌ ॥७३ 
७४ दिव्यस्नियमनिच्छन्तीमपहा रादिनेच्छत 
ब्य गाराभासमप्पस्थ  किश्विकिश्वित्प्रदर्शयेत्‌ ॥७४ 
७५ सरम्भ परमानीय युद्ध व्याजान्तिवारयेत्‌ । 
वधप्राप्तस्थ कुर्वीत वध मैव महात्मन ॥७५ 


मृगवदलभ्या नायिका नायको$स्मिल्नीहते इतीहामृग । छयाताब्यात 
चल्तु अन्त्य >प्रतितायको विपर्यासाद्रिपययज्ञानादयुक्तकारी विधय । 
सरपष्टमन्यतू । 

मिश्र कोटि को चार अकों को ओर तीन सन्धियों को ईहामृग की क्यावस्त, 
होती है । इससे नायक और प्रतिनायक वैकल्पिक्त रूप से प्रढ्यात और 
धोरोद्धूत होत है । प्रतिनायक डुर्मा ग्यवशात अयोग्य काम कर बैठता है। न चाहती हुई 
दिव्य स्त्री फो अपह रणादि के द्वारा प्राप्त करने को इच्छा रखने वाले मायक का 
श्यू गाराभास फुछ कुछ दिखाना चाहिए। नायक ओर प्रतिनायक के क्षावेश की सर्वोच्च 
स्थिति लाकर भो किसी बहाने युद्ध नहीं होते देना चाहिए। बध को स्थिति मे आते 
पर भो महात्मा नायक दा! वध नहां होना चाहिए ।७५ 

मृग के समात अलभ्य नायिका को प्राने वो कामता नायक करता है। अतएव 
ढामृग नाम पडा | कपावस्तु य्याताख्यात होतो है। ७३वी कारिका मे अन्त्य प्रति 
मापक्र के लिए प्रयुक्त है। वह भ्रमवश अयोग्य कमें करता है । 
नान्‍दो टीका 

घनज्जय और भरत की ईहामृग-विषयक परिभाषायें बहुधा भिन हैं। नोच 
को तालिका से मितता के विदु स्पष्ड होते हैं-- 


भरत का मत घंनञजय का मत 
१ ईहामृग को कथा सुविहित होती है ईहामूपग की कथा मिश्र कोटि को 
होती है ।१ 
२ ईडामृग का क्यावस्तु मे एक अक ईहामुग को कथा चार अको मे प्रपज्चित 
होता है । होतो है । 


३. मिश्र नामक कथावस्तु का भेद हूप्कों मे असम्भव है। देखिये इसो पुस्तक की 
१ १४ पर नान्‍दी टोका ! 


सिर 


३ क्याइस्तु मे दो सन्धियाँ होती हैं दीन सन्धियाँ--मुफ, प्रतिमुख़ बौर निबहण 
मुख और निर्वहण । एक अक में होगी । 
दा ही सन्धियाँ सम्भव हैं । 
४. नायक केवल देवता होगा । नायक नर या देदता कोई हो सकता है ! 
७६ इम्थ विचिन्त्य दशरूपकलक्ष्ममार्गं- 
मालोक्य वस्तु परिभाव्य कविप्रवन्धान्‌ । 
क्यादयत्नवदलक्ृतिभि:. प्रवन्ध 
वाक्यैरुदारमघुरे:  स्फुटमन्दवृत्ते: ७६ 
स्पप्टम्‌। 
॥ इति घनज्जयकृतदशब्थक्स्थ तृतीय: प्रकाश. समाप्त ॥ 
७६ पूर्वाक्त दशरपक के लक्षण को विचारणा करके, इतिवृत्त वा अनुशोलन 
करके, कवि के प्रन्यो का अध्ययन करके लेखक अपने नाठ्यप्रबन्ध फो लिणे, जिप्तमें 


अलंपार स्वाभाविक हो, वाणी विलास उदार और मधुर हो तथा बच स्पष्ट ओर 
सघनगति बाले हों । 


अथ चतुर्थ: प्रकाशः 


अथेदानी रसभेद: प्रदश्येतते-- हि 
१. विभावैरनुभावैश्च सात्त्विकव्यंभिचारिभिः । 
आनीयमान: स्वाद्त्वं स्थायी ।ावो रस: स्मृतः ॥१ 


वक्ष्यमाणस्वभावेविभावानुभावव्यभिधारिसात्विके काव्योपात्तैरभिन- 
योपदर्शित्ेबां थोतृप्रेक्षकाणामन्ताविपरिवतंमानों रत्यादिवेक्यमाणलक्षण. स्थायी 
स्वादगोचरताम्‌--निर्भरानन्दसंविदात्मतामानीयमानी रस । तेन रफ्तिकाः 
सामाजिका । काव्य तु तथाविधानन्दसविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवत्‌ । आयु 'त- 
मित्यादिव्यपदेशवत्‌ । 
अब रस का भेद बताते हैं-- 

१ बिभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा आस्वाद- 
मोम स्थिति भें लाया हुआ स्वायी भाव रस माना गया है। 

आगे चलकर विपाव, अनुभाव, व्यभिचायी और सात्तिक भाव के लक्षण 
बतायेंगे । काव्यपाठ द्वारा ग्रहण किये गये नयवा अभिनय द्वारा बोध कराये गये 
विभावादि के द्वारा श्रोताओं ओर प्रेक्षको के हृदय में उद्वीधित रति आदि स्थायी 
भाव स्वादगोचरता अर्थात्‌ पूर्ण आनन्दातमूति-रूप बना दिये जाने हैं । सामाजिकों के 
द्वारा आस्वाद्यमान रति आदि स्थाया भाव रस हैं। इस प्रकार सामाजिक (प्रेक्षक या 
पाठक) हो रसिक या रसवादू हैं । किन्तु आनन्दानुभूति को प्रदाशित करने का साधन 
होने के कारण काव्य को भी रसवत्‌ मात लिया गया है, जैसे दीर्घायु का कारण हीने से 
घृत को आयु नाम दे दिया गया है । (वास्तविकता दो यह है कि आयु और धृत सवंधा 
भिल हैं ।) 
नानदी टोका 

भट्टलोल्लट का अनुसरण करते हुए धनड्जय आठ रम मानते हैं--.यृंगार, 
बोर, बोमत्स, रोद्र, हास्य, बदुभुत, भयानक और करुण । वे शान्‍्त रस को नही मानते, 
यद्यपि सानन्‍्दवधेन, अभिनवगुस्त, मम्मठ और पण्डितराज जगसताथ आदि आचारयों ने 
शात्तर रस वो सुप्रतिप्ठित किया है। भरत शान्त रस को मानते हैं कि नहीं यह 
पूर्वक मही कहा जा सकता । 

पद 


निश्चय- 


(२६ 


रम कैसे दिप्पल्न होता है--यह धतझु्जय ने मरत की कारिका के आधार पर 
बताया है कि स्थायो भाव जब विभाजानुभाव और सचारि-भावों का संयोग पाता है तो 
आस्वाद्य होता है और रम कहा जाता है। 

स्थायी भाव क्‍या है २ यहद्ट हप्रमाव्ष से ही स्पष्ट है। उपके नाम हैं रति, 
उत्साह, जुगुप्ता, हास, भय, क्रोध, शोक और विस्मय | 


हे विभाव, 


२. ज्ञायमानतया तत्॒ विभावों भावदोपकृत्‌। 
आ।लम्बनोद्दीपनत्वप्रभेदेन सच द्विवा ॥२ 
"एवमयम' 'एवमियम्‌' इत्यतिशयोक्तिहपकादिकाव्यव्यापाराहितविशिष्ट- 
रूपतया ज्ञायमानों विभाव्यमानः सन्‍्नालम्बनत्वेनोद्ीपनत्वेन वा यो वायकादि- 
रपिमतदेशकालादिवाँ स विभाव | 
यदुक्तम्‌ नाव्यशास्त्रे ७-३-४--विभाव इति विज्ञानाथे इति' ताश्च 
ययास्व यथावसरं च रसेपूपादभरिष्याम:। अमौपा चानपेक्षितवाह्मसत्त्वाना 
शब्दोषधानादेवासादितनदु भावाना सामान्यात्पता स्वस्वतस्बन्धित्वेन विभावि- 
ठावा साक्षादुभावकचेतसि विपर्वितंभानानामालम्दवादिभाव इति मे बह्तु- 
शूल्मता। 
तदुक्त भव्‌'हरिणा वावयपदीये साधनप्मुद्देशे-- 
“शब्दोपहिंत र्पास्तान्डुद्ध विषयता गतानु। 
प्रत्यक्षमव कसादीन्‍्साधनत्वेन मन्यते ॥' बारिबा ६ 
परद्सहर्रीकृताप्युक्तमू--/एम्प्श्च सामान्यगरुणयोगेव रसा निष्पश्शस्ते' 
इति ना*शा० गा० ओण० सीरीण पु० ३४८ 
तत्नालम्बनविभावो यथा विक्रमोव॑ंशीये 
“अस्था; संविधी प्रजापतिरभूच्चन्द्दो नु काल्तिप्रद 
श्य गारेकनिधि स्वय नु मदनों मासो नु पुष्पाकर, | 
वेदाश्यासजड कथ नु विषयव्यावृत्तकोतृहलो 
जिर्मातु प्रभवेन्मनोह्रमिद रूप पुराणों मुनि" ॥११० 
उद्दीपतविभावों यथा - 
“अपमुदयति अम्द्रश्चन्द्रकाघोतविश्व 
परिणतविमलिम्नि व्योस्ति कपू'रगौर । 
ऋणजुरजतशलाकास्पधिभियंस्य पादे- 
जंगदमलमृणालीपण्जरस्थ विभाति ॥' 


(१२७ 
२. भावों का सम्पण्ज्ञान विभादों को ज्ञायमानता (पहचान) द्वारा सम्भव होता 
है। विभाव अपनो ज्ञायमानता के द्वारा साव (स्थायो तया संचारी) का पोषण करता 
है। पिश्नाव दो प्रकार का होता है-आलम्बत और उद्दीपन ॥२ 
यह (गयक या देश काल्मादि) ऐसा है, यह (वायिकांदि) ऐली है--इस प्रकार 
कवि अपनी प्रतिभा वे द्वारा अतिशयोक्ति या स्पकालकारिक वर्णना अपने काब्य के द्वारा 
प्रस्तुत करता है । ऐमे नायकादि और अभीष्ट देश काल आदि कहीं-नही आलम्बत रूप7 
में अ्पत्र उद्दीपत रूप से विभावित होने पर विश्ञाव हैं । 
नाट्यशास्त्र मे कहा गया है कि विभाव विज्ञानार्थ है, अर्थात उपके द्वारा 
चित्तवृत्ति वा उद्भव होता है और विभाव कारण हैं। दिभाव के इस अभिप्राय दाग 
निदर्शंद रसो की व्याय्या बरते समय यथास्थान प्रत्येक्श बताया जायेगा। 
घनिक ने इस शद्धूत का समाधान किया है कि ज्ञान तो वास्तविक या सत्तात्मक 
वस्तु का होता है न कि शब्दों के द्वारा वणित वस्तु का । 
वे समझाते है कि लोक्कि व्यवह्वार में किसो भौतिक बप्तु के ठोस स्वरूप को 
नेबादि वे सम्पर्क मे आने पर जैसे जाता जाता है, वैसे हो काव्यात्मक व्यवद्वार में यस्तु 
भा शब्दों के द्वारा प्रस्तुत वर्णन हो उसका ज्ञान कर देठा है। इसके लिए वाह्मपत्व 
(ठोम स्वरुप) की आवश्यकता नहीं रहती । जहाँ कोई शब्द उच्चरित हुआ, बह अपने 
पे सम्बद्ध भाव या अर्थ को सभो भावक (पाठक, प्रेश्षक या रसिक) के चित्त पर सामान्य 
रूप के अद्धित कर देता है। इस ज्ञात को प्रश्िया मे लौकिक दृष्टि मे वस्तु का अमाव 
हाने पर भी काब्यामकः द॒प्ट्रि से ऐसा नहीं है, अर्यात्‌ वस्तुशुन्यता नहीं है। भहृ हरि ने 
दमे प्रभावित करते हुए कहा है-- 
काथ्य में कसादि का रूप शउ्द्ों के द्वारा प्रस्तुत हाता है और वे बुद्धि के विषय 
बनते हैं। दस प्रशार कामब्य भे दर्णित कस वास्तविक शरी रधारो कस के समान प्रत्यक्ष 
जैसे साधन रूप में सप्रो पाठकों या प्रेशकों को प्रतीत होते हैं । 
वद्तइसा (नाग्प्शाम्त्र) के लेखक भरत में भो कहा है--इने विभातवरों और 
भावों से सामास्यव* रस बी निष्पति होतो है * 
आधप्वम्दन विधाव था उद्हरण है--- 
इस उवंशो वो सृष्टि करने में बास्विदायक चन्द्र क्या विधाता बना 2 अथवा 
। अर गार को परम निधि वामदेव या वसन्‍्त विघाला बने ? बेद का अभ्यास करते-क्रते 
| दिपशों हे प्रति मरी हुई रुचि वाले बूढ़े मुनि ब्रह्मा वैसे इतता सनोहर रुप रगड़ 
; सकते हैं २ 
! उद्योपन रिांद 
अपनी चर्दिका से दिश्द को धवलित कर देने वाघा यह चन्द्र उद्ित हो रह 


(रिरव 


है । सदया विमल बाकाश मे वपुर व समात गोर चादर है। चौदा को सीधा शलाडा 
के समान अपनी विरणों में उसने जगतु के लिए श्वेत मृणात्रो वा पजर बना दिया है। 


नाग्दी टीका 
२ विभाव को निम्त उदाहरण स समझता सरल है| डिस्रो शत्रु को देखकर 


आपको क्रोध उत्पन हो गया | उसी समयशत्रु ने आय दिखाई या वु्ठ अपशब्द वह दिये 
तो क्रोध और उद्दोषित हा गया ) दर वक्तव्य मे [१) आप आधय हैं क्रोध यामब स्थादी 
भाव के (२) क्रोध का आलम्बंत है शत्र । शतु म मामने आता तो क्रोध हो न होता। 
(३) आालग्वन (शत्रु) का चेप्टायें आख दिखाता या बय्शबद कहना उद्दापन है क्रोध 
नामक स्थायी भाव के लिए ।" 
वाव्यशास्त वी पारिभाषिर शब्दावली में आलम्बन और उद्दीपद दो विभाव 
कहते हैँ। विभाव वा अर्य होता है बटलाने वाला । वह स्थाया भाव था साय भावो पर 
प्रकाश डाल कर उ हू ययापोग्य प्रभविष्णुता प्रशन करता है । उदाहरण के लिए आप 
को भय हो गया । अब देखना है कि बढ़ भय सिंह वो देखक्षर हुआ कि केंचुएं का देख 
कर हो गया | यदि साँप को देख कर हुआ तो बहू भय स्थाया भाव होकर रस की 
निष्पत्ति क लिए हो सकता ह अगवा यई बेचुएँ को देख कर हुआ तो वह सवारी 
भावमात्र रहेगा | इस प्रकरण का विशद विवेचन आगे होगा। 
अनुभावः 
३ अनुभावा विकारस्तु भावससूचनात्मक । 
स्थायिभावाननुभावयन्त सामाजिकानामश्रुश्न्‌ विक्षेपकटाक्षादयों रस 
पोपकारिणो शुभावा । एते चाभितयकाब्ययो रप्यनुभावयता साक्षाद्रावकानाम 
नभवक्मतयानुभूय त इत्यनभवनमिति चानुभावा रसिवेपु व्यपदिश्यन्ते। 
विकारा भावससूचनात्मक इति तु लोविकरसापेक्षया इह तु तेपा कारणत्वमेव $ 
यथा ममेव-- 
उज्जभ्माननमुल्लसत्कुचत> लोलभ्रमदुष्नू लत 
स्वेदाम्भ स्नविताज्भुपथ्दि विमलदव्रीड सरोमाञ्चया । 
घाथ को£पि युवा स यस्य वदने न्यापारिता सस्पृहृ 
मुखघे दुष्धमहाध्धिफेनपटलप्रख्या .क्‍्टाक्षच्छटा ॥ 
इत्यादि यथारसमुदाहूरिप्याम । 
३ भाव (स्थायो ओर सचारी के स्फुरण) को सूचना देने घांले विवार 
अनुभाद हैं। 
१ यहता लोक में स्यावद्वारिक दृष्टि से हुआ। काव्य या नाट्याप्तितय मे भी वही 
प्रक्रिणा होती है । वहाँ आपके स्थान पर नायकादि होते हैं । 


रिर८ 


स्चायी भाव स्फुरण को सूचित करने वाले अंश्रुपात, श्रूविक्षेत्र और काक्ष 
आदि रस का पीषण करते हैं। इन्हें अनुभाव कहते हैं ॥ जब सहृदय अभिनय देखते हैं 
या बाब्य का पारायण करते हैं तो वे अथ्रु, भ्रूविक्षेर आदि को मावों तिजो अनुप्रव के 
हप में अनुभूति करते है। यह भ्रक्तिया अनुभवन् है। रम के आचार्य इमे अनुमभाव 
कहते हैं । 

मे विकार भावों की सूचनां देते हैँ--पह वक्तव्य सौकिक (वाव्यात्मक नहों) 
रस की दृष्टि से समोचीन है। काव्य में तो अनुभाव स्थायी या संचारो भावों के 
कारण हैं । 
नानी टोका 

नोक में किसी सिंह को देखते पर भय होता है । भय स्थायी भाव है| इस भय 
(स्थायी भाव) के कारण बढ़ भागता है । भागना अनुभाव है, जिसका कारण भय स्थायो 
भाव है । अभितय और काव्य में एक दूसरी ही वस्तुत विपरीत प्रक्रिया होती है। 
प्रेक्षक अभिनेता के अनुभाष को विभाव में देखकर विभाव के स्थायी भाव को आत्मसात 
करता है। इस प्रकार अनुभाव स्थायी भाव का कारण हुपा । 
अनुभाव का उदाहरण 

मुस्धा नाबिका का बर्णन है-हैं मुग्े, तुम्हारा गुण जेभाई-पुक्त है। उरोज 
प्रदेश उभर रहा है, भौहो मे चज्यलता भा गई है। श्रद्धल॒तिका पत्ीने से तर है। 
लण्जा तिरोहित होती जा रहो है। रोमाध हो रहा है वह युवक धन्य है, जिसमे 
मुण पर तुम्हारी वह दृष्टि सका पड़ी है, ,जो क्षीरमहास्ागर के फेत के समान 
श्वेत है । 

रसोचित अनुभायी के उदाहरण रस विषय विवेचन में मिलेगा । 

वूर्वोक्त आश्रय स्थायी भाव का उद्देक होने पर जो बुछ कायें करता है, या 
स्थायी भाव के प्रभाव से उराके जो कोई शारोरिक दिक्ार होते हैं, वे अनुभाव कहे 
जाते है । इन्ही अनुभावों को देखकर अ्रश्ट होता है कि स्थायो भार प्रभवि्णु है। 
स्थायी भाव।दि का शात कणते के कारण इन्हें लावसपूचनात्मक बडा गया है। 


हेतुकार्बात्मनो सिद्धिस्तयो सब्यवहारत ॥३ 
तयोविभावानुमवयोलीकिकरस प्रति हेतुकायंभूतयो संब्यव हारादे 
सिद्धत्वाल्त प्ृथस्लक्षणमुपयुज्यते । तदुततसु-'विभावानुभावों लोग़संसिद्धी 
लोकयात्वानुगामिनों लोकस्वभावानुगतत्वाच्च न पृथस्लक्षणमुच्यते' इति। 


उन [विभाव भौर अनुभाव) छो उपपत्ति हेत और कार्य के हूप में व्यवः पर 
मे प्रकट है।३ ह 


रि३े० 


ब्लोग व्यवहार मे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि लौकिक रस में विभाव हेतु है भर 
अनुभाव काये है । अतएव सर्वया स्पप्ट होने के कारण विभाव और बनुभाव वा विशेष 
लक्षण अनावश्यक ही है | इप्त बात को इस प्रकार भी समझाया गया है कि 

विभाव ओर अनुभाव समार मै प्रत्यक्ष उपपन्न हैं। जीवन यात्षा में ये नित् 
आगे-पोछे लगे रहते हैं। लोक स्वभाव से ही समझ मे आ जाते हैं। क्षणएवं इनका 
पृषक्‌ लक्षण नही बताया जायेगा । 
भान्दी टोका हि 

विभाव स्यादीक्राव को जगाने के लिए कारण है और स्थादी भाव र काय 
(परिणाम उत्पन होने वाले) अनुझाव हैं । 


भावः 
४, सुखदु खादिकेभ विर्भावस्‍्तद्भावभावनम्‌ । 
अनुकार्याश्रयत्वेनोप निवध्यमाने सुखदु खादिरूपेभ विस्तदुभावस्य 


आावकदचेतसों भावनं वासनं भाव । तदुबतमु--'अहो ह्यनेन रसेन गाशेन दा 
सर्वेमेतदुभावितं वासितम्‌" इति। 

यत्तु 'रसान्भावयन्माव ? इति “कवेरन्तगंत भाव॑ भावयन्भाव' इति च 
तत्‌ अभिनयकाब्ययो., प्रवतमानस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकथनस्‌ । तेच 
स्थायिनो व्यभिचारिणश्चेति वक्ष्ममाणा । 

४ सुश्र-दुघ आदि भायों के द्वारा उस (सामाशिक) के भाव (घि्त)का 
आवत (घासित होना) भाव है ६ 

अनुकार्य (रामादि कषा पुरुष, जिनका अनुकरण पात्र करते हैं) का आथम लेकर 
बरलित सुख और दु ख रूप भावों के द्वारा तदु (भाव के) सामाजिक के चित्त का भावन 
अर्थातु बासम ही भाव है $ (संक्षेप म नाथक्नादि यो समवेदना जो सामाजिक ने चित्त मे 
हा वह भाव है ।) साक में मी ऐसा कहा जाता है कि इस रससेयाइय गध से यह 
सारा भावित या बामित हो गया । 

आाव ब दूसरे अर्ष के परचाएक प्रयोग हैं रसो यो भाव भावित फरते है अर्थाद्‌ 
आस्वाद योग्य बनात हैं और कत्रि के अन्तर्गत भावों का भावित करते हुए अथात्‌ बोध 
गर्य बनाते हुए--इन दा प्रसगा में साट्य शास्त मे भाव का डे कुछ दूसरा हा है ।* 
वे दोना बर्य किसी विशेष कारण मे भिन्‍्त अध्निप्राय म श्रयुक्त है 

अ्रव दा प्रकार वे हाते ई-+थाया और व्यमिचारा 4 
नान्‍दी टोका 

भाव क्तौद प्रकार के हैं--भ्यापी भाव, संचारि भग्व और लअनुभाव। ये 
स्राघारणत: सुख्र दु खात्मक होने हैं 


१ इन दोना प्रपायों के लिए द्षष्टब्य दा० शा० ७ २३ 


रिशे१ 


पृथस्भावा भवन्त्यन्येइनुभावत्वेईपि सात्त्विका: ॥४ 
५. सत्त्वादेव समुत्तत्ते स्‍्तच्च तदुभावभावनम्‌ । 
परगतदु खहर्पादिभावनायामत्यन्तानुक्ुलान्त करणत्व॑ सत्त्तम्‌ | यदाह- 
'सत्त्वं नाम मन प्रभवम्‌ । तच्च समाहितमनस्त्वादुत्पयते । एतदेवास्थ रुत्त्वं यत्त्‌ 
डिन्‍नेन प्रहपितेंन चाश्रुरोमाश्वादयो निर्व॑त्य॑न्ते | तेन स्वेन निव त्ता: सास्विका । 
तद्भावभावन॑ चर भाव] तत उत्पद्यमानत्वादश्रुप्रभूतयोशपि भावा , 
भावससूचनात्मकविकार रूपत्वाच्चानुभावा इति द्वंरूप्यमेपामु । इति। 
सार्विक भाव अनुभाव ही है | किन्तु उनझा बर्य अलग है, बयोरि बे सत्त्य से 
उत्फन होते है । ये भाव है ही, वयोकि तदुभावभाबन (साप्ताज्िक के चित्त को 
वासित करना) 
यह लक्षण उनमे पाया जाता है, जो भाव का लक्षण है। सत्त्व क्या है--अन्त* 
ऋरण (मन) की उत्त स्थिति को सत्य कहते है, जब बढ़ दूसरों के दु ख, हप॑ आदि 
भावना से अत्पस्त अनुकूल हो जाता हे, अर्थात्‌ उसमे समवेदना होनी है। भरत ने कहा 
है--सत्त्त मन से उतान्‍्त होता है । मन जब समाधि की अवस्था में होता है, तब उससे 
मत्त्व का उ पत्ति होती है ।* मन का रुत्त्त यहा है कि नायक किसी को दु खी या प्रसन्न 
देखकर स्वय आँसू गिराने लग्रे या रोमाडिचित हो जाय । सत्त से सात्विक भाव उदित 
हाने हैं। इतक्नो भाव इसलिए कहते हैं कि सामाजिक का चित्त नायक के बश्ु या 
रोमाज्च भादि से वासित हो जाता है | भक्त से उत्द्यमान होने के कारण अश्ु प्रभूति 
भाव है और स्थाया तथा सचारी भाव से नायक श्रम/वित हे--यह सूचना देते वाले 
विकार होने ये बारण अनुभाव है। 
इस प्रकार सात्तिक भात्र के दो रूप--भाव और कनुभाव है । 
नान्‍्दी टीका 
अनुभावों की एक विशिष्ट कोटि बा नाम साच्चिक भाव है। इनको टत्पत्ति 
मत्तव से होती है अर्थात्‌ चित्त जब किम्ही परिस्थितियों मे प्रमाबित होता है तो स्तम्भादि 
सात्तिक भाव उत्पन्न होते हैं । यहां यह समझना है वि इतर अतुमाव कोरे शारीरिक 
स्यवहार हो सकते हैं कि सात्त्तिक भावों को उत्पत्ति के लिए अन्त करण का स्विशेष 
प्रभावित हाना आवश्यक है | पहले जित्तृति प्रभावित होता है| जिसका प्रशाव शरीर 
पर प्रन्यक्ष होता है । 
स्तम्भप्रलय रोमाश्वा. स्वेदों वेवष्य॑वेपथु- ॥५ 
६. अश्र्‌ वेस्वयंमित्यष्टी, स्तम्भो5 स्मन्निष्कियाडगता । 
प्रलयो नप्टसज्नत्वम, शेपा मुव्यक्तनक्षणा: ॥| ६ 


१. ना० शा० गा० ओ० सी भाग १ पृष्ठ ३७४ 


र३३ 


यथा-- 
बेंबइई सेअदवद्धिआ रोमंचिअर्गत्ति । 
सद्दाइअ वीसरवअणा वाहुल्लिअणेत्ति होइ ॥ 
मुहं पेमेण विण दिज्जइ सामलीहोई। 
खण यणे मुच्छइ उद्ठेहि देहिसे दंसणअं ॥ 
(वेपते स्वेदद्रवाद्वितरोमाड्ल्चितगात्ती । 
शब्दायते च विध्वरवचना वाप्पाद्वितनेत्ा भर्वाति ॥ 
मुझ प्रेम्णापि न दीयते श्यामलीभवति। 
क्षणे क्षण मूच्छ॑ति उत्तिप्ठ देह्यस्थे दर्शनम्‌ ॥) 
सास्विक भाव आउऊ हैं--स्तम्म, प्रलय, रोमाच, स्वेद, वैवण्य (पीला पडना), 
चेषयु (क्पकषोी), अक््‌, तय दैस्‍्वयं (यदुणद, चाणी मे दिकार आ जाना)। इनमे से 
स्तम्म है अगों का निइचेप्ट होना और प्रलप है चेतना का अभाव | शेष सात्विक भाव 
सुपरि्चित हैं ॥६ 
उदाहरण-- 
नायिका कॉपी है। उसका शरीर पस्तीते से लयप्य है और अगन्यत्यग 
रोमाश्चित है । वह गद॒यद वाणी बोल रहो है । उसवी आँखों मे आंमू भरे हैं। प्रेम 
होने पर भो मुख ऊपर नही फरती । वह कासी हो रही है। क्षण-क्षण मूर्च्छित हो रही 
है । है नायक, उठो, उस दर्शन दो ॥ 


व्यभिचारिभाव- 
अथ व्यभिचारिण', ठत्न सामान्यलक्षणघू-- 
७, विशेषादाभिमुस्पेत चरनतो व्यभिवारिणः । 
स्थायिन्युस्मम्ननिर्मग्ना. कललोला इव वारिधों ॥७ 
यथा वरिधो सत्येव वल्लोला उद्धवन्ति विलीयन्ते चतद्वदेव रत्यादी 
स्वायिति सत्येवाविभावतिरोभावास्थामाभिमुदयेन चरन्तो वरतंमाना निर्वेदादयो 
व्यभिचारिणों भावा. 

स्थामियारों वा सामास्य सकश्षण है-- 

७. स्पमिघारों (वि+-अधि--छारो | विः-विशेष रुप से | अमिरू|अनुश्त 
बतरर । चारो >+दलतमात) विशेष महत्वपूर्ण बनश्र और (स्यायो भाव के लिए) 
अनुश्स शनशर अमिवय में दर्तमाव रहते हैं | केसे समुद्र मे सहरें उथतों और समिटतो 
हैं, देते हो स्थायी भाद मे सचारो भाव उत्स्‍न्न होता है और निरोहित होता है ।3 

जैसे समुद्र में लदरें उश्तीं और विनोन होती हैं, वैते हो रति आदि रघायी भावों 


/रर३ 


में स्यभ्ियारों भावों वा आदि्ाव और तिरोभाव हाता है अनुमूल बतक्र विचरण 
बरते हुए वर्तमान निर्वेद आदि व्यभिवारो होते हैं। 
मफदी टीका 

तैगीस संचारी भाव हैं। स्थादों भावों को भाँति इनके भी प्रत्येक के रार्ण 
(दिभाव) और बारे (अनुभात) होते है। 

हई सचारी आाव--८ स्थायोधाव (ह्दोकविभावरों से उत्पन्न) --८ स्वत्विक 
भाव --६४४ भाव पहे जाते हैं । 
ते चर. 

ऊ. निर्वेदस्तानिशद्धाश्रमधृतिजड्ताहर्पदेन्यीग्यूचित्ता -- 
स्तासेप्यामप गर्वा: स्मृतिमरणमदा सुप्तनिद्राविवोधा, । 
ब्रीडापस्मा रमोौना सुमतिरलसतावेगतर्कावहित्या 
व्याध्युस्मादों वियादोत्सुकचप्लयुतास्त्रिंशदेते तयश्च ॥५ 

ये व्यभिचारी भ।व है-- 

६, निव्ेद, रतानि, शद्भा, परम, यूंति, जड़ता, हुव, देग्य, और्यू (उम्रता), 
चिन्ता, ब्रास, अतुपा, अपर, गर्ग स्मृति, मरण, मद, सुध्त, निद्रा, विदोध, ब्रोडा, 
अपस्मार, मोह, मति, आलहत्य, आबेग, वितर्क, अवहिश्य, व्याधि, उत्माद, विपाद, 
ओऔह्मुक्ध, चावल ।८ 

(इसकी परिभाषा प्र०्यैक के विभाव और अनुपाव का निर्देश करते हुए लिछी 


जा रहा है। ) 
अथ विवेद 
ई, त्त्वज्ञानाप्रदीर्ष्यादिगिर्षेद स्वायमासनम्‌ ) 


तत्॒ चित्ताश्व्‌ नि श्वासबैवर्षोच्छिबासदीनता ॥र्द 
तत्वज्ञानरप्विवेदी यथा बेराग्यशतके-- 
आप्ताः क्षय. सक्‍लवामदुधास्तत कि 
दत्त' पद शिरसि विद्विपता ततः किम । 
सम्प्रोणिता प्रगमिनों विभवेस्तत कि 
कत्प स्थित तनुभृता तनुभिस्तत किस "६७ 
आपदों बधा-- 
“राज्नो विषदुबन्धुवियोगदु ख॑ देशच्युतिदु गंममागंखेद । 
आस्वाद्यतेः्स्या वदुनिप्फनाया. फन मयेतब्चिरजीविताया ॥ 
ईर्ष्यातों यथा हनुमस्ताटके-- 


सिरे 


#यबारों हापमेद में यदरपस्तवाप्यसी तापसत 
सोप्यक्रेब तिहन्ति राक्षसभटाद्वीबत्यहो रावण ।! 
व्रिग्धिक्शक्रजितं प्रबोधितवता कि चुम्भवर्णेन वा 
स्वगंग्रामथिकाविलुण्ठनपरे पीने करिमेभिभुंजे ॥ १४५६ 
वीरशृद्भारयोब्यंभिचारि-निर्वेदी यथा-- 
'ये बाहवो न युधि वेरिवठोरकण्ठ- 
पीढोच्छलद्गुघिरशजिवियजितासा १ 
नापि प्ियापृधुपयोघरपत्रभज्ञ-- 
सक्रान्तकुड्भ मरसा खल्लु निष्फलास्ते ॥' न 
आत्मानुझरूप रिपु रमणो वहलभमानस्थ निर्वेदादियमप्ुकिति । एवं 
रफानवेराणामप्यजुभाव, उदाहाये । 
बस्त्व' भो क्थयामि देवहतकं भा विद्धि शायोटक 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदित॑वस्माथत श्रूवताम्‌। 
बामेनाव वटस्तमध्वगजन सर्वात्तमना सेवते 
न च्छायाधि परोपकाखरणी परार्गध्थितस्थापि में ॥' 
विभावानभावरसाप्लानेज्जुमे शदनेक्शायों निर्वेदों निदरोतीय । 

ड, जिदेंद है अपने आप दो ही समझने लगना | इसके विभरद है तत्वज्ञान, 
आपत्ति, ईप्पा आदि । इसके अनुमाय हैं चिग्ता, जश्न, लि श्वास, पेवप्प, उच्छास 
और दमता | 
तत्ततज्ञॉनि से निर्वेद रा उदाहरण 

सभी काइनएओ को पूरा करने आची लक्ष्मी प्रत्त हो गई सो बश ? शबुओ से 
सिर पर पैर रख! तो व्या ? प्रेमियों क। छव से प्रझमत किया को वर ? सपारीर प्रलय- 
काल त्तर ज॑।दित हो रहे त्तो क्या २ 

भ्ापति से निरवेद वा उदाहरण--- 

मेरे द्वारा इस कड़वे ओर निष्फत विरजीयन का फल भोग लिपा गया-- 
राजा वी आर से विपत्ति, बन्धु-वियोय-दु ख, देश छुलना और दुर्गन मार्ग बा खेद । 

ईर्प्प से नि्वेद वा उदाद्ररण--रावण हो उक्ति है--इस्द्रमितु को धिवतार। 
इुम्भदणणे को जगाने से क्या हुआ? हमारी इन मोटे भुजाओ मे बग लाभ, डितसे 
इसने सवाई रूपी रेंवई क! जीत लिया! था ॥ अपमान ता बढ़ है कि भेरा शत हो, 
दह भी यह तकस्वी (राम), बह भा सामते हो राक्षसनोरों कोमारे डल रहा है 
और मैं गाबण जोवा हुआ यह सब देख रहा डरा 

योर और शद्धार रमों दे ब्यक्रियारो निवद का उदाहरण--दे बाद स्प्फिस 
हैं, दिनके के गृद्ध में पक्ष, के कठोर कष्ठग्रठ से छड़राते दुए रक्त की दिन्दु की पक्ति 
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से सुशाझित न हा अथवा जिन पर प्रियतमा वे विशाल उरोजों पर बना पत्ररचना 
बे पधुम रस मे चिपवा हो । 

बषन योग्य शक्तू, या रमणी को न पान वाले बोर दा यह उक्ति दिेद मै 
कारण 5 | इसो प्रकार अय रसो का अज्भ बनावर भा तनिवेट ३ उदाहरण दिव 
जा सतते हैं । 

रस का अज्भू बने बिता भी विद का उदाहरण-- 

गुम दौत हा ? में बाहता हूँ कि स्व अभाये को शायोटक छॉ्यें। वैराभ्यपूबक 
एपा बोल रहे है। ठाक समझा | क्योबर यह भी बताते है। यहाँ ता बाइ ओर जो 
बढ मा बुझ है, उसका पूणट आध्रय प्रचिक लेते हैं। मागे पर हो स्थित मे छाया 
भो परोपकार ये लिए नहीं है । 

निर्देद दो अनक श्ाखायें प्रशाद्ायें बताई जा रबतो है जिनका आधार 
विधित विभाव अनुभाव भोर रस हो सकते ह। यह रो को क्धू हतकर या 
स्वताद्न रूप से (अनज़भू ) बनफर आ सकता है । 
अथ ग्लानि 


११ र्याद्यायासतरल्षुद्भिग्लानिनिष्प्राणतेह घ। 
वैवष्यकम्पानुत्साहक्षामाइगवचनक्रिया ॥॥ १० 


निधुवनवलाध्यासादिश्रमद्टलुद्मनादिभिविष्याणतारुपा. ग्लानि । 
अस्या च वेवर्य॑क म्पानुत्साहादयो/नुभावा । 


यथा माघे-- 
मवत्रे दि 
लुलितनयततारा क्षामवात्तेदुप्िस्वा 
रजनय इथव निद्राबनातनीनोत्पलादय । 
तिमिरभिव दघाना स्लसिन वेशपाशा 
जवनिपतिगहेम्यों याव्यमूर्वारवध्व ॥११२० 
शेष निर्वेदबदृष्म म । 


९० श्सानि है निष्प्राणता जिसरे विभाव हू रति झादि के कारण आाएय 
ध्याप्त पृद्द आदि | इसके अनुभाव हैँ पिवणता दम्प, उ्सप्टहोनदा तय! झग 
ूचन और क्रिया को शिविसता ॥१० 

जामशोीडा, क्‍्लास्थास आर तथा श्वम, प्यात, पूछ दमत आदिम शक्ति 
हाना। रू रूप मे प्ररट हान दादी रहाति होतो हैं। इसमे विशण्ता झ-+ 
हानि »वभाव है। जैस शिशुपालवध म-- 

थे यर्थायें राडा। रू धर॒रा तिहला जा गए है। इनका 
शिदिप्त है मुप्र पृ है । इंवको आए तिद्मा से मुदुदित हृ पा 


बन गा 
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विश्वरे हुए हैं । वे मानो रात्रि के अच्तिम भाग के समान हैं, जिसम तारे कालिंहीन 
रहते है, चद्धविम्त्र कृण रहता है और अधकार खिसकता सा चलायमान होता है। 
ज्षेप का निर्वेद के समान जानें । 
अध॑शडा-- 
११ अनर्थप्रतिभा शद्भा परक्रौर्यत्स्वदुर्नयात्‌ । 
कम्पशोपाभिवीक्षादिरत्र वर्णस्वरान्यता ॥११॥ 
तत् परक्रोर्याद्यया रत्नावल्याम्‌-- 
पह्दया सर्वेश्यासौ हरति विदितास्मीति वदन 
दुबयोद्‌ ध्टूवाछइलाप कलयति कथामात्मविषयामु । 
सखीपु स्मेरासु प्रकटयति वेलक्ष्यमधिक 
प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातडूविधुरा ॥/३ ७ 
स्व॒दुर्तयाद्यथां वी रचरिते-- 
'दूराहवीयो घरणीधराभ यस्ताथ्केय तृणवद् यधूनोत्‌ । 
हन्ता सुबाहोरपि ताडकारि स सजपुत्रों हृदि वाधते मास 7२१ 

अनया दिशाअन्यदनुसतंव्यम्‌ 

११ शक्ा है अपनी हानि का ज्ञान होता | इसके विप्राव है शत्रु की पूरता 
या अपनी दुर्नोति । इसके अनुभाव हैँ दम्प, शोष इधर उधर बपलें झाँकता और 
बाणो का विद्ृत हो जाना। 

झत्रु वी क्रूरता से शब्दा वा उदाहरण रत्नावली म-- 

प्रिया अपने हृदय मे उत्तन हुए आतड्ू से व्यावुच् है। मुझे लोग जात गय हैं 
इस कारण सज्जा से वह अपना मुख सबसे ठिपातो है । किसी को बानचोत बरती 
देखतर समकती है कि मेरे दिएए म ही चर्चा हो रही है। सच्चिया के हँतन पर 
वह बहुत लज्जा प्रकट करती है। 

अपनी दुर्नीति के कारण शत्रा का उदाहरण महाबोरचरित में माल्यवातु कहता 
है--वः?त दूर से जिसने पवद के समान मारीच को तिनक के समान उड़ा दिया, सुबाहु 
को मारन वाला बढ़ ताटका का शत्रु राजपुत्द राम मेरे हृदय में सूल रहा है । 


शाप विमावों क॒ उदाहरण भा ऐसे ही समय सें। 
अप श्रम ० 


१२ श्रम खेदोध्ध्वरत्यादे स्वेदोइस्मिन्मदनादय | 
अप्वतो यथोत्त ररामचरिते-- 
“अलसलीलतमुग्घान्यघ्वतण्जातखिदा- 
दक्ियिलपरिसरम्भेदंत्तमवाहनानि । 


(३७ 


१रिमृदितमृभालीदुर्वज़ान्यज्भकानि 
त्वमुर्सस मम कृत्वा यत्न निद्रामवाप्ता ॥ १,२४७ 
रतिश्रमो यथा माधे-- 
'ब्राष्प मनन्‍्मथरसादतिभूमि दुर्वहस्ततभरा सुरतस्य। 
_. राक्षस श्रमजलादेललाटबिलष्टकेशमस्तितायतकेश्य ॥| १० ८० 
इत्याचुट््रेद्यम्‌ 
१२ श्रम खेद है | इसके अनुाव माथ॑ चलना और रति आदि हैं। इसके 
अनुभाव पंसीना अज्भूभव'न आदि हैं । 
यात्ा से श्रम वा उदाहरण उत्तररामचरित म-- 
राम सोता से कहते हैं--यह वही स्पान है, जहाँ तुम यात्रा से उत्पन्न खेद वे 
कारण शिषिल, निप्पन्द और मुग्ध अद्धों को मेरी गोद मे रख वर मो गई थी, जो 
(अग्र) गाह परिरम्भ से संवाहित थे और जो मसले हुए कमलनान के समान दुर्वन थे । 
रति से श्रम का उदाहरण शिशुपालवध मे-- 
सम्भोग के काभरम को चरप सीमा पर पहुँचो हुई, भारो उशान बालो, 
काले लम्बे केशों वाली रमणियाँ श्रान्त हुईं । उस समय पसीने से भीगे लल्लाद पर उसके 
केश चिपके थे । 
ऐसे अन्यविध उदाहरण समझें । 


भ्थ धृति -- 
सच्तोपो ज्ञानशव्त्यादेघू तिरव्यग्रभोगछुत्‌ ॥ १२ 
ज्ञानादथा भद हरिशतके-- 
“वयमिह परितुष्टा वल्‍्कलेस्ट्व॑ च लक्ष्म्या 
सम दह परितोधों निविशेषो विशेष । 


सतु भवनि दरिद्रो पस्य दृष्णा विशाला 
मनसि च परितुप्टे कोष्यंवान्‌ को दरिद्र ॥ व०८ 
शक्तितों यथा रत्नावल्याम-- 
*राज्यं निरजितशल्ु योग्यसचिदे न्यस्त समस्तों भर 
सम्यक्पालनलालिता प्रशमिताशेपोपसर्गा प्रजा: । 
प्रदोतस्प सूद वसनन्‍्तसम्रगस्त्व' चेति चाम्ना धूति 
काम काममुपेत्वय मम् पुमर्मन्ये महानुत्सव 0१८ 
इत्यायूहाम । 
घृति सम्तोष है। इसके विध्ाव ज्ञान और शक्ति आादि 


है। इसका अनुप्ाव 
सुखपुर्वेक भोग है। १२ 
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ज्ञात से घुतिका उदाहरण भतृहरिशतक मे-- 

हम यहाँ वल्कल से सन्नुष्ट हैं और तुम लक्ष्मो से | बराबर ही हमारा परितोष 
है, जिसमे वोई तारतम्य नही है । दरिद्र तो वही है, जिसकी तृष्णा अधिक है। मन 
मे सन्तुष्ट हाने पर क्रोद धनी और कोन दरिद्र होता है? 

शक्ति से धुति का उदाहरण रत्तावली मे । 

शायक वत्सराज विदूपक से कहता है--राज्य के सभो शव परास्त हो चुके 
है । याग्प सस्त्ियों पर सारा शासग-भार डाल दिया गया है।॥ अच्छे घासन हो प्रजायें 
सुविध लालित हैं मौर उनकी सारो कठिनाइयाँ शान्त कर दो गई हैं। श्रद्योत की 
फम्या बासददत्ता, व्तस्त का समय और विदृपक तुप्र-बस मेरो पूर्ण घुति है। यह काम 
आये । यह तो मेरे लिए महाद्‌ उत्सव है । 
बरष जडता-- 

१३, अप्रतिपत्तिर्जडता स्यादिप्ठानिष्टदर्शनश्र्‌ तिभि: । 


अनिमिपनयननिरीक्षणतृष्णीभावादयस्तत्न ॥ १३ 


इष्टदशनाथया कुमारसम्भवे-- 
*एवमालि निमृहीतसाध्वत्त शडरो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखवीभिरुपदिष्टमाजु ला नास्मरत्पमुखवर्तिनि प्रिये ॥/ ८ ५ 
अनि-टश्रयणाद्ययोदाततराघवे-- “राक्षस -- 
तावन्तस्ते महात्मानो निहताः केन राक्षतता: । 
ग्रेपा नायवता यातास्तिशिरःखरदूपणा:॥ 
द्वितीय --ग्होतधतुपा रामहतकेन ॥ प्रथमः-विमेकाकिनैव ?। 
द्वितीय: -अदप्ट्वा व: प्रत्येति ? पश्य तावतोऋमद्बलस्य-- 
सयश्छिन्तशिर.श्यश्रमज्जत्कद्धुकुलाकुला: । 
बबन्धाः केवर्द जातास्तालोत्ताला रणाइणे॥ 
प्रथम -सखे यथेव॑ तदाहमेवविधः कि करवाणि ।' इति।-- 
१३, जडता रम्शने-वूझने वी शक्ति श्रा अप्ताव है॥ इसके विमाद इष्ट तथा 
(न का श्रवण और दर्शन हैं। इसके अनुभाव हैं--टब्टको लगातर देखना, चुप्पी 
7.4 १३ 
दृत्ट दर्शन में जडता बुमारसम्पव में 
दाईतो शी सत्तिपाँ उसमे रहती हैं--हे सखि, भय का दूर बरे एजाल में 
शदर को परासता रुरो । जब प्रिय शद्भुर सामने आये तो ब्यावुत्त पावंतों सदिश के 
उपदेश को घुल गई । 
अनिष्ट ने धरण से डडता उशत्तरापद में- 


सरिबिस 


राक्षस प्रमुख ज्विशिरा और खरदूपण आदि इतने महान्‌ राक्षस किसके हारा 
मारे गय ? 
दितीय--नीच धनधर राम के द्वारा। 
प्रयम--क्या अंकले ही ? 
द्ितीय्र -विना देख कौन विश्वास करेगा २ तो भो मित्र घुनो। एड धनुप के 
साथ टोत पर भा हमारो सारी से । के वीरो दा रणधूमि मे सिर काहने से (उनके 
कब धा के) ऊपरी गढ़ो मे घुमे कक पश्चियों वे कारण व्याकुल कबाध ऊंचे ताड़ के 
पेड़ के रुदुध ये 
प्रषम--यरि ऐसा है तो इस प्रकार अब मूल क्या करता घाहिए । 
अथ हुप -- 
१४ प्रसत्तिरु्मवादिश्यों हर्षोड्श्र स्वेदगदगदा ॥ 
प्रियागमनपुत्रतवनोत्सवादिविभाव वचेत प्रमादी हप । तत्र चाथस्वे 
दगदुगदादयोइतुभावा । यथा-- 
आयाते देयिते मरस्यनभुवामु प्रक्ष्य दुलडघ्यता 
गेहिया परितोपवाप्पकलिलामासज्य दृष्टि मुख। 
दत्ता पीजुशमीज रोरकबलान्स्वेनाखलेनादरा 
दुमष्ट करभस्य केस रसटाभागग्रलग्त रज ॥ 
निवेदवदितरदुन्लेयम्‌ । 
१४ हुप पानसिक्र प्रसानता है। इसके दिभाव उत्सव आदि हैं और 
अनुभाष अभ्न, स्वर गदुगद आदि हैं । 
प्रिय के आगमन पुत्र के ७ मोत्मब जादि विद्यावा से बित्त का प्रसाद हप॑ है। 
उसमे भत्र स्वेद गदगंद कादि अनुभाव है| जैस-- 
प्रोपिन पति के आने पर मख्यूमि पार करने को वढठिताइयो को सादर कर 
सम्पोप क आँसू स भागी अपनी हृष्टि का पति के मुख पर डाल कर पोलु शमो और 
करार दे क्दुल का सानी का ऊर के लिए देकर गृहिणो न अपने अज््बचलस “मत 
केसर मंठा $ ऊपर लगा घूलि दो झाड दिया 4 
विषेद के सम्रान अय किग्ाव से सम्बद्ध उदाहरण समय ले । 
अथ देपपरमु-- 
हि दोगंत्यादरनौजस्य देन्य कार्प्ण्यम्रजादिमत्‌ ॥१४ 
दारिद्रय यद्वा रादिविभावेरनोजस्कता चैतसो दे य॒ तत्व च कृष्णतामलि 
वसनदशनादयोझुभावा । यथा-- हे $ 
वृद्धोज्घ पतिरेष मअ्कगत स्थृणावशेष गृह 
कालोअम्यरणंजदागम बुरालिती वत्सस्य वार्ताए नो) 
यलात्सश्िततेलविन्दुधदिका भग्नेति पयाजुला 
इृष्ट्ूवा गभभरालसा सुतवधू श्वशूश्चिर रोदिति॥ 


[२४० 
शेप॑ पूवंबत्‌ । 
दईम्य ओजस्विता का अमाव है। इसका विभाद दुर्घति अऋरदि है। इसका 
झनुघाव है काला पड जाना, घूसरित होना आदि १४ 
दारिद्रय, हीनता का भाव आदि विभावों से चित्त दो ओजस्विता का दूर हो 
जाना दैस्य है। उसमे कृष्ण्ता, मलिन वस्त्र, दाँत आदि अनुभाव है। जैसे 
वधू के गर्भ के दिन पूरे हो चुने थे । उसे देखकर साम बहुत देर तक यह बहें 
कर रोता रही कि मेरे वृद्ध पति अधे हैं, जो सचिया पर ही पड़े रहते हैं।घर वा 
छप्पर उड गया है, वेवल खम्मे भर खटे हैं। पाना बरसन का सप्रथ सिर पर है, विदेश 
गये पुश्न को चिट्ठी नही अई। यत्न से घड़े पर जा तेल इकट्ठा किया था, बह घटा भी 
पूठ गया । 
यथौप्रधमु-- 
१५. दुप्टेडपराधदौर्मुख्यक्रौयश्चण्डत्वमुप्रता । 
तब्र स्वेदशिर: कम्पतर्जनाताइनादय: ॥ 
यथा वीरचरिते-- 'जामदग्त्यः-- 
उल्वुत्पोत्यूत्य गर्भानवि शवलयत छब्रसुन्तानरोपा- 
दुद्दा मस्येव विशत्यवधि विशसत संतों राजवंश्यान्‌ । 
पिन्न्यं तद्रक्तपूर्ण हद्सवनमहानन्दमन्दाय मान- 
क्रोधाग्तेः कुवंतो मे न खलु न विदित संवंभूते स्वभाव ॥' 
१५ झोग्यू चष्डता को कहते हैं, शिसके विषाव हैं शिसी दुष्ट के द्वारा विये 
अपराध, उमके अपशब्द ओर शूरता। अनुभाव हैं स्वेद, सिर क्ॉपनां, तन, 
ताइनादि ।१४५ 
भगजोरचरिन प्रे उद्दाद्रणन-- 
ब्रोधाग्ति वाले मेरे स्वभाव को सप्ती प्राणी जानते हैं| दात्निय वश के प्रति 
क्रोध थे बारण उनड्नी माताओं ये गर्भ से नाव-नोच कर टुक्डेटुव्डे बर डाला। 
इक्लोस दार पूर्णतया राजवशियों को बाठ-पीट डास्य | उनझे' रक्त से भरे सरोवर में 
जो विनृतर्पण क्या, उसके आनन्द स मेरी ब्रोघाग्ति कुछ सन्‍्द पदों । 
अप बिस्ता-- 
१६. ध्यानं बिन्तेहितानाप्ते: शन्यतारवासतापरत । 
भया-- 
'पदमाग्रग्रयिताशृविन्दुनित रेमु बताफलस्पधिभि 
युवेन्त्या हरहासहारि हुंदये हारावलोभूष णम्‌ 
वाले. बालमृगालनालवसयासड्ारबास्ते मर 
विन्यस्पाननमायनाक्षि सुबृती बोस्यं त्वया स्मयंते ॥" 


२४१ 
पथा वा-- 
“अस्तमितविषयत्तज्ञा शुकुलितनयनोत्वला बहुश्वसिता। 
ध्यार्यात किमप्यलक्ष्य॑ बाला योगाभियुक्‍तेव ॥१ 
१६, दिम्ता ध्यान की कहते है; इसस्‍ा विभाव है अभोष्ट वहत्‌, का मे 
मिलना । चिस्ता के अनुभाव है घूल्यता (विकलेख्द्रियता) श्वास और ताप । 
जैसे कोई सखी नायिका से कहती है--है बायताक्षि वाले, कौन-सा वहु देवता 
है, जिसका स्मरण तुम उस हाथ पर सिर रख कर रहो हो, जो बानमृणल के नास देः 
बने वलयाल द्वार से सुशोभित हो रहा है । तुम्हारे द्वारा शिव के हास से मी बढ़ कर 
हाराबली भूषण अपनी छाती पर धारण किया गया है जो मोतो से स्पर्धा करन वाले 
नेन्नों से झड़ने वाले जाँसू री दूँदो से निभित हुआ है । दूसरा उदाहरण है--बाला योगी 
को भांति किसा अलदप तत्त्व को ध्याव कर रही है और विषशसतक्ति से बढ विमुक्त और 
नयनकफमलो को दस्द किये हुई जोरनोर से श्वास से रहो है । 
अथ तास:-- 
गर्जितादेम॑त क्षोभस्व्रासो5क्रोत्कम्पितादय (( १६ 
यथा माध-- 
्स्यन्ती चलशफरीविधट्वितोरू-- 
वॉमोरूरतिशयमाप विध्रमस्य । 
क्षुम्यन्ति प्रसोभमहो विनापि हेतो-- 
लीलिाभि किम्रु सति कारणे रमप्य ॥ ८.२४ 
वास मन का क्षोम है। इसका विभाव गजित आदि है और भनुभाव एग्पन 
आईे है । १६ 
जैसे शिशुपालवध मे--- 
जलविद्ञार करतो हुई नायिका 6 प्रदेश का तैरती हुई भछठली से धक्शा 
लगा तो डरती हुई बहू अतिशय विश्रमवती हुई । रमणियाँ विवा कारण के ही बहुत 


अधिक क्षोभ लीलापूर्वक करने लगतो है। यद्दि कोई कारण हुआ तो फिर क्या 
पुछना ? 


अथासूया-- 
१७. परोत्कर्पक्षिमासूया गवंदौज॑न्यमन्युजा | 
हि दोपोस्त्यवज्षे भ्र्‌ कुटिमन्युक्रोघेज्धितानि च १७ 
गचेण यथा वीरचरिते-- 
“अधित्वे प्रकटीकृतेशप न फलप्रास्ति प्रभो: अत्युत 
हृह्मच्दाशरधिविरुद्चरितों युक्तस्तवा कन्यया। 
हि 


"२४२ 


उल्कर्प च॒ परस्य मानयशसोविस्र सन चात्मनः 
सत्नीर॒ल्॑ च जगत्पतिदंशगुद्यो दृप्त, कथ॑ मृप्यते ॥' २ ८॑ 
दोज॑न्याद्यया-- 
यदि परणुणा न क्षम्यस्ते यतस्व गुणाज॑ने 
नहि परयशो तिन्दाव्याजैरल परिमाजितुम्‌ 
विर्मसि न चेदिच्छादरेपप्रसक्तमतोरबो 
दिनकरकरावु परागिच्छव्रेनुंदझट्टममेप्यसि ॥' 
मन्युजा यथा$मरशतके-- 
'बुरस्तन्व्या ग्रोतस्खलनचकिनोह॑ नतमुथथ, 
प्रवृत्तो वेलक्ष्यात्तिमपि लिखितुं देवहतक:।॥ 
स्फुटो रेखात्यास वथमपि स तादकारिणतो 
गता येन व्यक्ति पुनरवयवे, सेव तहणी ॥ 
ततश्याभिज्ञाय.. स्फुरदरुणगण्डस्थलरुचा 
मनह्विन्या रोपप्रणयरभसादुगदु्‌गदगिरा । 
जहो चित्र चित्र स्फुटमिति निगद्याथुकलुयं 
रुपा ब्रह्मास्त्त मे शिरसि निहितो वामचरण ॥४ 
१७ आपृषा है दूसरे के उत्कर्प को न सह्‌ सकना। इसके विभाष हैं गव, 
डुज़नता और मन्यु । अहूया के अनुभाव हैं--दोप को चर्चा करना, अवज्ञा, भों चढ़ाता, 
मन्यु, क्रोध । 
गवें से असूपा का उदाहरण भहावीस्चरित मे--माहववात्‌ कहता हेन्‍-मेर 
स्वामी रावण ने जनक से सीता को याचता को, पर सफच्र न हुआ । उस क्या से, 
विरोध करने थाले दही राम का विवाह कर दियां। अभिमाना जगलति रावण शत, 
का उत्कप, अपठे सान और यश का भ्रश तथा स्वोगत्त को हाति--यड़ सव कैसे पहे २ 
इुर्जनता से असूपा 


यदि दूधरों के गुण को नहों सह सकते तो गुण प्राप्त करने के लिए यत्त करो । 
निददा के द्वारा परयश का प्रिटाना सम्भव नहों। इच्छा-द्वेष मं आसक्त प्रनोरध वाले 
तुम यदि सकते नही हो ता सूर्य की किरणों को हाथो के छाते से रोकने का व्यर्थ हो 
प्रयास बरोगे । 
फ्रोध से उत्पन्‍न अतृया 


सुन्दरी नायिदा के समक्ष ग्रोतर-स्खलन से विस्मित्र हुआ अभागा मैं मुँह सीचे 
करके घबराहट के कारण कुछ रेखायें खींचने लगा। वह रेव्वाचित्न जैसे-तैसे एक स्पष्ट 


रूप मे ऐसा परिणत हुआ कि उससे बढ़ी तछ्णों (जिमका नाम लेकर ग्रोन्नक्वतन 
किया वा) अब साज्ू प्रकढ हो गई । 


४३ 
उस चित्र से मेरी लापषिका को पहचान कर क्पोल को 
लाल शी 
गद॒गद वाणों बोलते दाली भैरो ज्येध्ठा नायिका रोप और प्रणय के जा ५ 
उठी- भहो, साफ-साफ यह उसी वा चित्र है, चित्त है। यह कह कर आँसू पर दर 
उमने मेरे सिर पर वायें पैर से श्रह्मर क्या किया, क्रोघ से ब्रह्मास्त ही चला दिया है क्र 


अथामप॑ -- 
१८. अधिक्षेपापमानादेरमर्पो$भिनिविष्टता । 
तत्॒ स्वेंदशिरःकम्पतर्जनाताडनादय; ॥१८ 
यथा वोरचरिते-- 
'प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्याना वो व्यतिक्रमातु । 
ने ल्वेव. दूपयिष्याथि शस्त्रग्रहमहाव्रतस्‌ ॥'२८ 
यथा बा बेणीसंहारे-- 
'मुष्मच्छासनलड्ड नाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थित 
प्राप्ठा नाम विगहंगा स्थितिमता मध्येप्नु जान/परपि । 
क्रोधोल्लापितशोणितारुणगदस्पोच्छिन्दतः कौरवा- 
नद्येक दिवस ममाधि न गुर्रनाह विधेयस्तव ॥'१.१२ 
१६ अमप अभितिवेश या सकल्प है, जिसके विभाव अधिकषेप (लानत 
मलामत) था अपमान आदि हैं । असपे के अनुभाव हैं---पसोना, सिर की केंपक्रपी, 
डॉट-फटकार ओर मारपीट आदि ॥१५ 
महावीरचरित में उदाहरण-- 
परशुराम विश्वामित्न से कहते हैं--आप पूज्य महानुमावों का अतादर करने के 
कारण मैं प्रायश्चित्त करूंगा । मै इस प्रकार शल्त्र धारण करने के गद्मव्रत्र का दूध 
नहीं करूँगा । 
वेणीसहार में उदाहरण-- 
भीम युधिष्ठिर को सन्देश देते हैं“-- 
आपकी आज्ञा के उल्लंघत-छपों समुंद से डूब जाने को मेरी स्थिति है ॥ मर्पादा- 
पोल भाइयों के बोच मैं तित्दा फापान्न रहा। क्रोध से घुताई जातो हुई और 
सक्तरजिजत गदा वाले तथा कौरवों का नाश करने वाले आप एक दिन के लिए मेरे 
गुष्ठ नही रहे और न मैं आपका आज्ञाकारों रहा। 
अथ गर्वेः-- 
१८, गर्वोष्भिजनलावप्यबलैरवर्यादिनिमंद: । 
कर्माण्याधर्षणावज्ञा सविलासाड्भवीक्षणम्‌ ॥१्द 


रिरिप 


यथा बोरचरिते-- 
मुनिरयमथ वीरस्ताइशस्तत्यियं मे 
विस्मतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि। 
नपमि विततकीर्देंदंपकण्डूयनोष्ण 
परिचरणसमर्थो राघव क्षत्रियो5»हम्‌ २-२७ 
यथा वा तवेब-- 
आह्यणातिक्मत्यायो भवतामेव भृतये ! 
जामदग्न्यइ्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥'२.१० 
१६, गय॑ मद है | इसके विद हैं उच्च चश में जन्म, लावण्प, यल, ऐश्वर्य 


आदि ; गये के हनुभाव हैं--आधर्षण (अनादर या दबोचता), तिरस्कार और शान 
से अपने अगों को देखना । 


महाबोीरचरित में उदाहरण-- 

राम सीता से कहते हैं--यह मुनि (परशुराप्र) वैवे बार हैं। यह मेरे लिए 
अच्छा हो है ॥ तुम तो कॉपना छोडो । क्षत्निपा हो | घमण्ड से जिनवी बॉहों में जुड़ी 
हो रही है और तपस्या के द्वारा जिनहा यश फैना हुआ है, उस परशुराम वी रेवा 
करने में हम सप्तर्थ हैं । मैं रघुव शो क्षत्रिय हूँ । 

दूमरा उदाइरण--परशु राम 

ब्रह्म के लतादर दरने से दिस्त होना यह आपके ही वैभव के लिए है। 
अन्यया तुम्हारा मित्र यड़ परशुराम क्रोघ करता । 
अथ स्मृति -- 


२०. संदृशज्ञानचिन्तादे: सस्कारात्म्मृतिरत़ च॑ | 
ज्ञातत्वेनायंभासिन्या. भ्रसमुन्नयनादय: ॥॥२० 
गया हनुमन्नाटब-- 
'मैनाक- क्मिय रुणद्धि गगने मन्‍्मार्गमब्याहतं- 
शक्तिस्तस्प छुत स वच्धपतनाद्रीतों महेद्धादपि । 
ताढ्ष्यें: सोर्थप सम॑ निजेन विभुनाजानाति मा रावण- 


मा । ज्ञातं, स जटायुरेप जरसा क्चिष्टो वध वाजछति ॥ ४ 

यया वा मालतीमाधवे-माधय:-मम हि प्राक्तनोपलस्भसभाविता- 

त्मजन्मन. संस्वारस्थानवस्तप्रवोधात्‌ प्रतीयमानस्तदिसदशे. प्रत्ययान्तरैर- 

निरस्कृतप्रगह,. प्रियतमाह्मृतिप्रत्ययोत्त्तिसतानस्तन्‍्मयमिव॒ करोति 

वृत्तिसास्ष्यतश्वेतन्यमू-- 
लोनेव प्रतिविस्वतेव लियितेंवोत्वीगंसपेव च 

प्रत्युप्तेष च बद्भमारघटितेवान्तनियातेव च॑। 


7रिशर 


सा नश्वेतप्ति वीलितेव विशिसेश्चेतोमुव. पश्चभि- 
श्चिन्तासंतवितस्तु जालनिविडस्थूतेव लग्ना प्रिया ॥7 
२०, स्मृति के विभाव हैं--सदृश शान, विन्ता झादि और सल्कार। इसके 
अनुमाव हैं भों का ऊपर चढुना आदि, जद ज्ञात होने के माते कोई वस्तु पुनः प्रति- 
भामित्र होतो है ।२० 
हनुम प्लाटव में उदाहरण-- 
जदायु को देखकर रादग सन्देह करता है--प्रया यः मैनात पवृत है जो मेरे 
विविरोध मार्ग को क्ाकाय में रोक रहा है रे उममे ऐमो शक्ति बहाँ, वह तो वद्च- 
प्रहार वे' भव से महेंद्र से भो डरता है । यह कया गरड़ है ? बड़ भी तो अपने सवामों 
के साथ सुप्त रादग को जानता है । अरे समझ में आया--यह ठा जटापु है, जो बुडाते 
से केश पाता हुआ वध वी कामना करता है। दूधरा उदाहरण मसासतीमाधद मे-- 
माधव को माननोविपरर एशोक्ि है--पहले बढ़ प्रत्यक्ष सो थी ॥ जो गस्कार उसमे 
उत्पन्न हुए, वे सतत धपान दे! कारण उद्युद्ध हैं। वह अद इंघर-उधर के परिस्यितियों 
में सम्यपा महीं किए जा सश्ता। माली को निरल्तर स्मृत्ति से मेश चैरम्य तन्मय 
मां हों गया है । 
माचती मानों लीने को भाँति, ध्रतिविम्वित का प्रौवि, लिखित को भांति, उत्कोष 
वित्र मी भाँति, छड़ी हुई को भाँति, बयतेय (मिमेण्ट) से यनों हु सी, भोगर से गाही 
हुई हे समान, हमारे वित्त में मानो वाप मे पँच दाणशों से भातर को ओर बकीलिक 
की भौते विस्तारपों तस्तुजाल से घवी-पनों सिलो हुई का भोति एकीपूल है । 
अप मरणघम-- 
२१. मरण सुप्रसिद्धत्वादनयंस्वाच्व सोच्यते । 
यया-- 
“संप्राप्तेषरधिवासरे ध्षघमतु स्वद्वत्मंयातायनं 
यारंयारमुपेत्य निष्किघतया निश्चिस्य विविच्धिरमस्‌ । 
संप्रत्पेष निवेध बेलिजु ररी सास्न॑ सखोम्य शिशों - 
मंधिव्य सहारेण करुणा पाणिग्रहों निर्मित ॥ 
इत्याश्विच्छज्ञारा धपान्षस्वनस्वेन मरणे ब्यवमायमातघुपनिदस्धनी यू । 
अन्यक्ष बामबारो यथा वोरचरिते--'परपलु सवन्तस्ताइपामु-- 
हस्ममं भेदिपतदुत डक दूपकस वेगतत्क्षयवू तर्फुरद ्ू बडा । 
सासाहुटी रु हरदयतुस्यनियंदुदुरुर्‌बइध्यनद सूबपस या. मृरेद् ३. इस 
२१. मरध शो शरो जाते हैं कौर एह अजंश्यहारों घो 
शिमाद और अतु्ाद शा बचत सही एिरा झाता है ॥ 








है। इतररे एसईे 


।२४६ 


जैसे-- 

कोई दृतो नायक से कह रही है--आपके लौटने का दिन आने पर आपके 
आने के माय को ओर की खिडकों के यास वारवार जाकर चेष्टाबिदीन आएको 
प्रियतमा ने बडी देर तक कुछ सोचा उसके पश्चात्‌ उराते क्रोडा कुररो पक्षी को रोते 
हुए अपनी सबियो को सौंव दिया और वालावस्था वाली माघवी लता का आम्वृक्ष के 
साथ सकरुण विवाह रच दिया। 

इस प्रकार शज्भार का आश्रयभूत जब मरण हो तो उसका व्यवसाय (त्रिचार, 
सकत्प) मात्र वर्णन फरता चाहिए | अन्य परिस्थितियों में ययेप्ट वर्णन क्रिया जा 
सकता है। जैसे महादोरचरित में लक्ष्मण विहेंस कर बहते हैं-- 

भाप लोग ताड़कः को देखें-- 

हृदय मर्म को भेदने वाले उडते हुए बाणों के बेग से तड़का के भझज्ज कट पिंठ 
गये । उम्को नाक रूपी कुटीर के द्वारो से बुदबुद्‌ ध्वनि करता हुआ रक्तप्रदाह चन 
पडा । वह भर सी गई । 
यथा मद, -- 

हर्पोत्कर्षों मद पानात्स्खलदड्भ वचोगति: ॥२१ 
२२ निद्रा हासो5व्र रुदित ज्येप्ठमध्याघमादिपु । 
यथा माघे - 
“हवहारि हसित वचनाना कौशल दृशि विकारविशेषा । 
सक्रिरे भुशभूजो रपि वध्वा कामिनेव तरुणेन भदेन ॥१०,१३ 

इत्यादि । 

सद है हप को अतिशय ॥। इसके विमाव हैं मद्यपान । बनुभाव हैं द्गुदिवृर्ण 
अज्भ, बाणे ओर चाल | निद्रा हास ओर रदित क्रमश उज्येष्ठ, सध्यम और अधम 
पुरुषों के लिए अनुभाव हैं । 

जैसे शिशुपालवंब म-- 

तदंण कामी की भाँति मद्यप्रान ने सुम्धा नायिका के हांस को हावो से तिभेर 
करके आक़पक ब॒दा दिया, वाणा प्र कोशब उल्सस्व कर दिया और हष्डि में उल्दष्द 
विशार ला दिये 4 


अथ सुप्रमु-- 
सुप्त निद्रोद्धव तत्न शवाप्तोच्छवासक्रिया परम्‌ ॥२२ 
यवा-- 
'लघुनि तृणकुटीरे क्षेत्रकोणे यवाना 
नवकलमपत्नालखस्तरे. सोपधाने | 


२४७ 


परिहरति सुपुप्तं हालिकद्वन्द्रमा रात्‌ 
कुचकलशमहोष्मावद्धरेखस्तुपार ॥! 
सुप्त नामरू सचारिभाव का विभाव निद्रा है । इसमे श्वास और उच्छास की 
फ़िया अनुभाव है २२ 
जैसे-- 
यव के खेत के कोने मे तृण बे बने कुटीर में तकिया सहित धान के नये पुआल 
के बिस्तर पर सोये हुए क्सान-दम्पती को कुचकलश की ऊप्मा से रेखा बनाये हुए 
तुपार दूर से ही छोड रहा था । 
अथ निद्रा-- 
२३ मनस्समीलनं निद्रा चिन्तालस्यक्लमादिधि । 
तत्न॒ जृम्भागभगाक्षिमीलनोत्स्वप्ततादय ॥ २३ 


यथा - 
'निद्राधभीलितदशो. मदमन्धराणि 
नाप्य्थवन्ति नच यानि निरथंवानि। 
अद्याषि मे मृगदृशों मधुराणि तस्या 
स्तान्पक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥! 
यथा चघ माघे-- 


प्रहरत मपनीय स्व निदिद्रासतोच्चे 
प्रतिपदमुपहृत केनचिज्जामृहीति । 
मुहुरविशदवर्णा निद्रया शन्यशून्या 
दददपि गिरमन्तबुध्यते नो मनुष्य ॥११.४ 
२३ निद्रा है मन का निश्चेष्ट हो जाना | इसके विभाव हैं--चिस्ता, आलस्प, 
ओऔर आयास आदि । इप्तके अनुभाव हैं--जेंमाई, अगडाई, आँख का झेंपता ओर 
स्वप्न ऐघना । २३ 
जैसे--तिद्रा से अधर्मृदी आँखों वाली, मद से म्न्यर, प्राय निरषंक वाणी 
डोलने वालो उस मृगनयनी के मधुर अक्षर आज भो मेदे हृदय मे कुछ विचित्त ही प्रति- 
ध्वनि उस्तम्म कर रहे हैं। 
शिशुपालवध में उदाहरण है-- 
माघ ने रात के पहरेदार या वर्णन शिया है--अपने पहर तक जाये हुए अब 
सोने को इच्छा करते हुए उसमे अण्ने जोड़ीदार को तार स्वर से जायो कहकर 
उठाया । उस दूसरे पहरेदार न अध्यक्त दर्णों वा उच्चारण निद्रा वश करते हुए शूय 
डाते बहते हुए भो अन्दर से जया नहीं ॥ 


[रिए५ 


अथ विवोध -- 


२४ विबोध, परिणामादेस्तत्र जम्भाक्षिमर्दने 
यथा माघे-- 


पचररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखाना 
चरममवि शयित्वा पूर्वमेव प्रवुद्धा । 
अपरिचलितगात्ा. कुव॑ते न प्रियाणा- 
मशिथिलभुजचकराश्लेपमेद तरुण्य ॥"११ १३ 
२४ विदोध (जगना) का विश्वाव निद्रा का परिणामादि है! इसमें अतुमाव 
जेभाई, आँज भाचना है। 
शिशुपालवध्च मे उदाहरण है-- 
नायिका पति के राय सोई तो उसके वाद, पर जगो उसके पहले । फिर उसने 
अपने शरोर को बिना ट्िलाये रक्षा, ताकि पति का नीद न खुल जाय । 
अथ ब्रीडा-- 


२४ दुराचारादिभिव्रीडा घाप्दर्याभावस्तमुन्नवेत्‌ । 
साचीकृत।ज्भावरणवैवर्ण्पाघोमुखादिभि;. ॥२९ 
यथामस्शतवे-- 
'टालग्ने पत्यो नमयति मुख जातवितया 
हठाश्लेप॑ वाऊठत्यपहरति ग्रात्राणि निभुतम। 
न शब्रनोत्याय्यातु स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिंया ताम्यत्पन्त प्रयमपरिहासे नववधू ॥/ ४१ 
२४, ग्रोश् दिठाई का अभाव है। इसका विभाव दुर।वारादि हैं। इसके 
अनुभाव हैं अगों को बक्ता, आवरण, पौलापत, मुद्ध को नोचा क्र लेना आदि २४ 
अमश्यतक में उद्यगरणा +« 
नई बधू प्रचम परिह्वास के अदसर प्र लज्जा से भेतर ही भय करतो हुई कुछ 
बोल नहीं पाती है। पति के वक्त छूते पर विवयपूर्व॑द मुख मो झुका खेती है । उसके 
हृठ पूर्वक आरिएन वो इच्छा करने पर चुपचाप अ्ठों को हढा लेतो है। अपने ऊपर 
दैमतों हुई सखिया वी ओर वह देखा करती है। 
अथायस्मार -- 


२५ आवेशों ब्रहदु खाद्य रपस्मारों बयाभिध । 
भूवातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गमादय. ॥२५ 


यथा माधे-- 
आश्लिप्डभूवि रफ़तितारमुच्चेलॉलदुमुजाकारवृहत्त रज़म्‌ । 
फेनायमान पतिमापग्रानामसावपस्मारिणमाशशड्ं, ॥7 ३,७२३ 
२५. अपस्मार आवेश हें १ इसका विभाव ग्रह, दुःख आदि है। अनुभाव 
पृष्दी पर गिरना, कम्पस होता, पत्तीना छूटला, लार विरना, परुँह से फ़ेन निकलना 
आईि हैं। 
उद्दाहरण शिशुतालबंध मे-- 
कृष्ण ने समुद्र को देखा कि वह घराशायो है, तारस्व॒र से हहरा रहा है, चंचल 
भुजाओं के समान ऊेँवो तरंगो दाला है, ओर फेत से संयुक्त है। कृष्ण ने ऐसे समुद 
को अपस्मारी होने को शंका की । 
अथ मोह -- 
२६. मोहो विचित्तता भीतिदु खावेशातुचिन्तनै । 
तवाज्ञानभ्रमाघातघृर्णनादर्शवादय ॥ २६ 
यथा कुमा रसम्भवे-- 
'तीब्रामिषद्धप्रभवेन वृत्ति मोहेव संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातमत्ृब्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव. रतिवेभूव ॥' ३ ७३ 
ग्रथा चोत्त ररामचरिते-- 
विनिश्चेतु शक्यो न सुखमिति वा दु खमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किम्रु विषविक्षप किसु मद । 
तब स्पर्श स्पर्श मम हि परिसृढेन्द्रियगणों 
वित्रार कोष्प्यन्तजंडयति च ताप॑ च कुरुते ॥" १.३५ 
२६. मोह बिचित्तता (मस्तिष्क का काम न करना) है । इसके विभाव है भोवि, 
दुख क्रावेश, अनु विन्तत । इसके अनु भाव है भज्ञान, स्रम, आधात, चक्कर खाता 
दिल्वाई न देना थारि । हु 
कुमारसम्भव में उदाहरण है-- 
इन्द्रिय-स्यापार को स्तज्य कर देने वाले और प्रथर विपत्ति से उत्पन्त मोह के 
द्वारा रति का मानो उपकरार कर दिया गया, जिससे वह पतिविध्यक्र विपत्ति को मानों 
भूल हो गई । 
उत्तररामचन्ति मे उदाहरण है-- 
यह समझ मे नहीं आता कि यह सुद्च है या दु छ है, मोह है या निद्ठा है, विय 


१, अपगता स्मृतियंत्र सोधस्मारः । अर्थात्‌ जिसमे स्मृति नष्ट ही जत्ती हैं। 


(२१० 


बढ़ गया है या मद है, तुम्हारे प्रत्येक स्पण में मेरी ाद्धियो को मोहित कर देने वाला 
कोई विकार है जो भूते जद बना दे रहा है ओर साताप वैशा कर रहा है। 
अथ मति -- 
२७ भ्रान्तिच्छेदोषदेशाभ्या शास्त्रादेस्तत््वघीमति । 
यथा किराते-- 
सहमता विदधीत न क्रियामविवेत परमापदा पदम। 
बृणुते हि विमुश्यकारिण ग्रुणजुब्धा स्वयमेव सपद ॥ २३० 
यथा च-- 
न पण्डिता साहसिवा भर्वान्त श्रृत्यापि त सतुलर्या व तत्त्वमु | 
तत्व समादाय समाचर्रान्त स्वाय प्रकुबन्ति परस्थ चाथम्‌॥आ 
२७ भति तत्त्यज्ञान है। इसका विभाव शास्त्रादि है और अनुमाद जाति 
का प्रिट जाना तपा उपदेश देता हूँ । 
किराताइुनोप मे उदाह रण-- 
काम सहमसा ने करे । विवेत्र का अमाव विपत्तियों का कारण है। गुणों है ञ्रद्ृण 
होने वाली सम्पत्तियाँ विचार से को स्त्रय चुत लेती हैं । 
दूसरा उहरण-- 
बण्डित साहमिक नहीं होते | वे श्रुति से तत्त्व का साबुलन करते हैं। तर्व 
शरण बरवे झ्लाचरण ररते हैं ॥ के स्वार्द मापन बरतने हैं छोर पररहित भी३ 
अथातस्यम्‌-- 
जातस्य श्रमगर्भादेजहम्य जृम्भासितादिमन्‌ ॥२७ 
मथा ममैव-- 
चलति वयश्चिप्रप्टा यच्छति वचन वयश्चिदातीनास । 
आसितुमेव हि. मनुते ग्ुरुगममरालप्ता सुतत ॥ 
प्लालस्य सुस्तो (काम न हरने हो प्रवृत्ति) हू। इसशा विमाव श्रम और पर्भ 
आि हैं और अनुषाव मेघराई ओर बैठे पहना हैं २७ 
उठाहेरा एवित विशवि-- 
पर्म के गुर्मार से अपमाई हुई सुल्ऐे नायिका बध्ल बैठ रहता चाहता है 
शदिताई से चमता है सथिया को पूछन पर्‌ छिसा हिसा तरह घारे स गुछ बह दैता ? । 
अयावेग -- 
२८ आवेग पम्प्रमाउस्मिन्नभिसरजनित शब्वनागाभियागों 
बातात्पामूपदिग्धस्तयरितिषदगसियंर्ण ने पिण्डिताड 


शशि 


उत्पातात्‌ सस्‍्तताज़् प्वहितहितकृते शोकहरपतिभावा 
बह्वेर्धूमाकुलास्य: करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसारा: ॥२८ 
अभिसतरो राजविद्रवादि तद्घेतुरावेशों यथा ममेव-- 
आगच्छाग्रच्छ सज्जं कुरु बरठुरयं सन्निधेहि दुतं मे 
खड्ग क्वासौ कृपाणीमुपनय धनुपा कि किमज्ुप्रविष्टम । 
संरम्भोर्निद्विताना क्षितिभृति गहनेइस्योन्यमेवं प्रतीत्ये 
बाद स्वप्नाभिद्धष्टे त्वयि चकितद्शा विद्विपामाविरासीतु ॥' 
इत्यादि । 
'तनुलाण तनुत्नाण रास्ते शस्त्र रयो रथः। 
इति शुथ्रुविरे विष्वगुद्धूटा सुभटोक्तय ॥7 
यथा वा-- 
भ्रारब्धा तस्पुन्नकेपु सहसा सत्यज्य सेव क्रिया- 
मेत्तास्तापसकन्यका किमिदमित्यालोकयन्त्याकुला । 
आरोहन्त्युटजद्माश्व बटवो वाचंयमा अप्यमी न 
सद्यो मुक्तममाधयों निजवृषीष्वेबोच्चपाद स्थिता ॥? 
बाताबेगो यथा - 'वाताहत बसनमाकुलमुत्तरीयम्‌' इत्यादि । 
वरपंजो थधा-- 
ददेवे वर्धत्यशनपचनब्पापुना बह्िहेतो-- 
गेंहाद्‌ गेह फलब्रनिमिते सेतुि पड़,भीता । 
तीश्नप्राल्तानब्रिरलजला-पाणिभिस्ताडयित्वा 
शूप॑च्छतस्थधितशिरसो योपित सश्वरन्ति ॥९ 
उत्तातजों यधा-- 
'वोलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्थम।न-- 
बेलाससम्भ्रमविलोतदश प्रियाया + 
श्रेयात्ति वो दिशतु निह्न तवोपनिह्रृू-- 
मालिज्नोत्युलव्मामितमिन्दुमौले ॥' 
अहिनवृतस्त्वनिष्टदर्शंनश्रवगास्या तदद्ययोदात्तराधवे-.'चित्रमाय -_ 
(सप्म्प्रमण) भगवन्‌ बुलपते रामभद्र परिन्ायता। (इत्याकुलना नाटयनि)' 
इत्यादि । पुन 'चित्रमाय -- 
मुगरूप परित्यज्य विधाय विकट वधु । 
नीयते रासाश्नेन लध्मणों युधि सशयम्‌ ॥ 


रिश्रि 


राम. +-- 


वत्सस्थाभयवारिधे प्रतिभयं मन्ये कथ॑ राक्षसात्‌ 
चस्तश्वेप मुनिविरोति मनसश्चास्त्येव मे सम्क्रम ३ 
मा हासीजं॑नकात्मजामिति मुह स्तेहाद्‌ गुरु्याचते 
न स्थातु' न च गन्तुमाकुनमतेमू 'ढस्य मे निश्चय ॥' 
इत्यन्तेनानिष्टप्राप्तिवृ तसम्भ्रम । 
इध्टप्राप्तिकृूतों यथाअत्रोव--/(प्रविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्नास्तो वानर ) 
वानर -महाराअ एदं खु पवणणन्दणागमणेण पहरिस--” (महाराज एतत्खलु 
पवननन्दनागमनेन प्रहप॑--/ ।) 
इत्यादि 'देवस्स हिआआणन्दजणर्ण विअलिद महुवणम्‌ ।' (देवस्य हृदयानन्‍्द- 
जनन विदलितं मधुवनम्‌'।) इत्यन्तम्‌। 
यथा वा वीरचरिते-- 
एह्मे हि वत्म रघुनन्दन पूर्णचन्द्र 
चुम्वामि भू्धनि चिरस्थ परिष्वजे त्वाम्‌। 
आरोप्य वा ह्ृदि दिवानिशमुद्रहममि 
वन्देध्यवा चरणपुप्करकद्यं ते ॥'१ ५५ 
वह्ितो यधामस्शतके-- 
“क्षिप्तो हस्तावलग्न प्रसभमभिहतोः्प्याददानों5शुकान्तं 
गृह्लन्वेशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षिन सम्भ्रभेण ( 
आलिज़न्‌ योअबष्नूतस्त्रिपुरयुवतिभि साथ नेत्नोत्पलाभि 
कामीवार्द्रोपराघ स दहतु दुरित शाम्भवों व. शराग्ति ॥?२ 
बया वा सलावल्यासु-- 
“विश्म विरम वह्ने मुजच धूमाकुलत्व 
ग्रसरयक्षि किमुच्चेरचिपा चक्रवालस्‌ | 
विरहहुतमुजाऊह यो न दग्ध प्रियाया 
प्रलयदहनभासा तस्य कि त्व करोपि ॥'४ १६ 
3 करिजो यथा रघुबशे-- 
*स ौिछस्नवन्धद्र तथुस्यशून्यं भग्नाक्षपयेस्तरथ क्षणन। 
रामापरित्ाणविहस्तयोघ सेनानिवेशं तुघुल चार ॥7५ ४८ 
करिग्रहर्ण व्यालोपचक्षगार्थ, तेन व्याप्नशकरवानरादिप्रमवा आबेगा 
व्याप्याता 
२८५ अजय सम्धम (संबेग), साध्यस, हड़बड़ो) है । इसका विधाव अभियर 
(आक्मण) आदि हो तो अनुमाद शस्त्र प्रहण और हायो के द्वारा प्रत्याक्रमण अनुमाद 





ररिधि३ 


होते हैं । आँधी के विभाव होने पर घूसरित होना, प्रखर गति से चलना अनुभाव होते 
हू । वर्षा के विभाव होने पर अद्धो का सकुचित होना अनुभाव होता है। उत्पात के 
विभाव होने पर अद्भ का ढोला पड जाना अनुभाव है। अहित था हित के विभाव होने 
पर क्रमश शोक और हप॑ अनुभाव होते हैं। अग्नि के विभाव होने पर मुख का घुमा- 
कुत्र होना अनुभाव है । हाथी के विभाव होने पर भय, स्तब्धता, केपकेपी और दूर 
भागना अनुभाव हैं। 

अभिसर राजकोय विद्रव है। इससे उत्सन्स आवेग का उदाहरण धनिक 
हत है--+ 

किसी ब दी की अपने आश्रयदादा राजा बे प्रति चाटुक्ति है--ह स्वामित्‌ | आप 
सप्रने मे भा यदि दिखाई पड जाते हैं ता चक्रित नेत्ो वाले शबुओं की ऐसा स्थिति होती 
है--आओ, आझो सज्जित हो जाओ । श्रेष्ठ घोडे को मेरे पास शीघ्र लाओ | तलवार 
कहाँ ढ़ ? क्टार लाऔ | धनुप से क्या हागा ? क्या शत्रु प्रवेश कर गये ? घबराहट मे 
जगे हुए थे पवेत पर छिपने के स्थान पर परस्पर इस भ्रकार बातें करते हैं । 

कवच, कवच, शस्त्र, शस्त्र, रथ, रथ--इस प्रकार की वोरो की <दात्त उक्तियाँ 
(शत्रु $ आक्रमण के समय) सुनी । (कीं सेता को अपन आश्रम की ओर आते देखकर) 

पुतबत्‌ पौधों को पानी देने का काम सहसा छोइकर ये तापस-सत्पायें--यह क्या 
हे--व्याकुल होकर देख रही है। चुप्पो साधे हुए प्रह्मचारी आश्रम वृक्षों पर चढ़ गये 
हैं। वे शोध ही समाधि छोडकर गबपने बुशासन पर पैर उचका कर खडे हा गये है। 

आँघी से आवेग का उदाहरण--वायु क बेय से उत्तरोय उड़ा जा रहा है-- 
इत्यादि । 

वर्षा से उत्पत्त आवेग का उदाहरण 

पानी बरस रहा है । भोजन पकाने का आरम्म करन वाली रित्नयाँ भाग के लिए 
एक घर स दूमरे घर जा रही हैं। व पद्धू के भय से पटडो के बने सेतु का उपयाग 
चलने के निए करती है। वे सूप का छाता बनाकर भिर को ढकी हुई हैं और अपने 
हाथो स निरन्तर जल गिरात वाले छज्जे के छोर को पोटती चलती हैं । 

(इस उदाहरण में विण्डिताज्भुत नामक अनुभाव का अमाव है) 

उत्गत से उत्पन्न आबेग का उदाहरण 

जित्र का वह आसन आप लोगो का कल्याण करे, जो रादण का मोटी भुजाओ 
मे उखाड़े जाते हुए कैलास पर घबराहट से चचत नेन्नो वाला प्रिया पावंतों के आलिगन 
से पुलकालकृत था ओर तिसमे काप के चिह्न तिरोहित घे । 

अहित के श्रवण ओर दर्शन से उत्पन्न आवेग का उदाहरण उदात्तराघब प्रे- 

चित्रमाय--(सश्नमपूर्वक) भगदन्‌ छुलपति रामभद्र, रक्षा करें, 


रक्षा करें। (व्‌ 
आकुलता का अभिनय करता है )) इत्यादि ध्द 


(रिश्ए 


पुन चित्रमाय-मृग का रूप छोड़कर विकट शरीर वेनाकर उस राक्षस क्के 
द्वारा लक्ष्मण युद्ध में संशप की स्थिति मे प्राप्त कराये गये । 

राम--अभ्य के समुद भाई लक्ष्मण के लिए बे राक्षस से भय की शा क्र? 
ये डरे हुए मुनि दन्दन कर रहे हैं। मेरे मन को भो पबराहट हों रहो है । मुनि वरिष्ठ 
ने म्तेहपुवंक कहा था कि सीठा को छोडना मत । मुझ मृढ मति का निश्चय न तो रुकने 
और न जाने के लिए हो रहा है । 

यह अनिष्ट प्राप्ति ते कारण सश्रस है। 


इप्ट प्राप्ति से आवेग वा उद्दहरण उदात्तराधव में है-- 

वानर--(पटाक्षेपपूर्वेक प्रवेश करके घवराया हुआ) है महाराज, पह हनुमान्‌ के 
आने पर प्रहर्प' हुआ है ? इत्यादि । आपके हुदय को आवन्‍्द देते वाला मधुतन उजड 
गया । 

महादीरचरित से उदाहरण-- 

जनक राम से महते हैं--वत्स, आओ, आओ रघुतन्दन, पूर्णचन्द ! तुम्हारे 
मिर वा चुम्बन कहें । देर तक तुम्हारा आलिगन करूं या हृदय से लगाकर दित-रात 
आदर कहें। अथवा हुम्हारे चरणक्मलद्य की वन्दना बरूँ । 

अग्नि से लरापेग--जैलसे अमरशतक मे-- 

शिव को वह शराग्ति आपकी विपत्ति को जला दे। बह शराग्ति अभो-अमो 
अपराध बिये हुए कामों को भांति है। जब उसने आँमू भरी क्मेल नयनों बाली ज्षिपुर 
मुवतियों के हाथ वो पदडा सो छ्टटके से दुर हटाया गयां। जब उनके रेशम। वरत्व व 
के छोर को पक्डा तो बलातु दूर झटकारा गया, बाज पक्‍डा तो तिदारित क्या गया, 
दैर पर गिरा हो घबराहट के कारण देखा भो नहीं गया । जब वह लिपट हो गया तो 
अनादुव हुआ। 

दूसरा उदाहरण रत्नावलों में है-- 

आग, भला रक तो जाओ | घुर्ये से सर्वत् व्याप्त मत बनों। क्योवर ऊँची 
लपटों के मण्डल बो फैला रहे हो? अपनी प्रिया शी विरहाणिसे मैं नहों जला। 
उमका तुम अपनी प्रलयाग्नि की ज्योति से क्या कर लोगे ? 

हापी से का थे का उदाहरण रघुवंश भे-- 

उस बढ़े वन्य गज वो देखरर अपने बत्यन को तोड कर घोड़े भाग चले। 
भगदद में रपो ने घुरे भम्र हो गये। वे दिखरे पढ़े थे | स्वियों की रक्षा बरने में 
सैनिक ध्यादुल थे। साप्टा सैस्य-निवेश वोसाहल निर्भर दा। 


दादी सन्ा वन्य पशुओं के लिए साडूविक है। उसमे व्याप्त, शुक्र, दास रादि 
से उप्पन्त आवैग भी समान जायें । 


/रश१ 
अय वितर्क 
२६. तर्को विचार: सन्देहद भ्रशिरोट्ठ लिनतंक: । 
यथा उदात्तराघवे 
'करि लोभेन विलद्धित स भरतो येमेतदेवं वृत्ं 
भद्य. स्त्वीलघृता गता विमयवा मार्तेव में मध्यमा | 
मिथ्येतन्मम चिन्तित दितयमप्यार्यानुजोशसो गृरु- 
माँता तातकलत्मित्यनुचितं मन्ये विधात्ना वृतस्‌ ॥" 
अथवा । 
'बः सम्रुचिताभिपेकाद्रामं प्रच्यावयेद्‌ गृणज्येप्ठम्‌। 
मन्ये ममेव पुण्ये सेवावसर वृतों विधिना॥' 
२८, तर्क॑ विचार है। इसका विभाव सरदेह है ओर अनुमाव हैे--भों, 
सिर कर अगु्ति को मचाना २६ 
उदाहरण--क्या भरत लोम के वश्ोमूत हो गये, जिससे उन्होंने ऐसा कर 
इग्ला या क्या मेरी मध्यमा माता कैय्ेयों आज स्त्रो को स्वाभाविक लघुता को प्राप्त 
हा यईं ? ये मेरे दोनो विचार मिध्या हैं। भरत तो श्रेष्ठ राम के भाई हैं। माता 
बैरेयों भी श्रेष्ठ पिता दशरथ बी पतल्नो हैं। (वे दोनों हो ऐसा नहीं बहेगे)। इस 
अनुचित झायें मे रर्ता विधाता हैं । 
अपवा--कौन गुणों से श्रेष्ठ बार्य राम को समुचित्र अधिपेः से गिया सकता 
है ? मैं समझता हू कि मेरे पुष्यों का प्रमाव है दि भगवान्‌ ते मेरे लिए यह सेदा का 
अवसर उपस्थित कर दिया है । 
अथावहित्था-- 


लज्जाये विक्रियागुप्ताववहित्याइगविक्रिपा । 
यथा कुमारमम्भवे-- 
“एवंवादिनि देवर्षों पादवें पिनुरधोम्ुी। 
लोलावमलततन्नाणि गणयामास पावबँतो ॥/६ ८४ 
अवहित्या अभटों रु विकार हैं। इसरा विभाव सग्जा आदि है। इस 
अनुणाव विशारों शो छिपाना है। 
बुझारसण्पव में उद्दाइरण 
देगयि नारद के ऐवा बह सेने पर हिता के पास मु नोसे का हुई दाइठो के 
सोसाहर॒म के पत्ता छो दिरा ॥ 
अप द्याधि +- 


व्याधयः सन्निपानाद्यास्तेपामन्यव विस्तर, ॥३5 
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दिद्ट्मात्न तु यथा 
अच्छिन नस्ताम्बु वन्धुषु कृत चिन्ता गुरुम्योर्भपता 
दत्त देन्यमशेषत परिजने ताप संखीष्वाहित ॥ 
अद्य श्व परनिवृति व्रजति सा श्वास पर खिद्यते 
विश्वव्यों भव विप्रयोगजनित दुख विभक्त तया॥ 
ध्याधि सन्िपात आदि हैं | उनका अम्ण्य (आयुवद शाप्तत्र में) विस्तार हूँ । 
सक्ृृत मप्र मे उदाहरण-- 
कोई दूसी नायक से विरहिणो नाणिका का दशा का वर्णन करती है--सतत 
आयु बंधुओं को, चिन्ता गुरुआ को सम्पूर्ण दैन्य परिजनों को, ताप संखियों की आपको 
प्रणविता न द डाला है । वद्‌ आजकल मे परम निर्वाण प्राप्त करने वाली है। उसके 
श्वास मात्र ही रह गये हैं, जिससे कष्ट हो रहा है । आप तो आश्वस्त रहे, उसने 
विरहजतित दु ख वा बेंटवारा कर लिया है । 
अशथोन्‍्माद -- 
३०. अप्रेक्षाकारितोन्माद. सन्नियातग्रहददिभि । 
अस्मिन्नवस्था रुदितगीतहासस्मितादय ॥३० 
यया विक्मोबंशीये-आ । क्षुद्राक्षस ! तिप्ठ तिध्ठ, क्व में प्रियतमामा- 
दाय गच्छसि! इत्युपक््मे कपम्‌-- 
नवजलघर सन्तद्ोध्य न दृष्तनिशाचर 
सुरथनुरिदं दूरावृप्ट न तस्य शरात्षनम्‌ । 
अयमपि पहुर्धारासारों न बाणपरम्परा 
बनकनिकपस्निग्धा विद्यत्िया न ममोबंशी ४ ७ 
३० उन्मार (पागसपन) थरद्नेज्ञाकारिठा है । “ इसके विभाव सा नपात, ग्रह 
आदि हैं । इसमे रदित, गोत, हास, स्मित आदि अनुभाव है । 
विदनोब रीय से 'उल्हरण है-- 
उमत्त पुर्रदा वादत को देखशर बढ़ता है--आा छुद्र रातम, ठद॒रों, ठदरों । 
मरी व्रियतदां का स्कर बडा था रह हो ? यहाँ से लकर--वयोवर-- 
पड़ हो सपा दाइ है, दर्षनिष् विधाचर नहीं है । यह इद्धघतुष है । राशस बा 
थूरा ताता हुआ धनु नहीं 3 । बढ भो तोमर धाराखम्पात है, बाणपरम्परा पहीँदहै। 
स्व फ॒प्ण रेखा वे गमात ह्विग्ध यह जियनु है, मेरा प्रिया उत्रगी नहीं है । 
अब विपाद -- 


३१, प्रारब्यगार्यासिद्धयादेविषाद सत्त्वसंक्षय । 
नि रवासोच्छुयसहत्तापसहायान्वेषणादिदृत ॥३१ 
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यथा वीरघरिते--'हा आयें ताडके ! कि हि नामेतत्‌ | अग्बुनि मज्ज- 
स्थलाबूनि, भ्रावाण प्लवन्ते | 
नप्वेध राक्षसपतते स्खलित प्रताप 
प्राप्तोडदुभुत परिभवो हि मनृध्यपोतात । 
दृष्ट स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
देत्य जरा च निरुणद्धि कथ करोमि॥१४० 
३१ बिधाद सत्व (शक्ति, उत्साह) का क्षीघ्र हो जाना हूँ । इसका विभाव 
हाय में लिये बाम मे असफलता आदि है और अनुभाव है नि श्वास, उच्छवास, हृदय 
का ताप, सहायक की खोज ।३१ 
महावीरचरित मे उदाहरण--- 
सर्वमाय नामक राक्षस कड़ता है--हा आये ताटके, यह क्या हो रहा है। पानी 
में तुमडा डूब रही है और पत्थर सैर रहे हैं। आज रावण का प्रताप नोचे गिर गधा । 
उम्तको मनुष्य शावक से अपूर्व पराजप मिलो है। यहाँ पडे पढे ही मैन अपने लोगों का 
सबनाश देखा है । दानता और बुढ्ापा मुये रोक रहे हें । क्या कष्ट । 
अथौत्युवयम्‌-- 
३२ कालाक्षमत्वमोत्मुक्य स्म्प्ेच्छा रतिमम्भ्रमे । 
तब्रोच्छवासत्वराश्वासहृत्तापस्वै इविभ्रमा ॥३२ 
यथा कुमारसम्भवे -- 
आत्मानमालोक्य च शोभमानमादशविम्ये स्तिमितायत्ाक्षी । 


हरोपयाने त्वरिता वभूव स्वीणा प्रिग्रालोन्‍्फलों हि बंध ॥७ १२ 
यथा वा तत ब-- 


'पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छ्यादममयदद्विसुतासभागमोत्क । 
कमपरमवश न विप्रकुयु विभुमपि ते यदमी स्पृशन्ति भावा ॥६ ८५ 
३९ भौत्सुक्‍्य है विलस्व न सहना था प्रतीक्षा न कर सकता | इसके विभाव 
हैं रमणीय वस्तु की फामनां, अरति और सम्स्रम विभाव हैं! इसके अतुभाव है--.. 
उच्छवास, त्वरा श्वास, हृदय क्वा ताप, स्वेद क्र विघ्रम ३२ 
बुमारसम्भव में उदाहरण-- 
दपण में अपने को शोममान देखकर टकटकी लगाये हुए बडी दृष्टि वानी पावती 
शिव के थांस पहुँचने के लिए अघोर हो ग्ई। स्तियों का बैप प्रियतम के दर्शन से 
सफल होता है। 
बही दूसरा उदाहरण है-- 
पावेती से मिलते के लिए उत्सुक शिव ने भा उन दिनो को कप्ट से हो ब् 
बह ही बिताग | 


२५५ 
से भाव जब ऐश्वयशाली शिव को अछूता नहो छोड़ते तो किस दूसरे का वश में नो 
कर रखेंगे २ 


अथ चापलमु-- 


३३. मान्सयंद्वे परागादेश्वापल॑ त्वनवस्थिति । 
तत॒. भत्संतपारुष्यस्वच्छन्दायरणादय ३३ 


यथा विकटनितम्वाया - 
है “अन्यामु तावदुपमदंसहासु भृज्ध 
लोल विनोदय मन सुमनोनतासु। 
बालामजाव रजस वलिकामकाले 
व्यर्थ कदर्यथसि कि नवमल्लिकाया ॥' 
यथा वा-- 


विनिकपणरणत्व ठो रवष्राक्ररचविशद्धूटवनद रोद राणि । 
अहमहभिकया पतन्तु वोपातू सममधुनेव किमन्न मन्मुखानि ॥ 
अथवा प्रशतुतमेव तावत्घुविहित ।! इति। 

अन्ये ले घिसवृत्तिविशेषा एठेपमिव भावानुमावस्वरूपानुप्रवेशस्ल 
पृथखाच्या । 

३३ चापल अनवरिगति (अस्पिरता, अधोरता) है। इसके विभाव मांत्स्य 
हे थ, राग आदि है । इसके अनुभाव भत्संना, कठोरता, स्वेष्छाचारिता आदि हैं । 
उदाहरण विझटनितम्बा से-- 

हूं भ्रमर, उत पुष्यत्रता लतगाजा में अपने चझदल मन का विनोद बरो, जे 
बिनाद वे श्रम का सह सर्के। इस सदमल्विका बी वाल करिका को क्यों डयर्थ हा 
अकाल से भोग्य बवाना चाटते हो ? अपो तब इसमे पुष्प नही आये । 

रावण बातरो वी सेवा के विषय मे कढ़ता है-- 

भाज ही कया य सभो मुख मायो स्पर्णा करते हुए एक साथ हो कोष के कारण 
बानरो सेना के ऊपर पिल पड़ेंगे, जिन मुख मे भयवर कन्दरांगर्ष स्थित हैं और जो 
रुगढ खाते सथा कइकडाते हुए बठोर दादा के द्रकद से युक्त हैं । 

अथवा प्रम्तुत कार्य नो हो तब तक याजनाइद्ध रीति से सुमम्पादित बचें गा । 


चुछ जाय दित्तवृत्तियाँ सम्पव हैं। वे पूर्वोक्त ब्यप्िवारों भावों वे दिभ्ाव कौर 
अनुषावा में सपाविष्ट हो जाती हैं ॥ अतएद उनको पृथरू चर्या नहीं को जाती ! 


ररिशद 
स्थायो भाव: 


३४, विरुद्ध रविरुद्धेर्वा भावेविच्छिद्यते न यः ) 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः ॥ ३४ 


सजातीयविजातीयभावान्तरेरतिरस्कृतत्वेनोपनिवध्यमानो रत्यादि: 
स्थायी । यथा बृहत्कधाया नरवाहनदत्तस्य मदनमशख करायामनुरागः तत्तदवान्त- 
रानेबनायिकानुरागेरतिरस्कृत: स्थायी । यथा च मालतीमाधवे इमशानाडे, 
बीभत्सेन मालत्यन्‌रागस्यातिरस्कार --“मम हिं प्राक्तनोपलम्भसम्भावितात्म- 
जन्मन संस्कारध्यानवरतप्रवोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विसदशे प्रत्यवान्तरेरतिरस- 
कुतप्रवाह? प्रियतमास्मृतिश्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोत्यन्तवृ त्तिसारुष्य-" 
सश्चेसन्यम्र' इत्यादिनोपनिवद्ध । तदनेन प्रकारेण विरोधिनामविरोधिता च 
समावशो न विरोधी । 


तथाहिं--कथ' विरोध ? सहानवस्थानं वाध्यवाधक्रभावों वा? उमय- 
रूपों न तावत्‌ स्यादात्मनि तस्येकरूपत्देनाविर्भावात्‌ | स्थायिना व भावादीना 
यदिविरोधस्तत्ापि न तावतू सहानवस्थानम-रत्याद्यपरक्त चेतसि खक्सूत्रन्याये- 
नाविरोधिना व्यनभिचारिणां विरोधिता चोपनिवन्धः समस्तनाववस्वरसंवेदन- 
सिद्ध , सथेव च स्वसंवेदनसिद्धस्तथेव काव्यव्यापारसंरम्मेणानुकायेंपप्यावेश्य- 
मान स्वचेत सम्मेदेन तथाविधानन्दसंविदुन्मीलनहेतु. सम्पद्यते । तस्मान्न 
तावख्भावाना सहानवस्थानम्‌ । 

वाध्यवाघकभावस्तु भावान्तरेभावान्तरतिरस्कार +स च न स्थायिनाम- 
विरद्धव्यधभिचरिभि स्थायिनो४विरुद्धत्वात्‌ तेपामजुत्थात्‌ । भ्रधानविरुद्धस्य 
चाज्भत्वायोगात्‌ । आनन्तर्यविरोधोः्प्यनेन प्रकारेणः्पातों भवति ॥ तथा च 
मालतीमाधवे श्यद्भासनन्तरं बीभत्सापनिवन्धेर्शप न किश्चिद्वेस्स्पम्‌ | तदेवमेव 
स्थिते विरुझ रसेकालम्बनत्वमेव विरोधे हेतु +स त्वविरुद्धरमान्तरव्यवधाननो- 
पनिवध्यमानों विरोधी 

यया--'अण्णहु णाहु महेलिअजुहु परिमलु सुब्नन्धु । 
महतन्‍्तह अग्रत्वहअद्भू ण ौस्ट्ट॒ई गन्धु ॥" 
अन्यासा नाथा महिलाना जुहुधि परिमलं सुगन्धम्‌ । 
मम कान्तस्य अग्रस्तं हत्ताज़ न भ्रश्यते गन्ध ॥ 

इत्यत्न बीभत्सस्य व्यवघानेन श्युद्भारवीरसमावेशों न विरद:॥ प्रकारा- 
स्तरेणेबाश्नमविरोध: परिहतंव्य: । 

ननू य्ेक्तात्पयेप्रेतरेषा विएद्धानामविस्द्धाना च न्यम्मूतत्वेनोप्रशन 
तत् भवत्वजुत्वेनाविरोध , यत् तु समप्रधानत्वेनानेर॒ध्य भावस्योपनिवन्धन्‌ 
सत्र कयम्‌ है 


| १६० 


यया--एकत त्तो रअइ पिजा अष्णतो समस्‍्तूरणिष्योमों 
वेम्मेण रणस्मेन अ भडस्य डोलाइअं हिअभ ॥ 
(एडत़ो रोदिति प्रियास्यत* समरतुर्यनिर्षोष । 
प्रेश्णा रणस्शेन से भटम्य दोजापितं हृदघघू भ 

इत्गादी रव्युस्माहयो.. 
(5) 'मास्मयेग्रुस्पायें विधाये बार्यसार्या समर्यादर्सिद बदम्तु । 
मैम्या नितम्बा. त्रिमु भूध रघासुत स्मरस्मेरयिलासिनीनाम ॥' 
आंगार ०३९ 





एग्याशे स्व्युस्माहयों ' 
(३) 'इस सा सोयाक्षो द्विमवनसलामैफबर्सात 


/२६१ 


संग्राभतुयंयोरुपादान वी रमेव पुष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादितम | न च 
देयोः समप्रधानयोरस्थोन्यमुपकार्योपका रकभावरहितयोरेकत्र्ावो . गुज्यते 
किद्ोपक्रान्ते संग्रामे सुभटानां कार्यान्‍्तरकरणे$ प्रस्तुतसंग्रामौदासीन्येत महदनो- 
चित्यम्‌। अनो भतु': संग्रामेकरसिकतया शौयंमेत्र प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणो 
वीरमेव पुष्णाति 


एवं 'मात्ययंत्र” इत्यादावपि विरप्रवृत्तरतिवासनाया हेयतग्रोपादाना- 
च्छपैकप रत्वमर्‌ “आर्या समर्यादेम' इत्यनेन प्रकाशितम्‌ । 

एवम्‌ इसे सा लोलाक्षी” इत्यादावपि रावणस्य प्रतिपक्षगायकतया 
निशावरत्वेन मायाप्रधानतया च रीद्रव्यभिचारिविपादविभाववित॒कहैतुतया च 
रविक्रोध् पोरुपादान रौद्रपरमेव । 'अन्त्रे कल्प्ितमज्जुलप्रतिसरा ' इत्यादो 
बीभस्मेकपरत्वमेव | "एक ध्याननिमीलनात' इत्यादो शम्मोर्भावान्तरैरनाक्षिप्त- 
तथा शमस्वस्थापि.. योग्यत्तरसमाधिवेलक्षण्यप्रतिधावनेन.. शमैकपरतेव 
'समाधिसमये' इत्यनेन स्फुटीकृता । 'एकेनाक्ष्य”' इत्यादी तु समस्तमपि वाक्य 
आविएशडिग्रनस्मविव्यानियत ना स्वाविजनेत्तात्पर्यंण २ 

यत्र तु इलेपादिवाक्येष्वनेकतात्पर्यमपि तक वाक्यार्यभेदेन स्वतन्त्रतया 
चार्थद्रयपरतेत्यदोष: । यथा-- 

“्लाध्याशेपतनुं सुदर्शशकर सर्वाडगलीलाजित- 
ब्ेलीस्या चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरि. 
विभाणा सुखगन्दुसुल्दरसुच चन्द्रात्मचक्षुदंधत्‌ 
स्थाने या स्व्रत॒नी रपश्यदधिका सा रुक्मिणी वोइबतातू ॥' 
इत्यादौ । तदेवमुक्तप्रकारेण रत्याद्यपनिबन्धे सर्वेत्ञाविरोध । यथा वा 
श्रूयमाणरत्यादिपदेप्वपि वाक्येपु तन्नोव तात्पर्य तथाग्रे दर्शयिध्याम । 

६४ दिरुद्धू अयया अविरुद्ध (अन्य) भावों से जो दिच्छिन्त नहों होता, वह 
लबणाकर (सागर या लद॒ण को छानि) के समान स्थायी भाव होता है जो सभो भत्य 
(विरद्ध और अविष्द्ध छावो) को आत्महप प्राप्त करा लेता है ॥ ३४ 

सजातीय तथा जिजातीय अन्य भावों से तिरोहित न हाता हुजा जो रत्यादि 
भाद निम्द्ध किया जाता है, वह स्थायी कहा जाता है--जैसे, वृदृत्कथा में नरवाहनदत्त 
का मदनरच्जुक्ा मे अनुराग स्थाथो है, क्योकि वह अनेक नाधिकाओ मे होने बाते अवात्तर 
(तथा सजातीय) अनुरागों से विशोभूत नहीं होता। विजानीय भाजों स्॒ तिरोहितद 
होने वाजे स्थायी भाव का उद्ाहत्ण मालतोमाधई-प्रकरण ह्मशानाडु, म॑ इस प्रक्तर 
उपनिवद्ध क्या गया है। (माघत्र बहता है) पूर्व जन्म के अनुभव से उत्तन्‍्म 
५ गस्कार के विग्स्तर सजग होने के कारण प्रतोति में आया हुआ पियतम के स्मृतिज्ञान 





रिघर 


की उत्पत्ति की अविच्छिन्न धारा बन्य विजातीय ज्ञान श्वाहों से दिरोभूत नहीं हुई" 
और वह भेरी चेतना भो कषपती चुत्ति की तदाकारता से उम्मय कर पही है ४ * 


इस प्रकार विरोधी और क्विरोधो भावों का समावेश स्थायी भाव का विरोधी 
मही ठह्रता है । 


अपलोक--तर्थाहि--कुय विरोध २--विरोध के दो रूप हो सकवे हैं, एक त्तौ 
यह कि स्थायी के साथ दूसरा भाव रह ही न सकता हो, और दुमरा यह कि दोनो मं 
वाध्य-बाधक भाव हो--अर्थातु एक भाव का दूसरा भाव दाधक हो । इन दोनों प्रकारो 
में स्थायी भांव के साथ विरोध का तादात्म्य नहीं बन पाता, क्योकि स्थायी के सागर 
मे तर'ज्बतु सभा व्यभिचारर भाव एक्यमाव लेकर हो प्रकट होते हैं, अलग मत्ता ही 
प्रती तिगम्य नहीं होती । 

पहले 'सहानवस्थान' वाले विरोध वे स्पप्टोकरण में विदित होगा कि स्यापी 
भावों का अय भायों ते वैसा विरोध असभव है, जिसमे दोतो साव-शाप न रह सके । 
दसिक का चित्त जब रवत्यादि स्थायी भाव से रज्जित हो जाता है, तब जो व्यभिचारी 
एपनिबध क्ये जाते हैं उनका क्विरोध हो रहता है--जैमे माला म सूत्र का बोई 
विरोध नहीं होता । स्यायो सूत्र तुल्य है, जिसमे पुष्वतुल्य व्यपिवारी भाव विशोगे 
रहते हैं| यह तप सम भावकों (रमिको) के स्वसवेदद से प्रमाणित है, स्वसवदता 
मिद्ध है; तदे प्रमाणान्तर का अपेक्षा मही है। स्वसंवेदनसिद्धता मे' समान हो बह 
स्थायी काच्य-व्यापार क भमारसम्म [गुणलवाराडियोजन तथा विभावादियोज्मा) से 
अनुकाय रामादि मं सहृदव का बन्‍्त करण तादात्य ग्रहण कर लेता दे | फलत स्घादी 





१९. यहाँ भवभूति के एक ऐसी स्ृति कए वर्णन किय्य है जो अनेक जन्मों मे स बारों 
की अविर्त परम्परा से कभी उदवुद्ध हाती है, जैसा कालिदास से कहा है । 
रम्याणि बोदय मधुराश्य निशम्य शब्दान्‌ 
पर्दु्मुक्े भबति यत्‌ सुखिनी5पि जन्तु । 
तच्देतम्त स्मरति नुनेभवोधपूर्व 
आावस्थिराणि जनतान्पर-प्लोहदानि ॥ 
२ अन्त करण के विपयाकार परिणाम को '“वृत्ति! कहते हैं। वैसना उस वृत्ति से 


तदाकार हो जातो है । सम जागतिक दोषों में इसे 'वृत्तिमाल्प्य' कहा जाता है 
इस वृत्तिसारूष्य से मुक्त आत्मा स्वरूपावस्यित होता 7 


तदा द्ष्टु स्दरूपेप्दस्थानम्‌ । 


चमस्कारा आनन्द संवेदन का कारण बन र्छि 


वि है। घः बे 
(एक साध न रहने का विशे्ठ) हो हो नही सकता (६ ते भी बा पहामइस्पान 
बाध्य-घाधकप्तावस्तु 


अथलोक---विसो भाव का दूसरे भाव से नि 
अविस्द्ध व्यभिचारियों में स्थायो वा तिरस्व॒रण मकर शाध्य-वाधर बे 
प्रिचारी स्थादी वे बज् होते है। रपये के विद होते, रे वहाँ बवि | 
नही हो सबता २ इसी प्रदार वह आलन्‍्त॑विरोध थो, जिस अ्यभिषारो बज 
दूसरे रस के उपदिवन्धन में विरोध बताया जाता है, अपास्त एक रसके पनन्हर 
माम्रतीशाधव में श्ृज्ञार के अनन्तर कोग्त्स के तिवन्धन भले हो जाता 2. 
(रमभग) नही आती 4 ऐसी स्थिति में विरुद्ध रसो का सदा भी शोई विस्मत्त 
« षॉ मारण हो सकता है, परन्तु वहाँ भी (दो विरुद्ध रसों के 30 हैन। हो विशेष 
के स्ववधार से उपनिबन्धन हो तो विरोध नहो रहता ) उददाहरणाव, रद्ध रा 
अन्य महिलाओ के भो पति हैं। (उन्हें) दोद्न सुगन्ध युक्त परिमल कर छिव्याजूने, 
गिए बा मृत अज्भू गिप्च, शुगाल आदि के द्वारा भो) अभक्षित र ह करो । क्नरे 
नहीं म्रिट रही है ।* (इसे छोड दो ।) हक दृर्यु 
वहाँ बोभत्स रस मे भद्भुधूत रसास्तर के व्यवपान से $. 
समावेश विरुद्ध नहीं रह गया है । जहाँ एक आश्रय में विरुद्ध रम ४ पक का 
प्रकारान्तर ते परिहार फर लेना घाहिए | " पहो भा 


१ आनन्दवर्धत आदि ध्वनिवादी आचारयें भावों मे विरोध मान्य करके विरोध 
पर विस्तृत दिचार गसते हैं। परन्तु धनंजय स्पायो को परिभाषा ही के $0)॥ 

4रते हैं कि लगता है, विरोध रहता ही नहों--अविष्ठिस्त रहने बाला 0४ 
रथायी हो सबता है, इस मान्यता को कार्रिका मे प्रतिष्ठा दो गयो है । घनिक + 
तदनुस्ार हो विवेषन षरना चाहा है | रसरूप एक प्रयोजन के विष्याइक होते 
क्येदी घावों भी रात्य साथ र्यिति शमो हुआ कट्दी है, पर उनका नस 
विरोध अवम्पक १हवता है, जुगुप्सा और रति वा ऐसा हो विरोध है। परनु के 
दोनों रस बी निष्पति में राह्यवस्थायो हो सबते हैं जब जुगुप्सा भा चुम्दनादि चर 
निरोधाद हो जाता है--पह विशेधपरिहार कविशफ्ति ढो बगौदी है, जिम २२ 
ध्वनिष्दार में प्यास प्रराग डाता है। इसके विपरीत शक्षाप घर देन भरते 
छन्जय सभी भावों बो विरोधपुक्त मान तेते हैं--यहाँ शेर हि उनके सभसे 
विरोधहीन भाव हो स्पादी हो राइता है ॥ 
डूसरे पाठ दे #नुगार पे है--भग्व स्वियों क्पने पद्रि के परिसल से सुगीशत 
होही हैं। पति पे युद्ध के प्रद्यार के धादां मरे निशलत्रों हुई दुर्गेघ ही मेरे 
दस्से पड़ो है। 


ग 
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अवधोब--ननु यत्नें कतात्पर्देणेत्रेधा--- 

(धतिक रथ हो प्रश्त उठाते हैं--) जहाँ ढाल एक हो रहना है (एक हा 
मुध्य भाज में शद्धावं दी तलरता होती है) वहाँ कस भाव चाहे विरुद्ध होण 
अविरुद्ध पी गौण या तिरोघुत रहते हैं। फ्लत अजद्भभूत हो जाते हैं (एक हो 
भाव अगी रहता है. अत ) अविरोध हो सकता है, परन्तु जहाँ अबेक भारों को 
अ्धानता समान होती है और ऐसा हो उर्पनिसन्धन बाब्य में देखा जाता है, वहाँ 
अविरोध बैरे सभव है? जैये-- 

(१) "एक ओर प्रिया रो रहो है, दूसरी ओर समसव्वाध्य का जलिर्षीर है । 
प्रेम और युद्धरस से भठ का हृदय दोलावित हो रहा है ।” बहाँ रति और उत्गाह्‌ 
भांदों का प्राघास्य समात है ! अपब! जैस-- 

(२) “देप छोड कर प्रयोजत कम विचार करऊे आर्य लोए मर्यादरपूवेक यह 
बताएँ कि पद॑तो के वितम्बों का अपवा काप-विलाप्त से स्पयपान विल्ासितियों के 
तितम्बों का सेवन करता चाहिए।” यहाँ रवि ओर शर्म भावों का प्राशस्य समात 
है। और जैसे-- 


(३) “दुक ओर होनो लोको दे सोन्दर्पों को एक्स/त्र अछास भूमि, चन्‍ल 
तेत्रों बाली मह सुर्वरी है, दूसरों ओर यह वुष्टात्मा हे, जिराते मेरी बहन का अन्त 
अपकार विया है, एक ओर तीघ्च काम है दो दूंगी ओर यह घारी क्रोघाग्नि है और 
भने यह बेष (ग्रुणा) बता रखा है--यह कैसे हो, इशा विपिय में उन भड़क रहा है।! 
यहाँ एति और क्रोध का समाव आधाल्य है। अक्वा- 

(५) (एण्पाज्ण मे) ये पिशाचियां भावों से मज़ुल-माताएँ बनाई हुई, रहो 
के हस्तहपी लाल कमल से बनाये हुए कर्णामएण धारण की हुई, हृदव तपी कमल फी 
भाल। पिरोकर पहनी हुई, *घिरप्रद्धु के दुद्भुप लगाई हुई, प्रिय पिज्ञाची के प्ाथ 
प्रिल् कर कपालरूपी सुरापा्रों से बस्यि को मज्जा को मदिदाप्री रही है।" यहाँ 
एक हो आश्रय मे रति और जुएुप्हा का सम प्राधाम्य देखा जाता है | 

(२) "एक नेत्र ध्यानमुद्रित होते से मुकुदबत हे। दुबरा प्रावंतीं के मुछकुसल 
तथा स्तन तद पर संतख्त रतिभावर के झार से बालध्ययरुका है, औौर अन्य तृतीय नेन्न दूर 
तक छिचे घनुष वाले मदत के प्रति क्रोधानल से उद्दोप़ित है--इस प्रवार समाधिकाल म 
भिन्‍न रस वाले शाभु क तीन नेत्र आप की रक्षा करें।” यहां एक ही आध्य में शन, 
रति और क्रोध को समान प्रधानता देखी छाती है । 

(६) “वृद्ध रोप से युक्त एक नेत्र से (चक्रदाको] गगवसत्थित सृयध्डल 
को देख रही है, अथुजनल से तरल द्वितोम देत्न से अपने प्रिय (चक्रवाक) का अवनाकन 
कर रहो है--दिस के अवस्तान मे प्रिय विरह को आशा ध युक्त चक्रवाकी तिपुण 
नर्त॑ंदी (अमिरेदों) के समान दो सिल्द रसो को प्रश्शन करती है|” दे शोक और 


६५ 


कोर की समान प्रधावता उपनिवद्ध हे ॥ऐसी स्थितियों में भावा का विरोध कैसे 
नहीं हा सकता २ 
अवलोक--अक्वोच्यते -- तद्गाप्पैक एवं स्थायो | 

दक्त प्रश्न का (धनिक के अनुसार) उत्तर इध प्रकार है--उक्त सभी स्थला 
में स्थायी एक हो है (क्योकि धनजय अविच्छित्त रहने वाले भात्र को ही स्थायों 
मातर कर चते हैं) । विवेचन निम्नलिखित है-- 

(१) “एककतो रज्न्‍इ पिआ! इत्यादि प्रथम स्वत में उत्साड़ स्थायी हे, जो 
डितक॑ व्यभिचारी के कारण सदेह का कारण है । अत' प्रिया का करण और सयाम- 
वाद्य बा पद्म में प्रहण है जो दीर रम को हो परुष्ट करता है--'मठ' पद से यही सभ्य 
प्रतिपादित हुआ है । यहाँ रति आर उत्साह दो स्थायी भावों दी प्रधानता समान 
मानते पर एक्वाक्य्ता नहीं वत प्रात्ती | एक वाक़्य में दो भाव तभी आ खज़ते हैं, 
जब उनम-मे एक उपकाय हो और दूसरा उसका उपकारक (अभज्ज) हो। और यह 
अनुचित होगा कि सम्राम चल रहा है दौर तब छुभट अन्य वाये करन लगे। अत 
यहां योग है कि पति एकमात्र सम्राम का रपिक है, प्रिययमा का करण (रोदन) 
बीर रस को पुप्ट करता है--पतरि का शौर्य मुख्य रूप से प्रकाश्य है।' 

(२) “मात्समंमुत्साय! इत्यादि में भो एकमात्र शम स्थायी भात्र को प्रवातवा 
है, चिरम्तन रति-बासना का ह्ाज्य रूप मे ही ग्रहण हुआ है, पढ़ तस्प 'आर्या समर्यादिश! 
से प्रकट किया ग्रया हे । 

(३) “इय सा लोलाक्षो' इत्यादि रवण सोता के त्रिपंव में कहता है। रात्रश 
प्रतिनायव' तिशाचर है, साथ हो मायाबों है। यहाँ रौद ही प्रधान ह-विपाद रौद का 
व्यपिचारी तथा वितर्क का विभाव (कारण) है और वितक व्यभिचारों के व|रण रूप 
में रति और क्रोध का ग्रहण क्षिया गया है (क्योकि रति और क्रोध में अभिश्चय्र दो 
वितर्फ “)। अल्त में विशाचर का क्रोध हा श्रघान ठदरता है। फनत एक हों मात्र 
स्थाया 8 | 
अवलोक--अन्त्र॑ कल्पितमंगलप्रतिसरा -- 

(४) अन्त्र॑ इत्यादि में एकमात्र बोशत्स-रस का तात्पर्य है । 

॥ ध्वनिमत से इस पद्य मे रति और उत्साह भावों को सन्धि मान्य है | सहृदय इस 
सम्धि के चमत्कार का ही आतन्द लेता है न कि शुद्ध बोर र॒प का ! बह तथ्य 
“डोलापितं हृद«म' स हो स्पष्ट है। मद! होने मात्र से कोई प्रिया से विपुख 
नही हो जाठा कि उस्ते 'संग्रामेकरसिक' कह कर बीर रस को पुष्ठ क्षिया जा 
सके । दोलायित हृदय से एकमात्र उत्साह कंप्े रह सरूद्ा है? सप्रामरमिकता 
के साथ काम-रसिंक्ता का अद्भाज्धिभाव नहीं वद पादा। अत घ्वनिवादियों 
न इमे भावसन्धि का उदाहरण माता है । 
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में हम भा राग स्थायित्व का निषध करते हैं, क्लोफि राग तो सभो मनोव्यागरी का 
विचर रूप है अत* उगका अमितय नहीं हो सकता । 
अवलोक--यत्तुकेड्चित्‌ 

कुछ विद्वातो ने नागान/इ यादि नाटकों में जम को स्वायो भाव बताया है, बह 
विस्द्ध ह, करोकि पूरे प्रवन्ध मे मलयत्रतो का अनुराग व्याप्त है और अन्त में जीमूते- 
वाहन न/यक वी विद्याधर चक्रवर्ती पद उसलब्ध होता है। (काम और अयथे फ्लो वी 
व्याप्त है, मोक्ष फल नहीं है. कि शम को स्थायों माना जा सक्रे)। एक हो अनुकाय 
दिभावष झे आधार पर जिपयो के प्रति अनुराग और बिदशय नहीं हा सकते | अत दया" 
बार का उत्साह ही वहाँ स्थायी है। शद्धार रस उसी उत्साह का अग है, जिसका 
ज्नन्‍नित्य भी प्रईछ ते कर ऐ बौई फिरोप् सही ५ मधी, प्रवपो, के कएप्ट छाप कप ही 
समावेश फरना चाहिए । इस दृष्टि स जोमूतबाहत परोषकार मे प्रवृत्त है ओर विजय 
का इच्छः है! उसे अवश्यमाव्रा हांकर अय काम-टप फ़च को प्राप्ति हो जारी है। इप 
तथ्य पर धीरादात्त मायक के प्रकरण में विस्तारपुर्वक चर्चा है 

नत आठ ही स्थायी भाव होते है । 
अवलोक--तनु च 

कुछ विंद्वाना का भत्ते है-- 

“रपतन या आस्वादन ब कारप ही रत्यादि को रस कहा जाता है, तैस मधुर 
आदि गुणी वो आस्वादन के कारण रस कहते हैं । सह आस्वादन निर्वेदादि में भी याद 
(वचरान रै ६ कल दे भी प्ग है 

इस प्रकार ये मनीपों अन्य रस भा मास्य बवने हैं, फदत अर्उ स्थायों भात्रा 
बी भी कल्पना करते हैं । ऐसी स्थिति में आठ हो (या मो हा) स्थाया भावों का भव 
घारणा अनुप्पनन हा जादी है 
नानदी ढींका 

अरव ने मा कहा है कि नाट्य मे आठ ही रस हाते है ।१ इव बत्तय सर यह प्रतोत 
होता # कि नाट्यतर साहित्य में अ. से अधिए रस का सम्भावना वे भा मालते हैं। 

हवम है शास्त-रस । रुदठ, ऑनादवेधन, अध्िनवगुम, सम्मट और परिदपराज 
ज़फलत य आदि जैगे महान आचायों को यह माख्यता है । 

आम्प-रप का बया साटुदतर गाहिप्व देह हो शोतपिल फ़िया उप ) इस मम्वन्ध 
में अधितवगुप्त का स्पष्ट मत है हि नाटव साहिस्य मं शास्त्र रस विस्ख है क्चि हा 


अवश्य हैं ।* पषण्डितराज जगन्‍्ताद ने रसर्गब्राधर में शास्तरस का सर्वया नाहुबादुदुल 
बनाया #? ९ 


ज्ञादी नाट्य रसा स्मृक्ष। ६.१४ 


दर्शच्यक्-तस्तदशंतम्‌ कै पृष्ठ १३३ पर लमितवगुन्त का मत उद्घुत है । 
श्रयम आनन मे ॥ 
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(रद्द 
अन्नोच्यते-- 

३६ निवेदादिरताद्गप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ | 

बैरस्थायेव तत्पोपस्तनाप्टो स्थायिनों मत ॥ ३६ 


(अतादूप्यात्‌--) विरुद्धाविषद्धाविच्छेदित्वस्य निर्वेदादोनामभावादस्था- 
यित्वमू, अत एवं ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचाय॑न्तरिता अपि परिषोष नौयमाना 
वेरस्पमावयहन्ति ।] च निष्फलावसानत्वमेतेबामस्थायित्वनिबन्धनमु, हासादी- 
नामप्यस्थायित्वमसद्धात्‌ । पारम्पर्येण तु निर्वेदादीनामपि फलवस्त्वात्‌ अतो 
निष्फलत्वमस्थायित्वे प्रयोजक न भवति किन्तु विरुद्धेभावेरतिरस्कृतत्वम्र । न 
च तन्निवेदादीनामिति न ते स्थायिन, ततो रसत्वमपि न तेपामुच्चते 
अतोश्प्थायित्वादेबेतेपामरसता । 


क पुनरेतेपा काव्येनापि सम्बन्ध ? न तावद्वाच्यवाचकरभाव स्वशब्दे- 
रनावेदितत्वात्‌ । नहि श्वुज्भारादिस्सेपु काब्येपु शज्भारादिशब्दा रत्यादिशव्दा 
वा श्ूयले बेन तेया तत्यरिपोपस्य वाधिधेयत्व स्यात्‌ । यत्रापि च श्वूयन्ते लत्नापि 
विभावादिद्वारकमेव रसत्वमेतपा न स्वशब्दाभिधेयत्वमान्नेण । 


नापषि लक्ष्यकक्षकभाव तत्‌ सामान्याभिधायिनस्मु--लक्षकस्य पदस्या 
प्रयोगात्‌ नाषि लक्षितलक्षणया तत्प्रतिपत्ति । यथा गज्जाया घोष इत्यादौी 
तन्न हि स्वार्थ ख्रोतोलक्षणे घोपस्यावस्थानासम्भवात्स्वार्थ स्खलद्॒गतिगंज़ाशब्द* 
स्वार्याविनाभूता्थलक्षण क्षयति + अत तु नायकादिशब्दा स्वार्थःस्खलद्‌गतय 
बथमिवार्थाल्तरमुपलक्षयेयु ? को वा निमित्तप्रयोजनाभ्या विना मुख्ये सत्युप- 
चरित प्रगुन्लीत ? 'सिहो माणवव” इत्यादिवत्‌ | अतएव गुणवृत्त्यापि नेय 
प्रतीति । 
यदि वाच्यत्वेन रसप्रत्पित्ति. स्पात्तदा कंवलवाच्यवाचय्भावमात्तव्यु- 
स्पन्तचेतसामप्यरसिकाना रसास्वादा भवेत्‌।न च व्ल्पनिकत्वम्‌ अविगानेन 
सर्वेसहृदयाना रसास्वादोदुभूते । अत केचिदर्भिधालक्षणागोणीम्यों वाच्यान्तर- 
परिव स्पितशत्ति भ्यो व्यतिरिक्त व्यञ्जवत्वलक्षण शब्दव्यापारं रसालडूा रवस्तु- 
विपयमिच्छस्ति 
तथा हि विभावानुभावव्यभिचा।रमुखन रसादिप्रतिपत्तिश्पजाथमाना 
क्थमिव वाच्या स्थात्‌ + यथा कुमारसम्भवे-- 
“विवृष्वती शेलसुतापि भावमज्जो स्फुरदुबालक्दम्बकल्पै । 
साचीबृता चारुतरेण तस्थो मुझेन पयंस्तविलोचमेन ॥? ३८ 
इत्यादावनुरागजन्यावस्थाविशेषानुभाववद्‌ गिरिजालक्षणविभावोप॒दर्ण- 
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नादेवाशाब्यपि श्वुज्धारप्रतीतिरदेति, रसान्तरेप्वप्ययमेव न्याय”, न वेवर्ण 
रमेप्वेव यावदरस्तुमात्रेषपि । 
पधा--“भम धम्मिअ वीसद्ो सो सुणओं अज्ज मारिओ तेण । 
गोलाणइवच्ठवुडड्मवासिणा दरिअसीहेण ॥' गाथा सप्तशन' २७५ 
(“अम धामिक विश्व्ध. स श्वाद्य मारितस्तेन 
गोदानदीबच्छवु झवासिना दृप्तसिहेत ॥7) 
इत्पाद निपेध्रप्रतिषत्तिरशाब्यपि व्यज्ञ हराक्तिमुलैच । 
तयाजद्डूरिष्वपि-- 
'लावण्पवान्तिपसिपूरितदिद्‌छुसे स्मिय्‌ 
स्मेरेश्युता तब मु्े तरलायताक्षि * 
क्षोम॑ यद्देति न मनार्गाप तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जनरारिरयं पयोधि ॥/ 
इत्यादिपु “चद्धतुल्पं तम्वोवदनारविन्दम' इत्याद्रुप्माथयतद्दा रप्रतिप- 
तिःयेझजवत्कनिवन्धनीति। न चासावर्यापत्तिजन्था-अनुपपधमानाथपिक्षाभा- 
बात्‌। नापि वाक्‍यायेत्व॑ व्यद्भपस्य-दसतीयक्दयाविपयत्वातू। तथा हि 
“श्रम धामित्र" इत्यादी पदायंविषयाभिधालक्षणप्रधमवध्ष्यातिद्रान्तक्रियावा रव- 
संसर्गात्मर विधिविषयवावयार्थक्ध्या तिपउन्‍्तक्तीययध्याग्रान्तो निपेधात्मा व्येइूब- 
सक्षणो्पों व्यप्जक्शक्यधीन रफुटमेतरावमासते |अतों नासो वाक्यार्थ *। 
ननु श्व॒ हृतीयवद्याविपयत्वमश्र,यमाणपदार्थतालयेंपु 'विर भुंशेय' 
इस्यादि वज़येपु निषेधार्याविषयेषु प्रतीषतत एवं चानया्यस्प $ ने खा ट्यध्जब्- 
त्वगादितापि बावयाथ॑त्व॑ नेध्यने तापपर्यादन्‍्यत्वाद्‌ ध्वने- | तन्‍्न, रवायंस्य 
दिीयरद्यायामविश्वान्तस्य सूनीयकद्यामावात्‌, रोव निपेधवक्यां | तंत 
द्ेतीयवध्यायिधौ क्ियाबारकसंसर्गानुपपत्तें* प्रकरणा?्पतरि वकतरि पुत्रस्य 
विपम्नक्षयनियोगाभावाव्‌ । 
रमवद्माबयेपु ख विभावप्रतिपनिलक्षण द्वितीयवध्याया रसानवगमांतु । 
तदुस्नपृ--'अप्रत्िष्टमविश्वान्त स्वार्ये यत्यरतामिदमु 
खाबय विगाहते तद् न्‍्याय्या तत्परतास्थ सा ॥ 
यन्न ठु स्वाययंविश्वान्त प्रतिष्ठां तावतामतम्‌। 
तत्ममपति सत्र स्थात्मवंत्र धनिना स्थिति: ॥₹ 
हत्देद सवृद्र रसाना ड्यछूस्यत्वमेव | वस्यलदूारयोग्तु ढविद्ाच्यार्व 


कजिदस्यशूग्वावं, तद्ापि यत्र स्यश्टस्यस्थ प्रापान्येव प्रतिपत्तिरतल्नेव ध्वनि. 
अन्यब गधीभुतष्यद स्पत्वम्‌ । 
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और त़व रयायो की परिभाषा इन पर भो लागू ने होगी । निर्वेद भादि भी साक्षात्‌ 
फ्लसहित न होकर भी, परम्परा से फ्लसहित होते हो हैं। अत अस्थायी हान में 
निष्फ्लत्व (तथा स्थायी होने मे रुफ्लत्व) को प्रयोजक (हतु) नहीं मात्रा जा सकताव 
बरतुत विरुद्ध तथा अविस्द्ध भावों से विरोदित न होना हा स्थायित्व का लक्षण है 
निर्देदादि व्यभिचारियों मे वह सक्षण मही लगता) बअनएवं वे रसरूपी में आस्वाद्य 
मही कहे जाते--अस्थायो होत के कारण रस रस रूपी में आस्वाच नही है । 


फाव्याभंसम्वन्ध-विदेक: 


अवलोक--क' पुनरेतेयाँ कास्येनापि सम्बन्ध" -- 

इन भावों का काव्य से वया सम्दग्ध है? वाच्यवाचयभाव सम्बध सही हो 
सबचा--भावों को दाच्य (अधिधेष) और काध्ययब्द का वाचक (अभिधायक्) मान- 
कर अभिषायृत्ति द्वारा प्रावों वो बाध्य नहीं कहा जा सकता। रति आदि रववाचक 
शदा से भावों का प्रतिपति नहीं होती / श्ज्जारादि रमो से युक्त काव्या में शज्ञा रादि 
या रत्यादि शब्द नहीं थ्रव्य ह ते कि उन भावों की अथवा भावपरिपरोपात्मक रसो की 
अभिप्ेयता हो सत्र । जहाँ कहीं स्वशर॑द से भावों वा अमिधान होता भो है, बड़ा भो 
विभावादि द्वारा ही उनकी रसह्पता पायी जाती है, स्वगब्द से वाच्य होने भर से 
रग्त्व नहीं होता ९ 

सक्षिकलक्षणा से भो रगादि का प्रतीति नही हा रावत । जैग, “गड्भाया घाप ! 
इगप दि स्थलों म॑ प्रारूप स्वार्य अभिधेय है, बिस पर घोष का होना असमद्र है। 


अल 

१ दशरपत्रकार हात्प्येंदादी भडट मामासक है, ब्यक्जनावादा नहीं॥ अतएंव वें 
बाब्य और भावों के सम्बन्ध पर विद्वार करते हुए स्यझजना का खण्डन ही जरते 
है। प्रस्तुत सब्द्म से पहले व्यक््जता वा स्थापना की गयी है और ३७ यी पार्रिशा 
द्वारा उस डा दफ्इत प्रस्तुत है। ख्य्जनास्थापन करने बाची घतिक बा टीका 
उस वारिका की अव१रणिता टीवा है । 

२ अपिषा वृत्ति से भावों की रसा/मक प्रतीति अख्भव है। यह सिद्ध हो जात पर 
विघारणय है कि बपा लक्षण वृत्ति से वैसा समर है ? कया हाध्य ओर मात्र का 
सहय-्तशक्भाव सम्स्स्ध हो सइता है ? सश्यलद्ञक्भाद भो नहीं हा सहवा, बयो- 
हि प्रावरामास्य के अधिधायक लक्षप पद वा वाय्य से प्रयोग नहीं देखा जाता। 
सामान्य अर्थ में अमिधा ने बाद दिशेश अर्य में लध्षणा वा उदादरण है जदती 
शदपी करभ क्रम । इसमे गामाय कक्‍्दलीदृश्त व अंधे में अधि हैं जिसमे 
+जडहरबीबदो/प्ट बदला, बर्च मे सक्षणा देखो जाता है। सदय-सक्षक भाव भा नहीं 
होटा, कयाड़ि सामरा-य हे द्वारा उस्तुत सशक पाद शा प्रयाय नहीं होता । 
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अत वाघ्याथे मे गद्धाशब्द को वाच्याथेगति स्खलित होती है और तब स्वाये या वाच्याथे 
(परवाह) मे नित्यमम्बद्ध (अविनाभूत) तट में लक्षणा देखी जातो है । रसादि स्थलों में 
नायकादि शब्दों को स्वायं मे गति रखलित नहीं होती-- मुख्याधवाध नहीं होता, तब 
धर्वान्तर में लक्षणा कैसे हो सकती है? कारण और श्रयोजन के बिता, मुद्य अर्थ के 
रहते हुए, उपचरित था लाक्षणिक्र अर्थ का कौन प्रयोग करेगा 7---मुख्यार् बाध कारण 
है और शैत्यादि की प्रतिपत्ति प्रयाजन है, जो 'गज्भाया घोष ” मे द्रष्टव्य है। अतएव 
पपहों माणवक * इत्यादि बे समान गोणी लक्षणा से भी रसप्रतीति नही हो सकती-- 
अयोकि बैतते स्थलों से अमी ग्रुख्याथंत्राध्ष कारण विद्यमाव है भोर शोर्यादि को सूचता 
प्रपोजन है, जब कि रसस्थल मे वैसा कुछ भी नहीं पाया जाता ९ 

मदि भाष के वाच्य होने से हो रसनिष्पत्ति होती तो केवल वाच्यवाचकभाव 
में शिनवी मेधां प्रबल्न है, उत अदसिक नो को पो रप्तास्वाद हो सकता (जब बैमा नही 
होता तथ स्पष्ट ही अभिधा भर लक्षणा से भिन शब्द वृत्ति को खाज होनो चाहिए) । 
यह भी नही कह सकते वि रसनिष्पत्ति मिथ्या कल्पना की अ्रसूति है, क्योंकि अनिन्ध होने 
के साथ-साथ सभी सहृदयो दे द्वारा आस्वादनीय रक्त वास्तविक है। ऐसो ए्थिति में वाच्य 
को सीमा मात फर कल्पित वी हुई अभिषा, लक्षणा भोर गौणी चूत्तिय्रों से पृथक 
व्यक्मकल्वरूप (व्यज्जना) शब्द व्यापार को कुछ विद्यारक (ध्वनिवादी) मानते है और 
उसके तीन विषय स्वोकार करते हैं--रस अलकार गौर वस्तु ! 

(१) विभाव, अनुभाव ओर श्यभिचारिभाव के द्वारा होने वाली रसादि की 
अतिपत्ति वाच्य कैसे हो सकती है ? बुमारसम्भव में उदाहरण द्रष्टथ्य है 

“(काम के प्रभाव से जिस समय शिव किचिद्‌ खगाराविष्ट हुए, उस प्मय) 
पावती भी बुछ कम्पयुक्त नवकदस्व के समान अग्रो से और तिरछे मैत्रो पे युक्त मुख मे 
प्रथम रायविकार (भाव) प्रकट करती हुई तिरछो खडो हुईं ।॥” 

इस प्रकार के स्थलों में अनुरागहुन्थ अवस्था विशपर्रप अनुपावों से युक्त 


१ घरहिफ ने “गड्भायां घोष ! में लक्षितलक्षण्य बता कर चिन्तनीय स्थिति पैदा कर दो 
है । जहाँ एक लक्षणा से दूसरी लक्षणा होती है, बहाँ सक्षित-लक्षणा मावी जाती. 
है । ऐसा वहाँ होता है जहाँ एक शब्द अन्य शब्द को सक्षित करता है और उस 
अन्य शब्द से तीसरी कक्ष्या मे लक्ष्यार्थ की प्रतिपत्ति होती है। “द्विरेफ शब्द 
इसका उदाहरश लिया जाता है--इस इाब्द से दो रकारों वात्रा “भ्रमरः शब्द 
सक्षित होता है और फिर उससे अर्धबोध होता है। धनिक कदावित्‌ समझते हैं कि 
गयापद प्रवाह अर्थ को लक्षित करता है भोर उससे तट बर्ष मे सद्षणा होतों है। 
परन्तु यह ठोक नहीं है । 'प्रवाह” अथे वाच्य है, उसके लक्षित्र होने का प्रश्न ही 
महीं उठया। 

पद ह 
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पाव॑त्तोहूप विभाद वे बर्णद से हो अग़ाब्यी* होकर भो श्ुण्रर रस की प्रतोति उदय 
होती है । ऐसा ही अन्य रसों में भ्री देखा जाना है ओर वेबल रखो में ही नहीं, वलतु 
मात्र में भी यही पाया जाता है, उदाहरणार्थ-- 

है घातक, भाश्वस्त भाव से भ्रमण बरो, बाज बड़ कुत्ता उस घिह द्वारा मार 
डालता गया, जो गोदावरी के दटवर्ती कुछ्ज़ पे रहा बरता का ॥"_ 

इत्यादि में भ्रमण रूप विधि से जहाँ अभ्रमणए्प निषेद्द की प्रतीति होती हैं, वहाँ 
भो बह प्रतीति “अशाव्द' है । अत. व्यज्जकत्यशक्तिमुलक ही है। यहो स्थिति अलकार- 
स्थलों में भी देख सकते हैं॥ यया, 

“हे लरल-दोघे लोचनो वाली सुदरि, जब यह तुम्हारा स्मितशोत मुख अपने 
लावण्य की कारित (ज्योत्त्ना] से सभी दिशाओं में व्योप्त है, तव भी यह सागर जय 
भी महीं बढ़ता मत मैं समझता हूँ कि स्पप्ट ही यह जहराशि (जडयाधि) है ।" 

ऐसे स्थलो में प्रतीति होती है कि सुदरी कया सुंखब्रमल घद्धसहश है, बहें 
उपमादि अन्तकार की प्रतीति है और उसका कारण व्यञ्जय्त्व है ॥ 

यह गनफायपकीति अ्ीएलि अपरा से उतार रही है, कर्रोंशि अनु ता डरे 
को यहाँ अपेक्षा ही नही है । (जिसमे आर्थापत्ति हो सर) ।* ठृतोय दा का विषय होते 
से यह वाक्याय॑ (ताल्याये) भी नही कहा जा सकता (--क्योकि वाच्याये प्रथम अप 
कठ्ता है, वाक्‍्याें या तात्वयें द्वितोय कल है और तात्पयें जात लेने पर तृत ये कक्षा मे 
उप्रमा अलकार वी प्रतिपत्ति होतो है) ।' (इसी प्रकार) 'भ्रम धािद' जैसे स्थत्रों मं 

4, व्यज्जना के प्रस्ताव में रसादि की प्रतोति 'अवाध्या' होती है 'बशाव्दी! नहीं बयोरि 
श्यञ्जना नामक शब्द वृत्ति से ही प्रतिपाद्य होने से वह शाब्द्े प्रतीति है। अनु्मादे 
प्रमाण से वैस्ते अर्थों को निष्पत्ति मानने वाले नैयायिक भल्ते ही उसे 'अशाव्द' कहते हैं 
तात्पयंवादी मौमासक भी “अशाब्द' नहीं कह सकता अत “अवाच्य/ होना भाहिए। 

२, अन्ययातुपपत्ति को अर्थापत्ति कहते हैं ॥ मोमास्ता ओर वेद्मात्त में यह एक प्रमाण 

जैसे, “मोटा देवदत्त दित मे नहीं धाता” इस स्थल गे राति-भोशन अर्थाफतति 
प्रमाण से अत है, क्योकि अय प्रवार से मोदा हाने की उपपत्ति गही है। इसे 
समझने के लिए धान्यपुलानन्याय को ही लिया जाता है--पुआल के बिना धाते 
उत्पन्न नही हो सकते ; अब घान को उतत्ति से पुआल को उत्तचि वा अय्विति 
से शान हो जाता है । यही अखिभाव सम्बंध है--दिता भोजन के मोटापा 
अमभव है बोर दिन मे भोजन नहीं करता तो राकिभोजो होना मविनाभुंद है । 
भादूद भीमासा में प्रयेक पद का मय, जो अमिधाजानित ओध का विधय द्वोता है, 
वाच्य हैं । वाक्‍्यार्ष उन वाच्यायों के सम्बन्ध से बनता है। इस सम्दस्थ का बोध 
कराते वानी वाक्यबुत्ति का वास चालयंवरत्ति है। अत बावपा्य तालवार्जिं की 
जाता है। व्यक खा उस तालयाँये के अनन्तर शोध मै आता है । 


अभिन्ठर रूव शक्ति का विषय पद! लए अर्द है, जो पहनी 
ति -ऊ रा !# 
का अतिक्रमण करके वक्ष या ताला को हनी ढष है 


४ 
सम्बन्धह्ृप विधि विपयव »र्थ देतो है (कि हा जे बडी है, 'फर उस का 
के इक: 


बाधा नहीं है। अत वह घूषता प् 
रूप ध्यड प्व अंधे की तीसरी शा कप भा बिका 
मी मार बाग) ६ व्यदूम्य अबे व्यजना भक्ति* ५ यही दूर, पे 
शात्वित हो रहा है । अतः व्यकूप्पायं दो बापार्ष (दत्त) के अधोर है, अर ४ 
अब मोमातासंमत तात्पयाँयें का एक बन्य शा जा सकता | ह्टी 
कहता है “वि भुइृंध्व, मा चास्य गृहे मुडक्या [विषम लिए। जाव- पिता 
यहाँ बॉक्यार्थ का विंपय निषेध प अर्घ है अभिप्राद यह है हे ईपरे घर द्रव कण धै 
खाने ते भी अधिक भयावह है। मोमाप्तामठ से यह अे उमके घर प्रे कर हु पु 
तृवोय कक्षा में आता है. (व्याथ बोर उसके सम्पन्धस्प था वाला है है, जप 
कक्षाओं के अंवत र-- कर अभिन्राय आता है) । यहाँ अंग हे बकशर: पि 
आदि है नही भा सकता, क्योकि ध्वनि या व्यड्जना ताल रा ब्म्म्प् 
हक दर धइतियादी बहता हैं--) वोवयाये (स्वापे) जब दिहोप ढ मिल है| एज 
बूणे दी हुआ तो पिता के अशियराय वाली बा सृहीष नहीं है, ते मे विधान शा 
भी समाविष्ट है। क्योकि पिता वस्ता है बोर बह पुद्ध को विषषक्षण रा रे चाय 
सकता | अंत: प्रकरणवश अधिप्राय लेकर ही द्विदीय र्षा पूरी होगो ४ बा नह ३ 
मे नविधमभण्ण! की विधि है जिसमे किपाझारक अम्का हो अगु।पनत है | दिहीब कह 
ही निधेधपयंत्रमा्ी है $ के लफ्दबे 
(उक्त ठ्य ने विपरीत) स्मात्मक वाब्यों में विभाव प्रतीतिरूप द्विवेद 
रफ्त-प्रतीति नहीं होती । अत कह गया हैः च्क््ब 
“कोई बएकद जब तक अपने अन्दित यर्थ (वाज्याघे) मे प्रतिष्या था पून 
बाता, तब तक साकाइड रहते के करण अविश्वाग्त पा अनुपपरत रहता है--अलक 
दा्य पदारयों की मिलता रहती है“ ठप दा में बच्चवमुक्त जम एंव (िणणा) ५ 
उस्त वानिय का तालययं [अन्वपेवृत्ति) डचित है | परम्तु जब वहीं वाकपर भम्वित गए है 
पूणेंदा और अधिष्दा पा ेता है, तद दैसे स्मादि स्पली में दृतीय कक्षा का अर्थ दवना 
है और वहीँ ध्वति की स्पिति होठी दै--आयनतावृत्ति कार्म करतो है 
इस प्रकार स्वत्व रसों की ब्यदूस्यवा ही होती है--अरभम कक्षा में अलग-अलग 
पदाएों दी माच्यदशा, डिंदोय में उनका अन्य [वारचर्बाये) और तन ठए तूरीष बचा 
मे रहा घ्वनि भात्य है | वर्तु और अतवार कही वात्य और नदी साई यसूप में देखे जाने 


-्स्ल्जल््् कस 
बे छवि बृत्तिपर्याय मार्वे कर बाक्ति' का प्रयोग करते हैं। शाद दुष्टि से बाइबत( 
आब्दन्दूरति तो है, पर आाद-शक्ति वहीं अरक्ति' अर 'अधिषा' शब्द पर्षाप है ६ 


(२७६ 


हैं तथा जहाँ व्यडग्वार् की प्रधान॑रप से प्रत ति होती है, वही घ्वनि (उत्तम काव्य) 
होता है, प्रधानता के अभाव वाले स्थलों में गरुणीभूत व्यड तय (मध्यम काव्य) रहता है 4 
अत'* आनन्दवर्धवाचार्य ने कहा है-- 
* “जहाँ अपने अर्थ वो गुणीभूत करे अर्थ अथवा शब्द उप्त व्यदग्याप को व्यक्त 
करते हैं, बह काव्यविशेष मनीषियों द्वारा ध्वनि कहा जाता है ॥/ 
“परन्तु जहाँ अन्य वाक्‍्यार्थ को प्रधानता होती है और रमादि व्यदग्य अंग 
(गौण ) रहते हैं, उस फाव्य मे रसादि अलकार हो जाते हैं--ऐसा मेरा मत है ।” 
जैमे-- 
उपोढरागरेण विलोलतारक 
तथा गृहीत शशिता निशामुखम्‌ ) 
यथा समस्त तिमिराशुक तया 
पुरोशपि रागादू गलित॑ न लक्षितमु ॥ 
अर्थात्‌ राग (लाली एघा प्रेम) से युक्त चन्धमा ने चज्वल तारको (नक्ष्षों तथा 
कनोनिकाओ) वाले रात्रि के मुख (सन्ध्या काल तथा वदन) को इस प्रकार ग्रटंण किया 
कि उस (रात्रि-सुल्दरी) का सारा तिमिरर्री वस्त्र रागवश पहले ही घिसक गया और 
बह उसे लक्षित मं कर सकी ।*१ 
उमर ध्वनि वे विवज्षित वाच्य और अविवक्षित वाच्य दो भेद हैं। अविवक्षित वाच्य 
दो प्रकार का होता है-- अत्यन्ततिरस्कृत बाध्य और अर्थास्रसक्रमित वाच्य | विवक्षित 
वाच्य के भी दो प्रकार हैं--बसलक्ष्य क्रम तथा क्रमग्योत्य (लक्ष्यक्रम)। इन भेदो मे 
श्सादि असलद्षयक्रम ध्वनि है, जब व्यडग्य क्षो प्रधान प्रतिपत्ति होती हो, अन्यपा आज या 
गौण रूप से रसादि की प्रतीति में रसवत्‌ अलकार होता है । 
नान्‍दी टोका 
यहाँ तक घतिक ने घ्वनिमत बी स्थापना की है अब अभ्रागे उसका छण्डन कद 
के तात्यय॑म्त थी स्थापना करेंगे ॥ 
अव्नोच्यते-- 


३७. बाच्या प्रकरणादिश्यों बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 
वाक्‍्यार्थ: कारकेर्युक्ता स्थायी भावस्तथेतरे, ॥| ३७ 





4१. घ्वन्यालोक १॥५३ पर समासोक्ति का यह उदाहरण है| यह र्रो-पुरुप वे काम 
व्यापार को ध्यक्जना प्रद्मान नहीं है, प्रत्युत सन्ध्या का वाच्य बे ही प्रधात है, 


पा व्यह्न प्याप भोज होकर अज्भु बन गया है, अतः आ्यज्लार रख अलकाए बन 
गया है । 


([र७७ 


यथा लोकिकवाक्येदु श्रुयमाणक्रियेपु 'गामभ्याज' इत्यादिपु अश्रअमाण- 
क्रियेप्‌ च--द्वारं द्वार" इत्यादिपु स्वशब्दोपादानात्मवरणादिवशाद्‌ बुद्धिसब्नि- 
वेशिनी क्ियिव कारकोपचिता काव्येप्वपि क्वचित्‌ स्वशब्दोपादानात्‌ 'प्रीत्ये 
नवोढा प्रिया' इत्येवमादो, क्वचिच्च प्रकरणादिवशान्नियताभिहितविभावाद्- 
विताभावाद्दा साक्षाद्भधावकचेतसि विपरिवर्तमानो रत्यादि स्थायी स्वस्वविभा 
बानुभावव्यभिचारिभिस्तत्तच्छव्दोपनीते संस्कारपरम्परया पर प्रोढिमानीयमानो 
रत्यादिवॉक्यार्थ । 

न चाध्पदार्थस्य वाक्याथ॑त्वं नास्तीनि वाच्यम्‌ु-का्ंपयंव्सायित्वात्तात्प- 
यंशकते । तथा हि पौरुपेमपौरुषेय वाक्य सर्व कार्यपरम्‌ अतत्परत्वेश्तुपादेयत्वादु- 
न्मत्तादिवावयवत्‌ । काव्यशब्दना चान्वयव्यतिरेकाभ्या निरतिशयसुखास्वाद« 
व्यतिरेकण. श्रतिपाध्प्रतिपादकयो प्रवृत्तिविषययो. प्रयोजनान्तरानुपलब्धे 
स्वानस्दादुभूतिरेव कायंस्वेन।वधायंते, तदुद्भूतिनिमित्तत्व च विभावादिस रुष्टस्य 
स्थायित एवावगम्यते, अतो वाक्‍यस्थाभिधानशक्तिस्तेन लेन रसेनावृष्यमाणा 
तत्तत्स्वायपिक्षितावान्त रविभावादिप्रतिपादनद्वा रा स्वपर्यवसायितामानीयते, तत्न 
विभावादय वदार्थस्थानीयास्‍्त्तत्सरृप्टो रत्यादिवॉक्यायें: | तदेतलाउय-्वानय 
यदीय ताबिमो पदार्थवाबयार्थी । 

न चेब सति गीतादिवत्युडजनकत्वेधवि वाच्पवाचव भावानुपयोग 
विशिष्टविभावादिसामग्रीविदुपामेव तथाविधरत्यादिभावनावतामेव स्वानन्दोदू- 
भूते , तदनेनातिप्रसज्भीरपि निरस्त ॥ 

ईहशे थ वाक्याथंनिरूवण परिकल्विताभिवादिशक्षितवशेनेव समस्त" 
वाबधार्थावगते शक्त्यस्तरपरिकल्पन प्रयास । यथावोचाम काब्यनिर्णये-- 

'तात्पर्यान्तरिते वाक्ये व्यजकत्वं न च॑ ध्वनि । 
क्मिक्त स्पादश्नतार्थतात्पर्येश्योक्तिरूपिणि ॥ १ 
विप॑ भरक्षय पूर्वोश्यं समो तत्वरतादिपु। 
प्रसज्यते. भ्रघानत्वाद्‌ु घ्वनित्व बेन वायेते॥ रे 
घ्वनिश्चेत्स्याथ॑विश्वान्त॑ वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ 
तत्परत्व' स्वविश्ान्ती, तन्‍न विश्रान्त्यसम्भवात्‌ ॥ हे 
एतावतेव विथान्तिस्तात्पयेस्थेति.. विवृतमु । 
यावत्कायंप्रसारित्वातु तात्य न तुलाघुतम्‌ ॥ ४ 
अ्म घामिक विश्रन्यमिति अ्रमिकृतास्पदस । 
निर्व्यापृति कर्थ वाक्य निपेधमुपस्पति ॥ ५ 


प्रतिपाद्यस्य विश्वान्तिरपेक्षापुरणायदि । 
हि आजम, अजय जल... न३:य «लेनी, «हज, 0 अ रीक कर 


रिक८ 


पोस्पेयस्प वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता 
वतत्नभिप्रेततालयमत काव्यस्य युज्यते॥ ७ इति। 


अतो न रसादीना काव्येन सह व्यद्भुव्यज्ञक्भाव । कि त॒हिं ? भाव्य 
भावकप्तस्वन्ध । काव्य हि भावक, भाया रसादय । ते हि स्वतोः्भवन्त एव 

भावकेपु विशिष्टविभावादिमता काव्येन भाव्यन्ते। 

न चान्यत्र शब्दान्तरेप्‌, भाव्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्दे- 
व्यूवि तथा भाव्यमिति वाच्यम् भावनाक्रियावादिभिस्तथाड्रीवृतत्वात्‌ | किख 
मा चात्यत्र तथास्तु अम्ववब्यतिरेकाश्यामिह तथावगमात्‌ । तदुक्तयू-- 

“मावाभिनयसम्पन्नान्‌ भावयन्ति. रसानिमानु | 

यस्मात्तस्मादपी भावा विज्ञेया माट्यघोवभि ॥! 

ना० शा० ६३४ 
कथ्थ पुनरगृहोतमम्बन्धेभ्प शब्देभ्य स्थास्यादिप्रतिपत्तिरिति चेतू ? 

लोके तथाविधवेप्टायुकास्तरीपुसादिप, रत्याद्वविनाभावदर्शनादिहावि तयोपनि 
बस्धे सति रत्याद्यविनाभूतचेप्टादिप्रतिवादकशब्दशअवणादमिधेयाविवाभावेन 
लाक्षणिवी रव्यादिप्रतिपत्ति । यथा च काव्याथ॑स्थ रसभाववत्व तथाग्रे 
बद्ष्याम । 

ध्वतिमत की पूर्थोक्त स्थापना का खण्डन करते हुए घनजय कहते हैं--- 

३७ जिस प्रकार बाच्य त्रिया कारकों से युक्त होकर अयवा प्रकरणादिसे 
बुद्धिस्प रह कर भो कारकपयुक्त होकर वाबयायें बनतो है उसो प्रकार स्थायी भाव 
विभावादि से युक्त होफर (वाच्य बुद्धिस्‍्थ रूप मे) रस बनता है* ॥ ३७ 
अवलोक--यथालौकिकवावपेपु -- 

जैसे, कभो ऐसे लौकिक वाक्य होते हैं जितमे क्रिया श्रुयमाण (वाच्य हप में 

३. वाक्य की दो स्थितियां देखो जाती हैं--एक वह डिसमे ब्रिया और कारक दोतों 
उपस्थित रहते हैं जैमे “जब देहि' | दूमरी स्थिति वह हो सर्ती है जिसमें क्रिया 
अनुक्त हो और प्रकरणब्रश उमे बुद्धि में लाकर वाव्याथबोध हो, जैत्त जलम/ 
कहने पर प्रररणवश देहि' क्रिया बुद्धिर्व होकर वाकयाये पूरा करती है ! ख्सी 
प्रकार स्थायो भाव भी कहीं वाच्य हो सकता है--जैसे “दुप्पम्तस्य शकुन्तलाया रति! 

- कह तो 'रति' स्थायी वाच्य है, पर तु एक स्थिति ऐसो हो सकतो है, जब स्पायी 
बुद्धिस्थ रह कर वावयार्थ पूरा करे--जैठे, “दुष्पन्त शमुन्तवामनिमेष वश्यति ॥! 
यहाँ रति चुद्धिस्थ है और तात्प्येवूत्ति से आकर वाक्याय पूर्ण करती है । 

अधनजप दोनों स्थितियों में अन्तर नहीं ऋर पाते $ वे माठते हैं कि वाच्य रति 

और बुद्धिस्थ रति दोनों से श्टपार को निष्पत्ति होती है, जब कि घ्वनिमत अनुभावो 
से व्यक्त दुद्धिस्थ रति मे ही रस मानता है 


(रिछ% 


प्रयुक्त) होती है--गामम्याज' (गाय ले जामो) ऐसा हा वाउव है और कभी ऐसे वाक्य 
भी अयुक्त होते हैं, जिनमे क्रिया अक्रूयमाण रहती है--द्वारं द्वारएु' ऐसा हो वावव है, 
जिसमे 'पिधेहि! (बन्द करो) द्विया उच्च/रित नहीं है। अत कही स्वशब्द (क्रिया पद) 
बा उप्ादान है, परन्तु कही उपादान न होने पर प्रकरणादि वन से स्वत बुद्धि में 
स्फुरित होकर क्रिया हो कारक से युक्त होबर वाक्‍्यार्थ बनाती है । इसी प्रकार काव्यो 
में भी होता है कि कहो रत्यादि स्थायो भाव का स्वशब्द से उपादान (ग्रहण) होता 
है । जैमे, ल्‍ 
“प्रीत्ये नवोढा ब्रिया! 

(नवोद्वाहा प्रेयसी श्रीतिदात्री होती है) 

इस बाक्य मे प्रीति शब्द रतिप्र्याय होकर कथित है और रसब्रतीति होती है, 
जबकि दूमरे स्थल ऐसे हो सकते हैं, जितमे कही प्रकरणादिवश से ओर कही वियवाधि- 
हित विभावादि के अविनाभाव मे रमिक के चित्त में साक्षात्‌ रस रूप परिणाम लेता 
हुआ रत्यादि स्थायी भाव शब्दों से लाये हुए विभावानुभावव्यत्िचारिभावों से म्रहृदय के 
सस्कारवश [वासना द्वारा) परम श्रौढ़ता (उत्कर्ष) को श्राप्त करता हुआ वक्यावें 
बनता है ।१ 


नारदी टोका 

बावयार्थ या तात्वर्याथं से अभिप्राय है वह अर्थ जो व्यञ्जना की अपेक्षा नहीं 
रखता अपितु क्रिया कारक-सम्बन्ध रूप तात्पय॑ युत्ति से आता है। घनिक कहना चाहते 
हैं कि रस व्यडग्याथें न होकर वाक्‍्वाय॑ है-वात्पयं बोधित अर्थ है। यहाँ यह ध्याव में 
रखना चाहिए कि कुमारिल मोमासा की तालयं-यूत्ति क्रिया-कारक-सम्बन्ध रूप अन्वय 
मात का बोध कराती है, जिम्रसे वाक्‍यायें बोध होता है, परन्तु उत्ती तात्पय॑-बुत्ति से 
रसरूप अर्थ का बोध सुकर मानने वाले घनिक उसे व्य्॑जना का स्थातापस्त मान कर 
घने हैं। जब व्यकऊजना का कार्यमार ताम्प्य वृत्ति ले लेती है, दव नाम मात्र का 
विवाद बचता है, क्योकि जो काये व्यञ्जना का है, वही तात्पर्य का मात लेदे पर उतने 
ही भेदोप भेद भी करने होंगे, परन्तु वैसा कुछ न करके तात्वयंवादी आचार्य एक ओर 
कुमारिलमत का उल्चरद्वन करते हैं तो दूसरी ओर ध्वनिमत के प्रति अपनी असहमति 
प्रकट करते हैं ॥ 


१. अविनाभाव नियत सम्बन्ध को कहते हैं -घान्‍्य और पुआल मे ऐसा ही सम्बन्ध 
है । धान्योत्यादन कहने पर अर्वापत्ति से पुआल का उत्पादन स्वत ज्ञात होता 
है । इसो धकार विभागदि और र्यादि में अविनाभाव है। जब विमावादि 
नियत होने से उक्त होते हैं, तब रत्याई की प्रतीति स्वत, हो जाती है और 
वाक्‍यार्थ या तात्पर्यायं बन जाता है । 


रिप० 


यु 
अदलोष--न घ अपदार्पत्ञा चाइवापाद हास्तोठि चाध्यम्‌ 


(धरविक व्यजतावादों वी ओर दे प्रश्न उठाते हैं--) ताखर्य बूत्ति (जिसे धतिक 
गति बह रहे है) वाधोवराना है--पदायों बा अन्वयन करे पदार्थ सम्दस हर 
बाहों देशर विरत हो छाती है, बहो ड्रार्ष वा कन्द हो जाता है। इसके शिपरीत 
रत्यांदि जब पदार्थ (परयोध्य अरब) हो नहीं है, तब वे वाज्पाय कंते हो छने हू 
सब उत्तर इस प्रकार है। चाहे पोर्पेव लोकिय वाजय हो या अपोस्पेय वैदिक वत+ 
सभी का परम प्रयोजन कार्य होता है। यदि वाक्य थो कार्यपरता न हो तो उमत्त- 
प्रलाव के समात वह थग्राह्म हो जाया । बाध्य शब्दों वा कारें (पयोजन। आत्मा 
(रस) ही प्रीति ही है, अन्‍य बोई प्रयोजन ज्ञात महों होता--जहाँ काव्य है, वहां रस 
है, रमाभाव में काम्याभाव है, यही अत्दपश्युतिरेक है, जिपमे अनुमित होता हैकि 
प्रतिपाथ (अर्थ) और प्रहिदादव (कप शब्द) रुद्ददय की अनृ्ति के किपप हैं तथा 
एजसाण सििकेष सुधाष्थाद (पणाएदाद) के छिरित: उनका बोई बन्य प्रयोजन पही । 
बनन्‍्द फी उद्दभूति (प्रतोतियाम्यता) का शारण विभावादि सामग्री के युक्त स्थायी भाव 
हो जाया जाता है। अत वाक्य की अभिद्वान शक्ति रश् से आकृष्ट होती हुई, रसपर्प- 
बस्तान प्राप्त करतो है, जिसका कारण रघहप अये के लिए अपेक्षित विभावादि का प्रत्ति- 
पादने है / ऐसी व्थिति में दिभावादि पदाये के स्थान पर हैं जिससे सम्बद्ध रश्यादि भाव 
वाफ्यार्ष (शा्र्या्य) बवदा है। इस प्रवार जिस रस का काग्य वाक्य होता है, उसे के 
पदार्थ हूव विभावादि भर वाक्याय॑ रुप स्थायो भाव हैं । 
सान्‍्दी टीका 

सीणाशा दर्शन का यह सि्एस्त है कि “सर्र बाय कायंपरणु" (सम्पूर्ण वाक्य 
में फोई-त कोई कार्य प्रधान होता है) | इमदे बनुमार रमात्मक दाष्य का बाएं था 
प्रपोज रस ही होता है, विधावादि योजना वाच्य होकर भी पदो का काये करती है 
पदेश्यातीय होती है और स्पायी वार्यस्वानोय होता है--वावध का कार्य करता है और * 
रत वावयार्ध बन जाता है । धतजप को कारिका और धनिक का अवलोक मही हष्ट 
करते है । परातु इस प्रकार पद और वाज़्य के स्थान पर वाच्यह्प जिभावादि तया 
अवाच्यरूप स्थायी भाव को मादते को व्यवस्था मूत तात्पयें सिद्धाल में नही है। एतदर्श 
यह मान कर घलना पढ़ता है कि अनुक्त स्थायी का अध्योहार कर लिया जाता है 
जबकि अध्याहर पदार्थ वा होता है, पूरा वाक्य (वावयस्थानीय स्थायी भाव) यहाँ 
अध्याहरणीय बनाया गया है, नो भ्रा/न्‍्द प्रतीत होठी है । ध 

सबसे महत्त्वपूर्ण बान यह है कि अरविक वाइदार्थ समझ कर सी रसस्वादत 
नही कर पाते । इत्तका कोई समाधान नहों किया गया है। तात्ययार्थ उच्दरित या 


अापुद पर्दा के दरत॥ है, उबर रण चंज+ के सपा उंढ; शलुडवाएरिल 
रहहा है । 


गन रिपप 


धनिक का स्पष्टीकरण है- 
अवंनोक--न चेव” सति गौतादिवत्‌ सुखजनहत्वेःरि 

ध्वनिवादी का प्रश्त है कि जैसे, सुखजवक होते हुए भो गोतादि में वाच्य (अर्थ) 
और वाचक (पद] के सम्बन्ध वा कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार रसस्वन में भो 
वाच्यवावक्भाष का क्या उपयोग रह जाता है ? (जैसे, सगौत में पदस्थानोप पडुजादि 
स्वर है थौर वाक्यस्थामीय रागयोजना होतो है, उससे सहृदय सुत्र प्राण करता है; 
पद या वास्य भो वहाँ अनावश्यक होते हैं, उसी £ कार बाव्य में भी क्यो न माता जाय, 
जहाँ १द का कार्य विधावादि और वाकप का कार्य स्थायो करते हैं ?) * 

इसका उत्तर यह है--विशिष्द विभ्ञावादि की सामग्री जानने वाले और वहय- 
स्थानीय रत्यादि वी भारना (वासना) से सम्पन्त जनों का ही रमहप रवानन्‍्द की 
की उद॒भूति होती है। अतः वाच्यवाचकभ्ाव का उपयोग तो है हा । अरसिको को 
रमोदभूति नही होती, क्योदि उममे-स्थायो बासना नहीं होती ! अत कोई प्रतिप्रसग 
(अनिब्याष्ति) नही है। आशय यह है कि जो अर्तिक है, उन्हे उच्चारित पद-वक्य के 
अषे की ही अवग॒ति होती है, जबकि रसिक जन वाक्य का रस-तात्पय॑ प्रहण करते है। 
अदलोक ईहशे घ वाक्यायंतिरूपे-- 

उब्त रीति से वाक्‍्यार्थ निरूपण करने मे पूरंकल्पित (प्रसिद्ध) अभिषा, लक्षणा 
और तातये वृत्तियों मे ही रम्पूणें वावयार्ष का बोध हो घाता है । अन्य शवित (व्यजना) 
की बल्पना व्यथं प्रयासमात्र है। इस तथ्य को हसते (धंनिक से) काब्यनिर्ेय नामक 
(अपने ग्रत्य से) स्पष्ट किया है -- 

(१) जिसे व्यजनावादी व्यड्ग्या्थ॑ कहता है, वह दात्पयोर्ये से भिन्न तहीं है। 
अत घवनिवाव्य नहीं होता कि व्यंजना वूलि ग्रावध्यक हो । वाजय से जो अर्थ विकलता 
है, वह तात्पय॑ की परिधि के भीतर हो है। 

(२) किमुक्तम्‌-+*१०*०५ त्वविश्वास्ती--घ्वनिवादी वी विप्रतिपत्ति है--अन्योंवित् 
वास्य में तात्पयं वृत्ति से कैसे काम चलेगा ? यहाँ तात्पर्यार्य अनुच्चारित या अथुत रहशा 
है ॥१॥ 'वि भक्षय मा चास्य पूद्दे भुइक्या” (विप या लेना (पर) इसके घर मे न 
खाना) ऊँसे वाव्य का अर्थ होता है 'विप भोजन से भो बुरा इसके घर में भाजन है' जो 
मूल अर्थ स्रे असगत है। अत, दूसरे अर्थ का ध्वनित्व कैसे तिरात क्या जा सकता 
है।२॥ घ्वनि और तातये प्राय बन्तर भी स्पष्ट'है- जहाँ वाक्य अपने अर्थ में विधार 
या पर्यवरसात ले चुकता है भौर फिर अर्धान्तर देता है--वाजया्य पूर्णता पा लेता है, 
तदन*्तर अन्य बचे की प्रतिपत्ति होती है, वहाँ घवनि का क्षेत्र है । इसके विपरीत चाक्यार्य 
को विधान्ति न होने एर ताधये यूत्ति कार्य करतो है त३॥ 

तन्न- ***तुलाघृतमु--घ्वनिवादी घनिक का उक्त तह अमान्य करते हुए तात्पये- 
वादों घनिक का प्रतितर्क है कि अन्तिम अर्थ तक अर्थ को विधारिति असम्भव है । 


रिष्रि 


ताहपपे बा विथाम किसी एक सोमा पर हो जाता है--इतने पर ही उसका 
बस्त है, इसमें क्या युक्ति हो सरती है ? कार्य या प्रशेजन को प्रतीति हक हास्यमे, का 
प्रसार है । ठालय॑ वृत्ति कुछ तराजू पर तोल बर नहीं अस्तुष होदी है ॥४ 

घतिवाईी पुत्र युक्ति इर्तुत करवा है--"हे घर्मोत्मा, आश्वस्त होबर प्रूमों, 
यह कुत्ता उस वदीवुझजवासो मिह द्वार मार डाला गया” इस वाज़य में भ्रमण ही 
वाच्य है, कोई व्जंद नहीं विया है| तब पूरा वाक़प नियेध तक कैसे पहुँचता है। 
(बिना व्यज्जना वृत्ति के निषेध सही आ सकता और कुजटा भ्रमण निपेष चाहतो है कि 
उसके स्वच्छन्द विहार मे बाधा न बाएं )) ॥१ 

इस प्रश्त पर तात्पकंवादी उत्तर देता है--यदिदि वत्ता शो अपेक्षा वो पूर्ति होने 
से ही बच्य वस्तु वी विश्रातति होती है दो जब तक वक्ता के विवक्षित की ग्राप्ति नही 
हो जाती, तब लंब वाह्पार्य॑रूप तात्पर्य को अविधान्ति बयो न मानी जाप ॥६ 

पुर्पोक्त वाक्य तो शिक्षा (वक्ता मो कषनेच्छा) के प्रराध्रान रहता है ) अत 
वत्ता बे अभीष्ट अर्थ तक काव्य वा तात्पर्य मानता सगत है ॥3 
अवलोक--अतो न रसादोनां काध्येत सहू ब्यस्य स्थज्कसाव 4 

अत काव्य के साथ रसादि का थ्यद्भुयव्यज्जक्भाव न होबर भा्यभावक- 
सम्दाध् है, पयोकि काव्य भावक है, रसादि भाव्य है । वे रसादि स्वत होते हुए ही 
भ्रावद्ा (रसिकों)) में विशिष्ट विभावादि से युक्त काव्य द्वारा भावित होते हैं । 

यह प्रश्न उठाना व्यर्ष है कि काव्पेतर शब्शें मे भाव्यभावकः सम्कंध नहीं होता 
तो बाव्य शब्दों मं भी वैसा ही होना चाहिए । भावनाव्यापा रवाडियो द्वारा वैसा हा मान्य 
कया गया है (कि काठ्य शब्द रसादि वे भावक होते हैं।। और काब्येतर स्पमों में 
भावसत्व न हो तो भो काव्य मे उसे अवयब्यतिरेक से ज्ञात किया जा सकता है (++जहाँ 
काठय है वहँ भावकत्व है, जहाँ भावकत्व महों वहाँ काव्य नही) । अत भरत का 
कथन है-- 

* भझावामितय (अनुभाव) के सम्बंध वाले रसो को झावित करते के कारण तात्य 
योजको द्वारा इहें भाव कहा जाता है ।” 

) अबलोक-- कय॑ पुतरगृहीत सम्वस्घेस्य 

अब प्रश्न उठता है कि जद तक सम्बन्ध रूप शब्दशक्ति ढा ज्ञान न हो तब 
तक पदों से ध्वादी भाव आदि की प्रतीति कैसे हो सकती है । इसका उत्तर यही है कि 
लोक में वैद्ी चेप्टाओ से युक्त स्त्रीपुर्पादि मे रत्यादि को अवश्यभाविता देखने से यहाँ 
औए जैफ़ी रकए कोत्े पप्ट खाए के आधा जफ्यनावरी जेध्टाद के प्रतिपादक शब्दों वो 
खब्रण से वाच्या्य के साथ अवश्यमावी रत्यादि को लाक्षणिक्र प्रतोति हो जाती है । 
काव्याथ रस वा भादक होता है, इसे आगे कहा जायगा । 


रिएरे 
नान्‍दो दीका 
तात्पये वृत्ति से रत्यादि स्थायी भाव दावधायंरूप काव्यायें बनते है और उनकी 
रमात्मक' निष्मति धांव्य-भावक सम्बन्ध से होतो है । इस प्रवार अभिषा और सक्षणा वे 
झनिरिक्त तातपे ओर भावकत्व वृत्तिपाँ भो घनझ्जय और घवित मान्य करते हैं। इन 
में भ्रपम तोन सामास्य वृत्तियां हैं जो काव्य और काव्येतर में व्यालि रखनी है जब्बि 
भावरत्य वेवल काट्प व्यापार है । धर 


यहाँ भट्ठवायक के भाववत्वव्याप्र से इस भावरत्वव्यापार वा अन्तर 
स्पष्ट कर लेना चाहिए । भद्टयायक भावकतद और मोजकत्व दो विशिष्ट दाब्य-ब्यापार 
मामते हैं । उसके अनुसार भावरस्य साथारणोकरण व्यापार का मास है गिससे विभावादि 
और स्थायी भव साधारणोकृत होकर रसहप लेते हैं, फिर सत्त्वोड्नेक्‍रुप प्ोज्वत्व- 
व्यापार से हृदय को आस्वाद होता है ) इसके विप्ररोत 'दशख्पक' के इप्ट भाववत्व ये 
रमाध्वाद होता है । 

घनज्जप रण वो निष्पत्ति तात्पये वृत्ति द्वारा मानते हैं । आमन्दवर्धन, अभिवव- 
गुप्त, सम्मढ भोर पण्डितराज जगन्‍्नापादि महानु आचाये ब्यझूजना से हो रस मातते हैं | 

धनशझनेय का मत है कि बावय से जो बुछ अथे मिलता है, उसवो-चरम 
परिणवति रस में होती है | रस वाजयायं है । यह वाज़य/थं तात्यय॑ को परिधि से बाहर 
नहीं है, क्योकि थाकप रस वे लिए हो प्रयुक्त है- यत्पर घब्द स शब्दाबं । 

बस तालपे वृत्ति ख निष्पन्‍्त है या व्यक्जना से--यह विषय नाद्पंशास्प्र से 
दूरत सम्बद्ध है । 


३८. रस; स एक स्वाचत्वाठ्सिक्स्यैब वर्तवात्‌ । 
नानुकायंस्थ वृत्तत्वात्काव्यस्थातत्परत्वतः ॥ ३८ 
३६ द्रष्दठ प्रतीतिर्ब्रडिप्यारागद्वेपप्रस द्वत' । 
लौकिकस्प स्वरमणीसयुक्तस्पेव दर्शनात्त ॥ ३४ 
वाध्याधोपिप्लावितो रतिकवर्ती रत्यादिः स्थायी भाव स्इति सि्दि- 
श्यते। स चर स्वाद्यता निर्भरानन्दसंविदात्मतामापाधथमानों रख ] रसित्रवर्ती 
बतंमानरबात, नानुडायंरामादिवर्ती वृत्तत्वात्तस्प | 
अप शब्दोपहितरूपत्वेनावतं॑मानस्थादि वर्तम्रानवदवमारानमुच्यने । 
तथापि तदव मामस्थस्मदादिभिरनुभूय मानलादसत्समनेव स्का दें प्रति विभावलेन 
तु शामादेदेतेमानवदवभारानमिध्यत एव) 'विज्व न बाब्य रामादोना रपो- 


पंजननाय बविभिः प्रवस्यंते, अधि सु सहदयातानस्ददितुम्‌। सच समस्नमाव- 
बस्वसंवेद एव 


र्घ७ 


यदि चानुका्यंस्थ रामादे श्द्भार स्थात्ततो नाटकादों तद॒श्शने 
लोकिव इव नायक॑ श्यज्जारिणि स्वकान्तासयुक्ते दृश्यमाने श्वद्धारवानयमिति 
प्रेक्षकणा प्रतीतिधाद् भगेतु, न रसिकाना स्वाद | सत्युस्थाणा च कज्जा, 
इतरेपा ल्वसूयानुरायापहारेच्छादय प्रसज्येशन्‌ एव च सति रसादीना 
व्यजयत्वमपास्तस ५ अस्यतो लब्धसत्ताक वस्त्वन्येनावि व्यज्यते प्रदीपेनव 
घटादि। न तु तदानीमेवाभिव्यज्जकत्व/भिमते रापाद्यस्वभावध्‌ । भाव्यन्त च 
विज्ञावादिभि प्रेक्षकादिषु रखा इत्पाणेदितमेव । 

३८ घही (तात्पर्य घृत्ति से उपस्थादित) स्थायो भाव रस होता है १पोंकि 
यही आम्वाद्य होता है भोर रसिक्त मे वर्तमान होकर ही स्थायो ब्राध्वाद्य घन पाता है । 
(भटटलोल्लटादि समत) अनुकार्यंगत स्थायी रस नहों कहा हा सकता वर्षोकि बहु 
[बतमान न होकर) अतीत होता है. तथा काव्य का रस रामादि अनुकार्य के लिए नहीं 
ब्रीता | 3८ 
3 इसके झतिरिक्त एदि अनुकाय के स्थायी को रस माना जाय हो (बह लोशिकि 
होगा ओर) दर्शक वो लग्जा ईप्या राग ओर हेेप को प्रतीति का प्रसड्भ होगा जैसा 
छापनी रपणी से अर्कलिणित किसी लोकिक पुरुष को देखने से होता है ॥॥ ३६ 

काव्य के अर्थ (तात्पय) से उपप्लाबित था उपस्यापित तथा रप्तिक में वतमाव 
रत्पादि स्थापी भाद ही रमल्प मे विदिप्ट किया जाता है, वयाकि वह स्थायी स्वाद 
नीयता को प्राप्त कराया जाता है--वही अतिशय आनम्दरूपसंवेदन है। बह रस रपतिक 
से रहता है, बयोकि बहीँ बह बत्तंपान रहता है| अनुकार्य राप्तादि का स्थापी पस 
नही हा सकता क्योकि रामादि अतीत होते हैं (अत उनका स्थायी भी वतेमान न 
होकर मतीत होता है)॥* 


) प्रातझजल महाभाप्य में कहा गया है कि शब्द में अतीत को भी वरत॑मानझूप दिये 
जा सकता है। अत अतोत कभ्न, राइण आदि को शाब्रदिक वतंम्ानता अशुण्ण 
रहती है। इम तथ्य को भरूंदरि ने इम प्रकार लिया है-. 

गब्दोपहितस्पास्तान्‌ बुद्वेविपयतों गतावू ॥ 

प्रव्यक्षमिव कमादोन्‌ साधनत्वेत मन्यते | (दाक्यपदौय) 

अर्थात्‌ नादयादिगत कसादि पात्न शब्दरूप उपाधि से उपहित (अवच्छादित) 
होकर दर्शक या रसिक को वुद्धि में बाकार लेते हैं ओर प्रत्यक्षवतु या वर्तमानवत्‌ 
प्रतिभास देते हैं। अत दशड उन्हे वध आदि क्रियाओं का कारक मान लेता है) 

इस प्रकार निश्चित होता है कि छतीत पदार्थ भी शब्दगत आकार लेकर 
वर्तमानता ग्रहण कर लेते हैं और तब लोल्लट के अनुसार भी कहा जा सकता है 
कि अतील अनुकाय शब्दाक्वार में वर्तमानता पाकर सहृदय द्वाद्य जेय बनता है और 
भनुकायें का स्थायी ही रसल्प से आस्वाददोय ढनता है। इस पर घनिक का 
विचार आगे द्र॒ष्टव्य है । 


रेष५ 

अवेलोझ--अवशब्दोपहित इत्यादि । 

हाँ, भतुकाय॑ घब्द से उप्रहित रूप लेकर अतोत् होता हुआ भा वर्तनानवतु 
भाषित हांता है। तथापि उस अवशाम को हम लोग (सहृदय) अनुभव नही करत । 
भरत वह आम्वाद की दृष्टि स बक्षत्‌ (अवतंभान) थे तुल्य ही ठडरता है--विभाव रूप 
से रामादि अनुकरायं वा वर्तंमानबत्‌ अवधासन तो हमसे भा माय है। सबसे वडो बात 
(न्तोल्नटादि के विशड्ठ) ता यह है कि कविजन रामादि (अनुकार्य) मे रखजनत हृसु 
काव्यग्चना नहीं करते, अपितु सहृदयों का आनन्दित करने के भ्रयोजन से काव्य मं 
प्रवृत्त होते-हैं । बहू आतर्द (रस) सभा भावका (सहृदयो) के स्वसवेदन (स्वानुभूति) से 
ही सिद्ध या प्रमाणित होता है (अनुकाय की अनुभूति से नहीं) । 
अवलोक--पदि चानुकार्यस्थ रामादे । 


यदि अनुकाय॑ रामादि का शगार हो तो नाटकादिगत उस (| यार) के दर्शन में 
ऐमा कुछ होगा, जैसा लौकिक श्यूगारो नायक को अपनी कान्‍्ता से सयुक्त देखन पर 
प्रतीत होता है कि “यह शगारी है! । प्रेक्षकों को यह लोकिक भ्रतीति तो हो सकता हू, 
पर रसास्वांद नहीं हो सकता । इसके विपरीत सज्जतो को लण्जा तथा अन्य जनों को 
ईर्ष्या, अनुराग, अपहरण को इच्छा आदि वा भ्रसग उपस्थित होगा (जैसा लोक म दखा 
जाता है) । इस तक के आधार पर रमो का व्यग्य होता भी विरस्त हो जाता है (वयाति' 
स्यग्य होने पर भी लोकिकता यथावद्‌ है) । व्यज्जना के विरुद्ध एक महत्त्वपृण तक 
यह भी है कि जो वस्तु अन्य कारण से सत्तालाभ कर चुकी हांती है, वही अब्प द्वारा 
व्यक्त होती है, जैसे, दीपक से घट व्यक्त होता है (वह पहले से सत्तावानु है, तभी 
दीपक मे ध्यक्त होता है) । रस के विषय में यह बात नही है, क्योंकि रस तो पहल से 
मत्तावान्‌ नही है, उसका स्वरूप तो विधावादि द्वारा निष्पादित होता है ओर उमी क्षण 
उसकी अभिव्यक्ति उडी विभावादि को व्यज््जक मान कर कैसे हो सकती है ? प्रेशकादि 
मे विभावादि द्वारा रप्त भावित होते हैं, यह पहले हा कहा जा चुका है ॥ 
नाग्दी टीका 


अधिव्यक्तिवादी सहेंदय मे वासनारूप से स्थित स्थायी भाव को व्यज्जना 
मानता है, जो स्थायो पहले से चित्त में सत्तावाए-होठा है। विभावादि से व्यक्त हाकर 
वह स्वाद में उतरता और रस नाम पाता है॥ इससे पूर्व अब्यक्त रहता है। जैसे, 
अन्यकार मे सत्तावान्‌ घट अव्यक्त रहता है और प्रदीप से व्यक्त होकर अनुधव में आता 
है, उमो ध्वार चित्त मे सदा सत्ता रखने वाला बासनामक स्थायी भाव विभावादि त्ते 
ध्यक्त होकर ही रसरूप से भनुभाव्य बनता है। वाझना वैयक्तिक नहीं होती, वह ता 
व्यापक तत्त्त है+ शत उममे स्वकोयता या परकीयता के भाव का उदय हा नहीं 
हो॥:--पही छालिएत: का यार है, जिसे प्न्यकार ने उपेक्षित दर ऋपते भठ की जॉब 
डालो है । 


रिष६ ह 


रस विभावादि से भाविन होता है, यह कह देने भर से लज्जा आदि का विसंस 
नहीं हो सकता | भावित होना मानने पर भो लौकिवता का उल्लेख हो सदता है और 
सहूदय आस्वादविमुद रह सकता है ॥ अतएवं घ्वनिवादी सदा कहता है-- 
बोहविध्नप्रतीतिग्राह्मो रस. । 
लोक्किता का आ जाना विध्न है, जो व्यक्त मानें या भावित, दोनो के साथ 
संभव है और उस विध्त से मुक्त होकर ही रस का मास्वाद किया जा सकता है। 
ननु च सामाजिकाश्रयेपु रसेएु को विभावः ? कथ॑ च सीतादीना देवीना 
विभावत्वेन विरोध ? उच्यते-- 
४०- धीरोदात्ताद्यवस्थानां 'रामादि: प्रतिपादक, । 
विभावयति रत्यादीन्स्वदन्ते रसिकस्य ते ॥४० 
महिं कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ज्ञात्वा' प्रातिस्थिकी रामादीनाम- 
वल्थामितिहासवदुपनिवध्नन्ति । कि तहि ? सवंलोकसाथारण्यात्‌ स्वोस्रेक्षा- 
कृतमन्निधयों धीरोदात्ताद्य)स्था: क्चिदाश्रयमात्ददायिन्यो भवन्ति। 
अब प्रश्न उठता है कि सामामिकगा रसो मे विभाव कौन होता है ? सीता 
आदि देवियों के विभाव होने से विरोध कैसे आता है ? इसका उत्तर इस प्रकार है-- 
४०. रामादि अनुकाये घोरोदात्तादि अवस्थाओं का प्रतिपादन करते हैं (जो 
सोक्सिद्ध हैं ओर इस प्रकार ये रत्यादि स्पायो भायों को विभाषित कर विभाव नाम पाते 
हैं । उनके द्वारा विभावित रत्यादि का आस्वाद रसिकों को होता है ॥४० 
कवि लोग धोगियो के समान ध्यान दृष्टि से देख कर, इतिहास के समाव, यथा 
चढटिव रामादि को अवस्थाओ का वर्णन नहों करते ॥ प्रत्युत, लोक्मात्नस्तामान्यता से 
अपनी बह्यता द्वारा उन्हें मानस-सन्निधि में लाते हैं। फलतः दे घोरोदात्तादि अवध्याएँ 
कही भाभ्प मात देने वालो होती हैं । 
४१. ता एवं च परित्यक्तविशेषा रसहेतव: | 
तत् सीतादिशब्दा: परित्यक्तजनकतनयादिविशेषा: स्प्रीमात्रवाबिनः 
विमियानिष्टं कुयूं । 
क्िमर्थ तह्य'वादीयन्त इति चेतू ? उच्चते-- 
४१. थे हो घीरोदात्तादि अवस्याएँ विशेष (व्यक्तित्व आदि) छा ह्याण कर रस 
को कारण बनतो हैं। 
शाब्य मे 'सोता' आदि शब्द जतकपुत्तीत्व आदि विशेष घम्मों का स़ाग बर स्पो- 
मॉजवाचक रह जाते हैं, तव कौत-सा अनिष्ट मरेंगे ?" 
१. उतहो पूज्यादि सातने से उतदी रति दे दर्शन में जो लश्णा हो सकती है, वह 
नहीं रह जाती, जब उन्हें स्त्री मात हो समझ लिया जाता है | इस प्रकार उनकी 
रति के दर्शन में अधिष्टता वे कारण अनिष्ट का परिहार हो जाता है । 


रिव७ 


इन सोतादि के काव्य भे ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है ? इस प्रश्त का उत्तर 
आगे दिया जा रहा है-- 


क्रीडता मृत्मयर्यद्दुवालाना द्विरदादिभि: ॥४१ 
४२. स्वोत्साह स्वदते तद्बच्छोतृणामर्जुनादिशिः । 


एतदुक भवति-नात्न लोकिकम्शज्ारादिवत्ूदशदिविभावादीनामुषयोग । 

कि तहि ? प्रतिफादितप्रकारेण (उपयोग ।) लौकिकरसविलक्षणत्वात्‌ गाट्यरसा- 
नाम | यदाह--'अष्टो नाट्यरसा स्मृता ' इति | ना० शा० ६१५ 

“पजिक्ष प्रकार मिद्टी के बने हाथी आदि से खेलते हुए बालकों का अपना 
उत्साह ही आप्वादित होता है, उसी प्रकार श्रोतोओ वा (अपना उत्ताह) अनुनादि 
(अनुकार्यों) से आस्बादित होता है ॥४१" 

अभिप्राय है कि काव्य मं लौकिक शद्भारादि के समान स्त्री आदि विभावों का 
उपयोग नहीं होता, प्रत्युत ऊपर बतायी हुई रीति से उपयोग होता है, क्योकि. नाठ्यरस 
लौकिक र्तो से विनक्षण होते हैं--जैसा भरत ने कहा है कि आठ नाट्यर॒प मास्य हैं । 


काव्याथंभावनास्वादों नर्तेकस्थ ने कार्यते ॥४२ 


नतको४पि न लौकिकरसेन रसवानु भवेतु । तदानी भोग्यत्वेव स्वमहिला- 
देरप्रहणात्‌ । काब्यार्थभावनाया त्वस्मदादिवतुकाव्यरसास्थादोध्म्यापि न 
वार्यते । 

+क्षाव्याथ (रस) फो भावना का आस्थाद सर्तक ( नट ) को भो निवारित 
महों है ॥९२” 

अर्थात्‌ नद भी वहाँ लौकिक रस से रसबानू नहीं होता, क्योकि भोग्य रूप से 
अपनो स्त्री का ग्रहण नहीं करता। अत काव्यायं की भावता में हम सभो के समान 
काव्यरस का आस्वाद नतंक को भो हो सकता है । 
नान्‍दो दौका 

नट को रस का आस्वाद होता है--घतझजय की यह मान्यता सर्ववा निर्मल 
है । पदि वह रसापसन होगा तो वह अधभितय करने मे अम्रमर्थ हो जायेगा। 

अविनवगुप्त ने उस्रका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि जैसे पात्र मे मधुर रस 
रखा हो तो पात् को उसके माधुय॑ की परख नही होतो । वैतते हो नाटक के पात्र नेक 
को भो रस की भ्रतीति नही होतो । बढ तो रस का साधक है. आस्वादक नही । 

कर्थ व काव्याद रसास्वादोदभूति., किमात्मा चास्ाबिति छ्युटाइते- 

४३. स्वाद, कांव्यायंसम्भेदादार्मानन्दसमुद्धव, । 


विकासविस्त रक्षोभविश्षेपै से चतुविध ॥ ४३ 
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श्ृज्धारवीरबीभत्सरीद्रेप मन... ऋ्रमात्‌ । 
हास्यादभुतभयोत्कपंकरणाना त एवं हि ॥ ४४ 
४५ जतस्तज्जन्यत्ता तेषामल एवावधारणम्‌ | 


काव्यायेंन-विभावादिसंसृष्टस्थास्यात्मेन भावकनतस सम्भेदे 
अन्योन्यपृवलने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सत्ति प्रवलवरस्वानन्दोदुभूति स्वाद । 
तस्य च सामान्यास्मकत्वेईष्षि प्रतिनियतविभावादिकारणमत्येन सम्भदभेदेन 
चतुर्धा चित्तभमयों भवन्ति । तद्यया-श्ज्ञारे विकास, वीरे विस्तर , वीमत्से 
क्षाभ्॒ रोद्रे विक्षेप इति। तत्रान्येपा चतुर्णा हास्यादमृतप्यानककश्णाना 
स्वसामग्रीलब्धपरिपोपाणा त एवं चत्वारों विकासाद्याश्चेतस सम्भेदा । 
थत एवं च-- 
शआड्वाराद्धि भवेद्षस्थो रोद्राच्च कश्णो रस 
बीराच्चेवादभुतोलत्तिवे भत्माच्च भयाववः ॥' ना० शा० ६ ३ 
इति हेवुद्देतमद्भाव एवं सम्भेदापेक्षया दशित । न कार्यवारणभावा- 
भिप्नावेण । तेपा व)रणान्तरजन्यत्वातू । 
शज्भारानुबृ तिरया तु स हास्य इति कीतित । ना शा० ६ ७० 
इत्यादिना विकासादिसस्मेदेकत्वस्थेय स्फुटीकरणात्‌ । अवधारणमप्यत 
एव 'अष्टो इनि । सम्मेदाना तावत्त्वातू 


ननु च युक्त श्ज्ञारवीरहास्यादिषु प्रमौदात्मकपु वाक्याथंसम्भेदातू 
भानन्दोद्भूव इति करुणादों तु दु द्ात्मक क्यमिवासी प्रादु प्यात्‌ ? तथाहि-- 
ततन्न वश्णात्मगकाब्यश्रवणाद दु खाविर्भावोश्ुवातादयश्च रफतिकानामपि प्रादु- 
भवन्ति। न चेतदानन्दात्मव त्व सति युज्यते । सत्यमेदत्‌ । $िन्‍्तु ताहश एक्स 
वानन्द सुख्धदु खात्मकों तथा भ्रहरणताइनादिपु सम्मोगावस्थाया कुब्टमिते 
स्त्रीपामू, अन्यश्व लौकिवात्करुणात्काव्यकश्ण । त्तथाहि--मब्रोतरोत्तर 
रसिवाना प्रवृत्तय । यदि च लौकिवकरुणवदुदु पात्मक्त्वमवेह स्पात्तदा न 
कश्चित्तत्ञ प्रदक्षत, तत वरुणेकरसाना रामायणादिमहाप्रवन्धानामुच्छेद 
एवं भवेत्‌ । अशुपातादयश्वेतिवृत्तवर्णनावर्णवेन विनिषतितेष्टलौकिवधेक्ब्या- 
8. प्रेक्षवेपु प्रादु्भवन्‍्तो न विस्घ्यस्ते तस्माद्रसास्तरवल रुणस्थाप्यानसदात्म- 
त्वमेव । 


हाम्य से रप्तास्वाद का उद्प्रद वैसे होता है ओर उसका स्वहुप क्या है? 
दम स्पष्ट किया जा रहा है-- 
भरे " काय्याएँं हे सत्र्य से तया आत्मातन्द से 


उत्पन्त स्यार दिशाव, किम्तर, 
झोम ओर विशेष से चार प्रशार शा होता है 0 ४३ 
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है... ४४ 'शुद्धार और हास्य मे मन का विदारा, दौर और अदभुत में विस्तार, 
बीभत्स और भयानक मे क्षोम तथा रोद और कद्प मे विक्षेप होता है॥ ४७ 
४४५ अतएव भ्वज्भधार से हास्प, बोर से अद्भुत, बोभत्स से शयानक और 
रोद से कुरुण को उत्पन्न षहा गया है तवा इसो कारण आठ रतसो का ही अवधारण 
(मादयशास्त्र मे) किया गया है । 
विभावादि के संस से युक्त स्थायी भाव ही कान्याथ है । उससे भावक के चित्त का 
मभेद या परस्पर सगमन होता है, जिससे स्वकीयता और परकीयता का भेद मिट जाता 
है। फनत जो बतिप्रवल स्वसवेदन रूप आनन्द का उद्भव होता है, यही रप्तास्वाद है| 
यद्यपि चह रबाद सामान्य रूप होता है, तथापि स्थायिविशेष के निश्चित विभ।वादि 
रूप कारण से जनित होने वाले उक्त सगमन से चार प्रकार की चित्तभुमियाँ बनती 
हैं--णैसे खज्जार मे विकास, वीर से वित्वर, बीमल्‍्स मे क्षोम और रीद मे विक्षेप । 
अम्प चार हास्य, अदुभुत, भयानक और करुण भी जइ अपनी-अपनी विभावादि-सामग्री 
से परिपुष्ट होते हैं, तब उनके भो वे ही चार, विकरासादि रूप चित्त क भेद क्रमश 
होते हैं । अतएंव भरत मे यह कह कर कि-- 
“खज्भार से हास्य और रोद से करण रस हो सकता है, इसी प्रकार बोर से 
अदभुत की और दीभत्स से भयानक की उत्पत्ति होतो है।! मश्ेद को ध्यात मे रख 
कर हेतु-हेतुमद्भाव-सम्बन्ध ही दिखाथा है, कार्य कारण भाव के अभिश्राय मे नही कहा 
है क्योंकि बाद वाले चार हास्यादि अन्य कारणों से जनित होते हैं । 
“जो *इज्जार की अनुकृति है बह हास्य कहा गया है ।! 
इत्यादि बधन द्वारा भरत ने विकासादि के सम्ेदकत्व का ही स्पष्टीकरण क्या 
है । अतएव यह अवधारण है जि आठ ही रस है, क्योंकि विकासादि चार से अधिक 
सभेद नही होते । 
माना कि प्रगोदात्मक *इज्जार, बीर, हास्म इत्यादि में बाक्याये संसेद से आनन्द 
का उद्भव होता है, परन्तु दु खात्मक कद्णादि में वह आनस्द कैसे हो सकता है ? यह 
स्पष्ट है कि करुणात्मक काध्म के सुनने से दु ख का आविर्भाव हाता है | अतएव रसिको 
क भी अश्रुपात आदि प्रकट होते हैं। रस आनन्दात्मक हो तो यह योग्य नही (कि 
अश्ुपातादि हो) । 
उक्त बात अधे सत्य कही जाती है (क्योंकि अश्वुपातादि देखे जाते हैं) परन्तु 
कणणादि का यह आनन्द वैसा हो युख-दुः्घात्मक होता है जैसा कि भ्रहरण या ताडइन 
आदि के अवसर पर समोग दशा के कुट्ठमित (हर्पावस्‍्था मे भो शिर कम्पन थआादि) में 
स्त्रियों को आनन्द मिलता है । लौकिक करण से काव्य का कर्ण भिन्‍न होता है । अद 
रसिको की अधिकाधिक श्रवृत्ति देखी जाती है। यदि लौकिक करुण के समान दुख 
रूपता ही काव्य-करुण मे भो होतो तो उसमे कोई भ्रवृत्त हो न होता मौर तब शकमात्न 

बढ ) 


[रेप० 


करुणरस वाने रामाप्रणादि काब्यो को प्रतिष्ठा समाप्त हो जातो। इतिवृत्त वर्गव के 
श्रवण से जो अश्रुगातादि प्रेक्षहो में प्रादुर्भूत होते हैं, वे वैसे हो होते हैं, जैसे युद्धादि मे 
मृत इष्टजन के लिए लौकिक विकुलता देवों जाती है । बत वे अश्नुपातादि विदुद्ध नही 
हैं । अत अन्य रसो के समाद ही करुण भा आतन्दात्मक ही है । 

शान्तरसस्थ चानभिनेयत्वात्‌ यद्यपि नाद्यानुप्रवेशों नास्ति तथापि 
सृक्ष्मातीतादिवस्तूना सर्वेवामपि शर्दश्रतियाद्ययावा वियम्ानत्वात्‌ काव्यविपयत्व 
न निवाय॑ते । 
अतस्तदुच्पते-- 


शमप्रकर्षोडनिर्वा च्यो मुदितादेस्त द्वत्मता ॥४५ 


शाम्तो हि यदि यावतु-- 
'न यत्र दुख न सुर न चिन्ता न दे परागौ न च काबिदिच्छा । 
रमस्‍्तु शान्त क्यतो मुवीद्नो सर्वेवु भावेषु समप्रमाण ॥ 
इत्येवलक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्व॒रूपापत्तिलक्षणाया 
प्रादुर्भाव । तस्य च स्वहूपेणानिवेवनीयठा । तथा हि--श्रुत्तिरति--त से एप 
नेति नेति इत्यन्यापोहए्पेणाहू। न च तथाभ्तस्य शान्त्रसल्य सहृदया स्वाद" 
बितार सनि ! अयावि तदुफयमूत शमो (यदि) झुदितामेन्नीकरणोपेक्षादि 
+ लक्षण विवक्षितस्तहिं तस्प रूपकेप्‌ न पोष । काव्ये सम्भावितस्य तस्य च स्वादे 
मनसो विकासविश्तारक्षोभविश्लेषह्ूपतेबेति तदुब मेव शास्वरसाश्वादो निःूषित । 
यद्यपि शात्त रस अधिनय याग्य नहीं होत।, बन तादूय में उसका प्रवेश नहीं 
है । फिर भी, सूई्म और अतीत आदि सभी व्तुएँ शब्द द्वारा प्रतिपाद्य हा गकती है| 
अव ये भी काव्य का विषय हो तो कोई रोक नहीं। अत शालारस दे विपय मे कहां 
जा रहा है-- 
जाप स्थादी भाद का भ्रझु॑र्व (परिषोष) अनिर्यच्ननोप होता है क्योंकि मुद्धिता 
भादि कौ योग सम्बन्धी भावना ही शम् रुप होतो है ॥8५ 
क्योंकि शात का यदि यह लक्षण है-- 
जिसमे न दुख हो, न धुब्र, न विन्ता, न शमद्धोंद और न कोई इच्ठा, इसी 
को मुनिवर ने शा त रस कह है, जो सधो भावों में समान रहता है ।' 
दो उस शाम्त्र रस का ब्रादुर्भाव मोक्ष दशा में हो, जब आह्जा को स्वत्प का 
प्राहि हो जाती है, सम्भव है। बढ स्वरूप से अनिर्दंचनोय है क्योकि वेद (उपनिषद) 
भी इस बात्मा को “वति नेति' कह कर अन्यापोह द्वारा प्रतिवादित करता है >द्िश्य 
भात्व का निराकरण ही अयापोह है जिसते शेप तत्त्द आत्मा है) । 
उस प्रक्वार क अन्यापोह रूप शात् रस के आस्वादकर्ता सद्ददय भो नहीं होते । 
फिर भी यदि मेत्री, करणा, मुद्दिता और उपेक्षा दाली विक्तवृत्ति को शम्र क्टां जाय 


9६- पदार्थ रिन्दुनिर्वेदरोमाशआदिस्वल्पक; | 
काव्यादिभावसब्यार्यनुभावप्रस्यतां गधे; ॥४६ 
४७० भावित: स्वदते स्थायी रस: से परिकीरतित: | 
अतिशयोक्तिरूपकाव्यव्थापाराहितविशेध श्बन्द्रादे रही पनट्ि 
पतृततिभिरातस्वतविभावतिेदादिकिव्यीमिया रभाने ५० ५0845 ह2% 
कटाक्षायेरनुभागेरवान्तरब्यापासतया पदार्थीमूतैरवाक्यार्थ, पायी, का 
विभावित.न्‍न्‍्भावरूपतामानीत स्वदते। स रस इति प्रावप्रकरणे हास्व्मू । ४ 
अब विभावादि के विषय में अवान्तर काव्य-ध्यवहार 4 प्रवाशन बा द्ाः 
अकरण का उपसहार किया जा रहा हैं“ डा 
४६, “बम्द्मा आदि कारण, (निर्वेदादि सहधारो प्ाष ि 
(कार्य) कांट्य के व्यापार से विध्ाव, सवारो और अुघार 48% 
अपवित स्थायी आस्वादित होता है और रस कहलाता है ।” 
काव्य में अतिशवोक्ति रूप विशेष व्यापार रहता है, जिससे विशेषता प्रात बह 
अम्द्रादि उद्दोपत विभाव, प्रमदादि आलम्बन विभाव, निर्वेदाद व्यतिणारी भाव भौर 
रोपाञ्च, अश्रु, भुकुटि, कटाक्ष आदि अतुभाव कहे जाते है। ये सब उक्त (अतिएयोकि 
हूप) बबास्व॒र व्यापार से पदो के भर्ष बनते है और उनसे विशेष भावित ह्थात्री शाद 
आ्हपता को प्राप्त कराया जाता है तथा आस्वादित होता है। बढ़ी रा। है, यह पूर्ष 
अकरण में बताया जा चुका है । 
विशेषलक्षणान्युच्यन्ते-त्ाचार्यण स्थायि्ा रत्यादीनां श्युद्डारादीनां 
अ पृथरलक्षणानि विश्ावादिप्रतिपादनेनोदितानि । लक्ष तु 
लक्षणैक्यँ विभावेक्यादभेदाद्रसभावयो: ॥४७ 
क्रिपते इति वाक्यशेपः] 
विशेष रस लक्षण जागे कहे जा रहे हैं--आच्ये (भरत) ने रत्यादि स्थाया 
भावों और श्ज्जञायदि रसों के विभावादि प्रतिषरादन के राय पृथक्‌ सक्षण कहे हैँ । 
यहाँ तो-- 
'गदिपाव को एकता के कारण तया रप्त और भाव के अभिन्‍न होने के शारण 
सक्षग हो एकता [को जा रहो है) ॥99. 7 ड़ 
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शुड्भारः 
*. रम्यदेशक़लाकालवेपभोगादिसेवनै, 
प्रमोदात्मा रति* सेव यूनोरन्योन्यरक्तयो, । 
प्रहष्यमाणा श्इज्जञारो मधुराज्ज विचेप्टिते: (४८ हे 
इत्यप्रुपनिवध्यमान काव्य श्युज्ञारास्थादाय प्रभवत्ीति रत्युपदेशपर- 
मेतत्‌ । तत्न देशविभावो यथोत्तररामचरिते-- 
'स्मरस्ति सुतनु तस्मिन्यअंते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपर्यामुस्थयोस्तान्यहानि । 
स्मर्रास सरसतीरा तत्न गोदावरी वा 
स्मरसि च तदुपाल्तेष्व|वयोद॑त॑काति ॥ १०२६ 
बलाविभावों यथा मालविवाण्निमित्रे -- 
'हस्‍्तेरन्तनिहितवचने सूचित सम्यगर्थ, 
पादन्यासेलेयमुपगतस्तन्मयत्बे रेपु । 
शाखायोतिम्‌ दुरभिनय पड्‌विकल्पोशयुवृत्त -- 


भावि भावे नुदति विषयाव्‌ रामबन्धः स एव/ ॥२,८ 
मथा च नागालन्दे-- 


व्यवितिव्यंउजनधातुना दशविधेनाप्यत्न लब्धामुना ५ 
विस्पष्टो द्रुतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नास्व्रिधाई्यं लय ४ 
गोपुच्छप्रमुखा क्रमेण यत्यस्तिस्तोषपि सम्पादिता- 
स्तत्वोघानुगताश्च वाह्यविघय सम्पक्‌ क्यों दर्शिताः ॥! 


११५ 
कालविभावो यथा कुमारसम्भवे-- 


अबूत सद्य कुसुमान्यशोक स्कन्ध्रात्प्रभृत्येव सपल्लवानि। 


पादेन नापेक्षत सुन्दरीणा सम्पकंमाशिड्जितनूपुरेण ॥! ३-२६ 
वेषविभावो यथा तत्रीब-- 


अशोकनिर्भ त्सितपद्मयरागमाकृष्टहेमद्रुतिकाणवारम्‌ । 


मुक्ताकलापीकृत सिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं चहुन्ति ॥' ३ ४३ 
उपभोगविशज्ञावो बधा-- 


“चक्षुलु प्रमपीकण कवलितस्ताम्बूलरागो5धरे 


विश्रान्ता कबरीकपोलफलके लुप्तेव गात्द्युति.। 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना करप्युपायक्षमै- 


भंगनो मानमहातदुस्तरुणि ते चेत.स्थलीवधितः ॥' 


धर 
प्रमोदात्मा रतियेथा मालतीमाधवे-- 
'जगति जयिनस्ते ते भावा नवे दुकलादय 
प्रकृतिमधुरा सन्त्येतान्येव मनो मद्यात ये । 
मम तु यदिय याता लोके विलोचनबन्द्रिका 
नयनविषय जन्मन्येक स एवं महोत्सव 7 १ ३<4 
गुवतिविभावों यधा मालविकाग्विभिन्ने -- 
दीर्घाक्ष शरदिन्दुकान्तिवदन बाहू नतावसयों 
सक्षिप्त निबिडोन्नतस्तनमर पाश्वें प्रमुष्टे इब । 
मध्य पाणिमितों नितम्बि जधन पादावरालांज्ञली 
छन्दो नतयितुरयंथेव मनसि स्पष्ट तथाइस्पा वषु ॥ २ ३ 
मूनोविभावों यथा मालतीमा घवे-- 
भूमों भूय सविधनगरीरधथ्यया परयंटन्त 
दृष्टवा दृष्टवा भवनवलभीतुज्वातायनस्था। 
साक्ष/त्काम नवमिव रतिमाॉलती माधव यद्‌ 
गाढोत्कष्ठालुलितललितेरज्ूकेस्ताम्यतीति ॥ १ १८ 
अोग्यानुरागो यथा तत्ेव-- 
यान्त्या मुहुवलितवन्धरमानन ते 
दावृत्तवृन्तशतपत्ननिभ वहन्त्या । 
दिग्घोड्मृतेन च विपेण च पक्ष्पलाक्ष्या 
गाढ़ निखात इव मे हृदये कटाक्ष ॥ १३२ 
मधु राज्भविचेष्टित यथा यत्नेव-- 
स्तिमितविकसितानामुल्लसद्ष्नू लताना 
मसणमुकुलिताना प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिन॒वननिपाते विड्चिदाकुज्चिताना 
विविधमहमभूव पात्तमालोकितानाम्‌ ॥१ ३० 
४५८ रष्यदेश काल कला बय भोग आदि का आना& सने के द्वारा परस्पर 
अनरक्त घुबक और युवतों को रति प्रभोद्गमक्ता (आनम्दमय) होती है॥ उनके अड्डों 
को मधुर चेध्टाओं के द्वारा हर्पाभिपुद्धों बनो हुई रविश्वद्धार है। अर्थात्‌ रति नामक 
स्थायो भाव के दिमाव रष्य देशादि हैं और इसके अनुभाव हैँ पृवतो ओर युधक के 
अधों को मधुर चेध्टायें ।9४८* 


% रतिनोस. प्रमोदात्मिका. ऋतुमाल्यानुलेपनामरण भोजतवरभवतानुभववाशाति 
कूृयादिभिविभावे समुत्यते । तामसिनयेत्‌ स्मितवश्नमधु रक्षनधू छेरकटासा 
दिमिरनुभावै ॥ ना० शा» सप्तमाध्यायपृष्ठ ३१० गा० ओ० सी० 


(रिरप१ श 


इन विपयो को लेकर रचा हुआ कांस्य श्गार ये आस्वाद वे लिए होता है 
यहे रति विषयक चर्चा हुई । 

उत्तररामचरित मे देश वे विभाव होने वा उदाहरफ--राम सीटा में पूछते 
हैं--दे सुन्दरि, उस (प्रस्खण--) पर्वत वर सद्ष्मण के द्वार हमारी सेवा शुश्रूपा की 
व्यवस्था क्ये जाने से सुखो हम दोनों के उन दिनो का तुम्हे स्मग्ण है। वहाँ की सरस 
जल वाली गोदायरो का तुम्हे स्मरण है ( उस गोदादरी के आस पास हमारे रिवास का 
स्मरण है | बला के विभाव होने का उदाहरण मालविकाम्मसित्र मे--परिव्रोजिया 
मालविका के नृत्य को समोक्षा बरतो है--वाणों को समाविष्ट किये हुए अद्भ फेंद्वारा 
(गीत का बर्ष) पूर्ण सूचित दिया गया । वैरों को गति लथ के अनुसार थी। (न्तेकी 
की) रस में तन्मयता थी । हाथ पैर दो मुद्राओं से व्यक्त अभिनय कोमल था। उमके 
अभिनय के विथिध प्रकारों का अनुसरण करने मे भाव दूसरे भाव हो प्रेरित करता था| 
माद्यान्न एस ही रागबन्ध प्रतिष्ठित रहा । 

दुपतरा उदाहरण नांगावरद सै-- 

तायर मलझवती के बीणावादन को समीक्षा करता है । 

दस्त प्रषार की व्यण्जना विधि से वाद्य ने स्पर्टत्त प्राप्त षो है। लय भा दुत+ 
मध्य और विननम्वित से भिम्न किया हुआ सुबोध कर दिया गया है । इसमें तीन मतिय 
शोपुच्छ आदि क्रमश निष्पन्त हैं। वाद्य को तोन विधियाँ--ठत्त्व, ओघ ओर बनुग्त 
भनरी-माँति प्रकट की गई हैं । 

काल के विभाव होने का उदाहरण कुमारस्म्भव मे--अशोवः वृक्ष ने स्वच्ध 
प्रदेश से ही उस समय पल्लवों के साथ पुष्पों को उत्पन्त कर दिया। उसने इसबी भी 
अपक्षा नही की कि नूपुर के रुतसुत वाली सुन्दरी के पाद का प्रहार हो। यहां स भारस्भ 
करवे-- 

अपनी व्रिय भ्रमरी का अनुवर्तन फरते हुए भौरे ने पुष्प के एक ही पात्त में सधु& 
पान क्या । हरिण ते अपनी पत्नो को सींग से खुजलाया और उसने पति के स्पर्श- 
सुख से आँखें मूँद लो । वेप का विभाव होने का उदाहरण बुमारसम्भव मे-- 

पाती ने पुष्पो का ऐपा आभरण धारण किया, जिसमे अशोक पद्मराग मा को 
पराजित कर रहा था, कविकार ने स्वर्णज्योति अउना लो थी, और सिन्दुवार मुत्ताकलाप 
बन चुका था । 

उपभोग के विभाव होने का उदाहरण--है मानिनि, धुम्हारी आँखों से रुज्जल 
लुप्त हो गया है, होठ पर लगी पान की ललाई घबा ली गई है, गालों पर कदरी शिपिल 
होकर बिश्वरी है, अंगों को आभा फीकी पढ़ गई है । ऐसा लगता है कि प्रेमी ने कैसे भी 
ऋगे, गे बरुप्पल, ०० व्युज्टूकी, ज्िफ्कस्यूरिय पा. अपगोप चुद 'मपयारामी। फहृत्युद को, वीड 
डाला है | 
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रति प्रमोदात्मा है। उदाहरण मालतीमाघव मे-- 

नव चन्द्र की कलादि जो भाव हैं, उन्हें दघाई | और भी प्रकृत्पा मधुर भाव है, 
जो लोगो वे मन को हपित करते हैं। मेरे लिए यह जो नायिका है, वह नेत्नो के लिए 
चन्द्रिका है, मुझे दृष्टिगोचर हुई । यह मेरे जीवन में अश्वितोय महोत्मय रहा । 

युतती के विभाव होने का उदाहरण मालविक्ाणिसितर में-- राजा नायिता माल 
विक्रा के रूप का वर्णन कर रहा टै--वडो आँझो वाला मुप शरतृ करे चद्ठा के समान 
काम्ति वाला है । फन्धे से वाहु प्रणत हो रहे है । छातो उन्नत ओर ठोस उरोजों वे लिए 
छोटा पद पहा है | वगल घिस कर चिकने दना दिये गये हैं। कमर हयेलो मे जा जाती 
है। जधन-प्रदेश सुन्दर नितम्बो से शोमित है। पैर को अँगुतियाँ गोलाई लो हुई हैं । 
नृत्य-शिक्षक की इचछानुपार हो इसका शरीर सुश्चिष्ट है ४ 

गुवा और युवती दोनो के विभाव होने का उदाहरण-- 

नगर की निक्टवर्ती सडक पर कई वार चक्कर लगाते हुए साक्षात्‌ काम के 
समान माधव को भत्रन-वलभी के ऊँचे वाताएन पर खड़ो होकर वार-्वार निहारतों हुई 
रति बे समान भालतो अतिशव उत्कण्ठित होकर भिधिल अगो से सन्तप्त है । 

नायक और नायिका के परस्पर अनुराग के विभाव होने का उदाहरण--माधव 
कहता है--लटक्ते माल वाले कमल के समान मुख को घारण फरतो हुई वारंवार गर्दन 
मोडती हुई जब रादिका जा रहो घी तो सघन माँहों से युक्त नयनों वालो मे दिप और 
अमृत में सना कटाक्ष मेरे हृदय मे रहूरा गाड दिया । 

मघुराजु- विचेष्टित के विभाव होने का उदाहरण--मांध्रव बता रहा है कि 
मालतो की फैसी-बंसी दृष्टियाँ मेरे ऊपर पढी--क्भो तो उसकी हृष्टियाँ विश्वत्त ओर 
विकमित थीं, फिर उप्तडी भौहें उल्तसित हो उठी, बभो वे कोमल मुकुलित थी, कभी 
कोने त# उनका विस्तार बढ चुका था, प्रत्येक वार देखते समय कुछ-बुछ समुचित दृष्टियो 
बा पात्र मैं बना । 


४८. ये सत्त्वजाः स्थायिन एवं चाप्टी व्िशत्वयों ये व्यभिचारिणश्च। 
एकोनपञ्चारादमी हि. भाका युक्‍त्या निबद्धा: परिषोषयल्ति। 
आलस्थ्रमौग्रय॑ मरणं जुगुप्सा तस्याश्रयाद्वेतविरुद्धमिप्टम ॥४४८ 


बपस्थिराडध्िचारिणर्चाप्टो स्थायिन. अप्टो सात्तिवाश्नेत्येकोत- 
परश्चाशत्‌ युक्तया -अज्भृत्वेनोपनिवध्य-मा>ना: शृज्भारं सम्पादयन्ति । 
आलस्योगूयजुण॒ुप्सामरणादीन्येकालम्बनविभावाश्यत्वेन साक्षादज्रत्वेव 
चोपनिवष्यमानानि विस्ध्यस्ते । प्रकारान्तरेण चाएविरोध: प्राक्‌ प्रतिपादित एवं 
विभागस्तु (शशड्डारस्य)-- 

४८. आठ सात्विक श्राद हैं, आढ प्थायो भाद हैं ओर ३३ ध्यमिचारी भाद 
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है । थे सब भाव ४ हुए | योजनावद्ध रीति से निवद्ध होते पर ये स्थायी भाव 
का पोषण करते हैं। आलस्य, उप्रता, मरण और जुपुप्सा को श्ट गार के आधय से 
समज्जप्तित फरना सम्तोचीन नहीं है ।9६ 

तैतीस व्यभिचारी, आठ स्थायी, आठ सात्त्तिक भाव--इनका योग ४४ हुआ। 
थे युक्ति पूर्वक अर्थात्‌ अद्ध रूप से वणित होकर शज्ञार निष्यन्त करते हैं| बालस्प, 
उप्रता, जुगुप्पा, मरणादि को आलम्बन विभाव मं आश्चित करके यदि साक्षाद्‌ विन्यस्त 
किया जाय तो विरोध होता है। यदि इनको बोच-बचावपूर्वक रखा जावे तो विरोध 
का परिहार हो जाता है--यह पहले ही बता घुके हैं ।* 

५०. अयोगो विप्रयोगश्च सम्भीगश्चेति स विधा । 


अयोगविप्रयोगविशेषत्वादिप्रलम्भस्य तत्सामान्याभिधामित्वे विप्रतम्भ- 
शब्द उपचरितवृत्तिर्मी भूदिति न प्रगुक्त । तथा हिं--उक्त्वा तदुव्यतिक्रमे 
साथिकान्तरानुसरणे च विप्रलम्भशब्दस्य मुख्यप्रयोग । वश्चनार्थत्वात्‌ तस्य । 
५० श्यूगार तोन प्रकार का होहा है--अथोग, विप्रमोग और सम्भोग । 
अपोग भौर विप्रयोग की विशेषताओं के कारण इन दोनो के लिए विप्रलम्भ 
नाम देने मे यह #सामजस्थ है कि विप्रलम्भ का मुह्य अर्थ छोड़कर उपचरित (लाक्षणिक 
भात्र) अपे लेता पहता है। बघ्तुत विप्रलम्भ शब्द का मुष्य प्रपोष नीचे लिखेदो 
थर्षों में होतः है, क्योकि इस का भूल अर्थ वचना है--(१) कह कर उल्लंघन करता 
ओर (२) अन्य वायिक्ना ते पीछे पढ़ना। (इन दोतो तत्त्वों का अयोग और विप्रयाग 
में होगा आवश्यक नहीं है ।) 
तव्ायोगो$नुराग्ेईपि नवयोरेकचित्तयों ॥५० 
५१. पारतन्त्येण देवाद्वा विप्रकर्षादसद्भूम । 


मोगोहयोन्यस्वीका रस्‍्तदुभावस्त्वपोग । पारतन्त्येण विश्व र्पादिदेवी 
पिन्ना्यायत्तत्वात्‌॒ सागरिवामालत्योव॑त्सराजमाधवाभ्यामिव । देवादुगौरीशि 
वयोरिवासमागमोश्मोग । 

एक मन बाले नई अवस्था के नामक और नामिका का अनुराग मात्र होने पर 
भ्ो अयोग होता है | इसमे परतन्द्रता के कारण दंववशात्‌ या दूर होने के प्शरण 
उन दोतों का मिलत अभी सप्पव नहीं हो पाता | 

योग नापक और नायिका वा परस्पर स्वीक्रण है । उसका अभाव अयोग है । 
परतस्वता से, दूरी के कारण, देवी, पिता आदि के वद्य में होते के कारण सागरिका 


%. तेन भिल्लालम्वनाभ्रयत्वनोपनिदन्धनीयानि । एकालम्बनाथयत्वेईप व्यवधानेनो- 
* पनिवन्धनीयानीत्यय । बघु टांका से | 


रह 


और मालती का वस्सराज और माघत्र से अयोग रहता है। दैववशात्‌ गौरी और 
शिव का समागम न होना अयोग है । 


दशावस्थः स तवादावभिलापो5य चिन्तनम्‌ ॥५१ 
४२. स्मृतिर्गुणकथोद़े गप्नलापोन्मादसंज्वरा: ! 
जडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्‌ ॥५२ 
५३. अभिलापः स्पृहा तत, कान्‍ते सर्वाज़सुन्दरे । 
ह्टे श्र्ते वा ततापि विस्मयानन्दसाध्वसा: ॥५३ 
५४. साक्षात्प्रतिक्ृतिस्वप्नच्छायामायासू दर्शनम्‌ । 
श्र्‌ तिव्याजात्सखीगीतमागघादिगुणस्तुतेः ॥५४ 
अभिलापो यथा शाकुन्तले-- 
'असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदाय॑मस्यामभिलापि में मनः। 
सर हि. सन्देहपदेषपु वस्तुपु प्रणाणमस्त करणप्रवृत्तय: ॥! ११८ 
. विस्मयो यथा-- 
'स्ततावालोक्य तस्वज्भू या शिरः कम्पयते युवा | 
ततपोरन्तरनिमंग्नां दृष्ठिमुत्पाट्यन्निव ॥ 
आननन्‍्दो यथा विद्धशालभब्््जिकायासू--- 
सुधावद्धग्रासेघपवनचकोरे. कवलिता 
किर|्ज्योत्स्तामज्छा लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌। 
उपप्राकाराग्र' प्रहिणु नयने तकय मना-- 
गनाकाशे को5यं गलितहरिण शीतकिरण ॥/१.३१ 
साध्वस यथा कुमारसम्भवे--- 
त॑ बीक्षय वेपथ्युमती सरसाज्भूयष्टि -- 
निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्व हन्ती ! 
मार्गाचलव्यतिकरकुलितेव सिन्धु 
शेलाधिराजतनया न ययो च तस्यो ॥५ २६ 
यथा वा-- 
“्याह्मता प्रतिवषो न सन्दधे गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुका। 
सेवते सम शयन पराइमुखो सा तथापि रतये पिनाकिनः॥' ८.२ 
उस अप्रोग को दश अवस्यायें होती है--अमिलाय, ,बिन्तन, स्मृति, गुणकथा, 
उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्दर, जड़ता तया मरण। क़मानुतार इनको विषमता बढ़तो 
जाती है ।५२ 


मे 


रिधद 


५३ अभिलाप है सर्वाग सुन्दर प्रियतम फे लिए स्पृष्टा (इच्छा)। उसको देखने 
था छुनते पर विसश्मथ, आनन्द और साध्वस (उद्बेग) होते है ।१५३ 

४४ साक्षात्‌, प्रतिमा, स्वप्न, छाया और माया के साध्यम से परस्पर नायक 
ओर नायिक! का दर्शन होता है । सछियों के गोत और भागध आदि के गुणगान 
से भ्रवण के हारा परिचय होता है ।५४ 

दुष्प्त्त कहता है--निस्सम्देह शबुन्तला क्षत्रिय के साथ विवाह के मोग्य है 
क्योंकि मेश उदात्त मन इसके प्रति अभिलापी है।! सन्देहास्पद विपयो में मत 
का झुकाव हो प्रमाण है। 
बिस्मय वा उदाहारण 

उस सुन्दरी के दो उरोजो को देख कर युवक शिर हिलान लगा, मानो उस दोनों 
के बीच डूबी हुई दृष्टि को उपरा रहा चा । 
आनद का उदाहरण बिद्वुशालभकण्जिका भे- 

प्राकार के ऊपर हृष्टिपात बरो और थोडा विचार क्रो विता आकाश के हो यह 
बसा चन्द्र निकल आया है, जिसके हरिण कहो चले गये हैं ? यह नये प्रकार का चर 
लवलोी फन-पाक र₹प उम स्वच्छ ज्योतना को विखेर रहा है, जिसे अमृताडी उपयन वे 
चकोर खा रहे हैं । 
साध्वस (क्षि क्तंध्य विपुद्ता) का उदाहरण कुसारसम्भव मे 

काँपती हुई और रसभय गाव वाली पावंती शिव को देख कर अध्यत्र रखते के 
लिए उठाये हुए पैर को ऊपर हो रखो हुई न तो चल ही सकी और न घड्टी ही रही, 
जैसे मार्ग में पहाड से रोके जाने पर आकुल नदो न आगे बढ पाती है और म रुकी ही रह 
पाती है 
दूसरा उदह रण है--- 

दिय के पूछने पर पाव॑ती उत्तर नही देती थी, वस्त्ते पकडने पर चला जाना 
चाहती थी। विस्तर पर शिय् से पराइ्मुख होकर पड़ो थो। किर भो बह शिव को 
आनन्द प्रदान कर हो रहो थी । 

५५. सानुभावविभावास्तु चिन्ताद्या, पू्वंदशिता, । 
गुणवीतंन तु स्पष्टत्वान्न व्याख्यातम्‌ 


५५. बिम्तादि संचारो सादों को उनके अनुभाव और वित्ावों के साथ पहले 
ही बता दिया गया है 


गुणवीर्तन सभा जानते हैं । उसकी व्याद्या नहों दो गई है 
दशावस्यत्वमाचार्य, प्रायोवृत््या निदर्शितम्‌ ॥५५ 
५६. महाकविप्रवन्धेपू. दृश्यते तदनन्तता ॥ 


गि०० 


आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वा वीक्ष्प वद्धस्वया 
वातर्यादरविन्दकुडमलनिभो मुग्ध प्रणामाझ्ञलि ॥! हे रे७ 
नाथिकामा यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्थ-- 
'प्रणयकुपिता दृष्टवा देवी ससम्ध्रमविस्मित 
स्विभवनगुरुभीत्या स्य प्रणामपरोश्मवत्‌ । 
नमितशिरसो गड्भालोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस्हयक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥ 
उभयो प्रणयमानों यथा-- 
'पवणअक्रुविआण दोह्ल॒वि अलिजपयुत्ताणा माणइन्ताणघ । 
णिच्चलणिरुदणीसासदिण्णवण्णाण को मल्लो! 
( 'प्रणयकुपितयोद्वं प्रो रप्यलीकप्रसुप्तयोमनिवतो । 
निशचर॒लनिरद्धनिश्वासदत्तकर्णयो को मल्ल ॥! ) 
नायक ओर नापिरा दोनों के कोपाविष्ड होने पर प्रणपमान होता है ।५८ 
प्रणय है प्रेमपूवक परस्पर वजीवरण। उमप्त प्रणय का भद्ढ होना मान है। 
प्रणयमान सायक ओर नायिका दोतो का होता है। 
नायक के प्रणयमान का उदाहरण उत्तररामघरित म-- 
वाभन्ती राम से कहती है--इस लतागृह में आप सीता वे मार्य पर दृष्टि डाले 
प्रतीक्षा कर रहे थे । वह ग्रोदावरा-पुलिन पर हमा के साथ क्रोडा करती हुई देर तक 
रह गई थी । आने पर उसने ब्रापको खिप्नमन-्सा देखकर कातर होकर कमल-कलिका 
का भाँति प्रणामाझ्जलि को रचना की । 
नायिका के प्रणयमान का उदाहरण वाक्पतिराज देव से-- 
पाव॑ती को प्रणयकुपित देखकर घव्रा कर विमुवन गुर शिव में भोति में उहे 
प्रणाम किया | सिर नीचे करने पर अपनी सपत्नी गंगा को देखकर पार्वती ने उत पर 
पाद प्रहार क्या | उस समय शिव वा सकक्‍्पदा जाता आप लोगो की रक्षा करे। 
नायक और नायिका दोनों को परस्पर प्रणयमात करना-- 
प्रणयमान क्िये हुए दोनो ते बवावटो तिद्ठा का बढ़ाना कख्रे साँस रोब वर 
निप्ताद पड़े हुए कान लगाकर जातता चाड़ा कि हम दोनों से स कौन अधिक देर तक 
मात करके जीतता है । 
५४ स्व्रीणामीरप्याकृतो मानः कोपोष्न्यासड्धिनि प्रिये 
श्रूतते बानुमिते दृप्ठे, थ्र्‌तिस्तत् सखोमुखात्‌ ॥ ५ 
६० उत्स्वप्नायितभागादूगोव्रस्खलनकल्पित ॥ 
विधानुमानित्रो, दृष्ट, गाक्षादिन्द्रियोचर; ॥६० 


[३०१ 


ईए्यॉमान पुन सत्नोणामव नायिवान्तरस्धिनि स्ववान्ते उपलब्धे सत्य- 
न्यास श्रुतों वा.नुप्तितों दृष्टो वा (यदि) स्मात्‌ | श्रवण सदीवचनात यरया 
विश्वास्यत्वाब्न । 
यथा ममेव--- 
सुश्न त्॑ नवनीतवल्पह्दया कंमावि दुर्मस्त्रिणा 
मिश्यैव प्रियक्तारिणा मधुमुखेतास्मासु चण्डीकृता। 
कि ल्वेतद्विमृश क्षण प्रणयिनामणाक्षि वस्ते हित 
कि घात्रीतनया वय बिमु सछी किवा विमस्मत्सुद्नतू ॥! 
उत्स्वप्मायितों यथा रद्वस्प-- 
निर्मेननेन मयाउम्भसि स्मरभरादासी समानिज्चिता 
बेनालीकमिद तवाद्य कथित राधे मुंधा ताम्यसि। 
इत्युत्स्वप्पपरम्परासू शयने श्रुत्वा वच शाडिगण 
सथ्याजं शिथिलीकुत वमलया कण्ठग्रह पातु व ॥! 
भोगाड्दातुमितों यथा शिशुपालवघे-- 
नवनखपदमड्ू गोपयपस्यशुकेन 
स्थगयसि पुनरोप्ठ पाणिना दन्तदप्टमु । 
प्रतिदिशमप रस्नीसज्भशती विसप॑न्‌ 
नवपरिमलगन्ध केन शक्यो वरीतृम्‌ (११०३९ 
गोत्नस्खलनकल्पितों यथा-- 
“केलीगोत्ततखलणे विर्वुप्पए केअव अआणन्तो। 
दुटठ उअसु परिहास जाआ सच्च॑ विअ परुण्णा॥/ 
( 'कैलीगोद्स्खलने विकृप्यति कैतवमजानन्नी | 
दुष्ट पश्म परिहास जाया सत्यामिव प्रददिता॥ ) 
दृष्टो यथा श्रीमुखलस्य-- 
“प्रणयकुपिता दृष्ट्वा देवों ससम्भ्रमवित्मित 
स्त्रिभुवनगुरुभीत्या सद्य प्रणामरसे: 
नमितशिरसो गरद्धालोके तथा चः 


चबतु भवतस्वयक्षसवेतद्िवक्षमवन्दिव् गा 


5प्रदतू । 


[श्र 


ईर्ष्याप्तान रिलियों का तब 


उस्पनन होता है, जब उतके पति का ० कं 
ते होता विद ॥ अन्य नाविबा से आसक्ति युतकृद, बनुमान क्षर्रो 
हट जात ता सलिषों की बातो को सुनेता है | क्यौकि उतकी बातें 
विप्क्नस्थ होती हैं । धतित व! ५ 20 की 
मानवती ना्थित्रा हर है 

57928 तो मजखत जैते हृदय वानों हो । झिसो डे कुघरे, घूढ ही प्रिय 
दाने का दम्भ भरने वासे, मिठ्वोले के द्वार तुम हमारे प्रति चण्डी बताई गई हा । क्षण 
भर के लिए है सृगनवनि, ठुम वियार तो करा कि कोत तुम्हारा डपकारी है--कया 
धाई का लड़वी पा हम ण छुम्हारी सपो ण कोई हमारा मित्र ? 
बल्स्वप्नादित का उदाहरण रहे वे दिया है- 

कृष्ण राषा मे पहते हैं हे राधे, तुम व्यघ बयो व्यित हो ? क्रिसन तुमसे 
महे छू कहां कि, मैंने पानो में डूबे-उब्रे कामुकता से तुम्हारी सल्ली का आलिएत किया 
सोते समय स्पष्व-पस्ण्शरा में कृष्ण को यह वाणों शुतकद कित्ों बहाने बमला ते कृष्ण 
के माप अपने वष्ठप्रह को ढोला कर लिया । वह फण्ठप्रह आप की रक्षा करे। 
भोग के विह्लो का अनुमान करके ईर्प्एमाद 

खण्डिता नायिका नायक में उलाहुना देता है--अपव दुपदूह़े से बाप उन 
अड्भो को छिपा रहे हैं, जिन पर नायिका के ताजे नपर विह्न है। उसके द्वारा कादे हुए 
हांठ को हाथ से आन्छादित रखते हैं। पर किसके द्वारा वह परिमल पन्य छिपाया जा 
सकता है, जो फैलते हुए सभी दिशाओं म आपने ऊपर स्तीखग का डवा पीट रहा है । 
गोवस्घनन से ईर्प्यामाने का उदाहरण 

केलो करते हुए नायक के द्वार। गोज़स्खलत्त से कैठव को न जातने वाली भोणी 
यायित्रा कोप कर रही है । अरे दुष्ट नायक परिहार छोड़ो । तुमने पत्नी को संत्रभुच्त 
हवा दिया । 
परस्त्रो सद्भू वी देखकर मानिती नायिका का मुझ्ज के एलोक द्वारा उदाहरण-- 

पाषतों को अणय हु वित देकर घबराये हुए विभुदन-गुरु शिव ने भीति से हे 
प्रणाम दरिया ! उनके सिर नौचे करने पर अयनो सपत्नी गया का देवकर पाव॑ती ने 


उत पर पाद भ्रह्यर किया। उस समय शिव का सकपका जाना आप लोगों की 
रक्षा करे ॥ 


एपापू- 
६१ यथोत्तर गुरु पड्भिस्पायैस्तमुपालरेत। 
सामना भ्रेदेत दानेन नत्यूपेक्षा र्सान्तरै ॥६१ 
६२ तत्न प्रियवच साम, भेदस्तत्सव्युवार्जनम्‌ । 


(०३ 


दान॑ व्याजेन भूपादे , पादयों. पठने नति । ६२ 
३. सामादी तु परिक्षोणे स्यादुपेक्षावधी रणम्‌ । 
रभगवासहर्पाद- कोप प्र शो रसान्तरम्‌ ॥ श्र 
६५. कोस्वेप्टापच नारीणा प्रागेव प्रतिपादितः । 
तत्न प्रियवच सम ययां ममेद -- 
'स्मिसज्योस्म्मामिस्से धववयति विरय मुप्शशों 
दशस्ते पीयूपद्रवम्ित्र विमुझवन्ति परित.। 
बपुस्ते लावग्यं दिरति मधुर दिक्ष तदिदं 
वुतम्ने पारथ्य सुतनु दृदयेनाय गुणितम ॥' 
यथां वा-- 
'इन्दीवरेण नयन मुपममम्डजेन न्‍ 
बुन्देन दनन्‍्तमधर नवपल्लवेन। 
आ्वानि लम्परदले से विधाय येधा 
वास्ते बथ रचितवानुपलेन चेत ॥' 
नायिवामधीसम्रावर्जन भेदों यया ममेव-- 
पृतेख्थाज्ञामय्ञं कयमिव मयानिश्रणपतो 
धृनासि ल॑ हस्ते विसजत्ति रुप सुभ्र बहुरा । 
प्रश्षेप बाश्यन्यः पुनरवमंस्तोमाद्य गृवितों 
बृथा यद्ष स्निग्धा प्रियतहयरीणामपि विर ॥' 
दान व्याजेन भूषदियंथा माघे-- 
“मुहुस्पहसितामिवालिनादे- 
“बनर्स न 
विवरतति ने बलिया विप्रध॑सेनाम] 
अधिरजनि गतेन धाम्नि तस््या 
 शठ बलिरेव महास्त्यातद्य दत्त ॥७ ५५ 
पादया पतन ततियंया-गाधासप्तशत्याम्‌ 
'गेडखोडिविल्नग्णं चिहुरं दघअल्‍्स पामपड़िअस्ग । 
ह्मिन्न पउत्वमाण उम्मोगं ति च्चिअ बहेइ॥'२ ८८ 
(नृपुस्वोटिविलर्स्त चिठुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
!' हृदय॑ प्रोपितमानमुन्मोचयन्त्येद व्यवति श) 
उपक्षा तदवधोरण यथा किराते-- 


“कि गतेन नहि युक्तमुपेतु नेश्वरे पश्यता स्ि साध्यी । 


०8 


आनयनमनुनीय कर्थ वा विप्रियाणि जनयस्ननुनेय ॥ 
क्गितेन वे हि युक्तमुपेतु क अये सुभगमानिनि मान रद रेदे-४० 
रमसनाराहूर्पादे रगान्तरात्कोपग्र शो यथा मगेव-- 
'अभिव्यक्तालीरक सकलविफुलोपायविभव 
श्चिरंध्यात्वा सद्य कृतवृतकसंरम्मनिपुणम्‌ । 
इत पृष्ठ पृष्ठे किमिदर्मिति सन्त्ास्य सहेँत्ा 
कृताश्लेवा घरुर्ते स्मितमधुरमालिज्ञति चधूम्‌ ॥ 

६१ पूर्वोक्त ईर्ष्यमान उत्तरोत्तर अ्धिर गम्भीर होते हैं। (भ्ुत से बढ़कर 
अनुमित और क्षनुद्तित है बढ़कर प्रत्यक्ष देख हुए ध्यलीक ग्रुरुतर सात के कारण 
होते है ।) इतकों आगे लिप छ उपायों से शमन फरे--१ छाप, २ भेद ३ दान, 
४, प्रणत ५ उपेक्ष। ओर ६ रसानन्‍्तर ।६१ 

६२ प्ताम्र है नायिया प्ले प्रिय बातें बोलना। भेद है ताथिका को संणों को 
फोड़ लेता । दान है शिसो यहाने आाभुषण भ्रादि माविका को प्रदान करना | नर्ति 
है नाधिका के वेर पर गिर पड़का । 

६३ प्तामादि उपायो से मान को शान्ति न हो! तो उपेक्षा फरनों चाहिए 
अर्थात्‌ उसक घान को अवधारणा (कोई महत्त्व न देना) हो । पलबलो, ज्ञात था 
हुप॑ं आदि उत्पन्द करके लाथिदा के कोप शो मिटा देना रसतार्तर नामक उपाय है।६३ 

६४ स्त्रियों को कोप घेष्टा वी घर्चा पहले हो को जा चुके है ।" 

साम क। उदाहरण है धनिक की उक्ति-- 

मायक भानिनो नायिका से कहता ह--तुम्हार मुख चंद्र अपनी स्मित- 
ज्योत्स्ना ते विश्व को उजागर बरता है। तुम्हारी दृष्टि बारो ओर अमृत रसे प्रदाहित 
करती है| तुम्हारा छरीर दिशाओ मे लाउध्य विखेए्ता है। है सुतनु, यह पपता 
बहाँ से आज तुम्हारे हृदय पे प्रगुणित हो रही है ? 
दूसरा उदाइरण है--- 

नायव नाविका से कहता है- दुग्दारी आँश मीलोत्यल से, मुख कमल से, दांत 
बुन्द से, होठ पल्सव से और अड्भ चम्पक की पंखरी से बनाकर विधाता मे तुम्दारे 
चित्त को पत्वर से बसे बना दिया २ 
सश्यी पा फाइन (जे३) वा उदाहरण धविक को उक्ति है-- 

है मुभु, माता मज् द्वाने पर भो वैसे-ैसे अतिशय अध्यपूर्ंक तुम हाथ मे परह़ी 
गई हो । अनेक बार तुमने कृध का विसजेत किया ह। आज कोई झन्‍्य ही प्रकार 
का अप्तीम प्रकोप है जिसका दूर करते शो दिशा में प्रिय सक्षिया दो स्निग्ध वाणी भी 
ब्यर्य जा रही हैं ॥ 


६. दशसह्पढ २,२५-२८ 


०५ 


रन पक 


भूषादि के बहाने दान का उदाहरण शिशुपलावध पे---खण्डिता नाथिका नायक 
से कहती है--भौंरो के गुझुझन से उपहसित इस कॉलिका [वलो, जौर कलह) को 
मुझे क्सि प्रयोजन से उपहार रूप में प्रदान कर रहे हो ?ै उम्र नायिका के घर पर 
रात्ति मे जाकर हे श, तुम्हारे द्वारा महंत कलि (कलिका और कलह) दे दिया गया है । 
वैर पर गिर कर नति का उदाहरण--नति पैर पर गिरना है । जैसे गाया- 
मप्तशत्ती में वैर पर गिरे हुए नायक के सिर के बाल नूपुर की नोक मे फंस गये तो 
नायिका उनको छुडाती हुई मानो सूचता दे रही है कि मेरे हृदय से मान दूर हो गया है । 
उपेक्षा नापिकरा के प्रति उदासीनता है । जैसे किरातार्जुनीय में मानवती नायिका 
दूती में कहती है--नायक से सब कुछ कह डालो । कुछ भी न उठा रखो । 
दृती--है सक्ि, स्वामी लायक के प्रति कठीरता ठीक नहीं रहतो + 
नायिका--अच्छा उसे मता कर लाओ । 
दुती--अपराधी नायक का मनाते का प्रश्त ही कहाँ हे 
नायिका - तुम्हारे जाने से तब कोई लाभ नहीं | नायक के पास जाना समी- 
चोन नहीं है । 
दूता--हे सुभगमानिनि, जिसे प्यार करते है, उससे मान क्या करना ? 
खलबली, त्वास ण हर्ण आदि में अन्य रस के मध्यवर्शी बनाने से कोपभ्रश का 
उदाहरण है धनिक को उक्ति-- 
नायक का अपराध प्रकट हो चुका था। नायिका को मनाने के सभो उपाय 
विफल हो चुके थे । उसने कुछ देर सोचकर तत्काल बनावटी हडबड़ी के प्रयोग द्वारा 
कुशल विधि से नायिका को सहँेसा डराया--इधर पोछे को ओर, पीछे को ओर, यह या 
है ? फिर तो धूतनायक ने आलिगन-पराश में आई हुई वघ्चू को मधुर हारयपूव॑का 
प्राप्त किया । 
अथ प्रवासविप्रयोग -- 
कार्यत सम्भ्रमाच्छापात्प्रवासो भिन्नदेशता ॥६४ 
६५. दयोस्तव्राक्ू नि श्वासकाश्य॑लम्बालकादिता । 
सच भावी भवन्‌ भूतस्त्रिधाद्रो बुद्धिपृवंकः ॥६५ 
आंद्य कार्यज समुद्रगमनसेवादिकार्यवशशप्रवृत्तो बुद्धिपूवंकत्वादुभूत- 
अविष्यहर्तमानतया तिरविंध । 


तत्न यास्‍्यत्मवासो यथा गाथासप्तशत्यांस्‌ - ध् 
'होन्तपहिअस्स जाआ आउच्छणजीअधारणरहस्स । 
पुच्छम्तो भमई घरं घरेण विअविरहसहिरीआ ॥7१ ४७ 


कर प्‌ 


३०६ है 
(भविष्यतधिकस्‍्य जाया आप्रच्छव-जीवधारणरहस्पमु । 
पुच्छन्ती भ्रमति गृह ग्रहाद्‌ भ्रियविरहसहतशीला ॥) 
गच्छल्मवासों बधामर्शतके-- 
'प्रहरविरतों मध्ये बाहृस्वतोंईपि परेश्यवा 
दिनवृतरि यते वास्त नाथ त्वमथ समेध्यसि । 
इति दिनशतप्राष्यं देश प्रियस्थ मियासतो 
हरति गम बालालापे. सवाष्यगलज्ञजले ॥१२ 
यथा वा ततेव-- 
'देशेरन्तरिता शतेशच सरितामुर्वीभृता कानने 
यंत्नेवापि न याति लोचनपर्थ कान्‍्तेति जानन्‍्नपि। 
उद्प्रीवश्च रणाधंरुद्धवसुध॒ कृत्वाश्शरुपूर्ण दूशो 
तामाशा पथिकस्तथापि किम ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥/रए 
गतप्रवासो यथा मेघदूते-- 
“उत्सज्रो वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वोणा 
मद्गोत्रांडू' विरचितपद ग्रेयमुद्गातुकामा ) 
तम्तीमार्द्रा नयनसलिले सारगित्वा कथचिद्‌ 
भूयो भूय स्वयमपि बृता सुच्छंता विस्मरन्‍्ती ॥'उ ०२३ 
आगच्छदागतयोरतु प्रवासाभावादेष्यत्मवासस्य च गतप्रवासा/विशेषात्तें 
विध्यमेव युक्तम्‌ | 
नायक ओर तापिका छा कायबशात्‌ या हडवडो से या शाप से घिल्म सिल्‍न 
देशों में रहना प्रवास है। उन दोनों के उस समय अनुभाव होगे--अ् पात नि श्वास, 
कृशता बड्टे-बशे केशवाश क्रादि । कार्पत प्रवास तीन प्रकार का होता है--भावी 
घरत्तमान और भृत | इसका ज्ञान पहले से ही रहता है ।६६ 
आद्यकोटि का कार्य॑दशात्‌ प्रवास समुद-यात्रा मोकरी आदि के कामों में सम्भव 
होता है । ऐसी स्थिति से इशाका ज्ञान पहले से हो रहता है। इसके तीन रूप हैं-- 
भूत, भविष्य और वत्तेंमान होने को दृष्टि से । 
प्रवास पर जाने वाले का उदाहरण 
प्रवास पर प्रिय जायेगा / उसको पत्नो त्ियत्तम के विरह को सह लेने वाची 
स्त्रियों से विदा लेते समय प्राण धारण करने का रहस्य पूछती हुई घर घर पूष रही है 
प्रवास के लिए प्र॒प्यान करते हुए नायक का उदाहरण अ्मरुशतक में मापिका जाते 
बाले बायक से कहती है--एक पहुर बोतते प्रर, मध्याद्ष में था तीसरे पहर, या सूर्य 
के डूब जाने पर दुप आज मिलोगे | इस प्रकार कहती हुई सौ दिनो मे पूंरो होते वालो 
परदेश की याद्वा पर जाने की इच्छा रखने वाले प्रिय को यात्रा को मश्ुपूरित बालोचित 
बातों को कहकर तायिका डाल रहो है $ 


हि०० 

अमरद्शातक मे दूसप उदाहरण 

नायक और नायिका के बोच मे सेकड़ो देशो, नदियों, प्वतों और वनो को 
दुरी थी । बहुत यत्न करने पर भी कात्ता उस परदेश में स्थित तायक के दुष्टिएृथ में 
नहीं भा सकतो--यह जातते हुए भी श्रोपित नायक गन उचकाये हुए, भाघे चरण से 
पृश्ती पर खडे होकर, औध्यो में आँसू भरकर उसो दिशा मे कुछ ध्यान लगाये, देर तक 
खा रहता है। 
गतप्रवास का उदाहरण मेघदूत में 

हे सुहृदु, मलिन वस्त्र वाली, गोद मे वीणा रखकर मेरे नाम वाले बनाये हुए 
गेय पद को गाने को इल्छा करती हुई आँसू से भोगी वोणा को जैसे-रैसे पोछ कर पुन; 
धन स्वेय ही अभ्यास की हुई मूच्छेना को भूछ जाती थो । 

सा रहे भौर आ। पहुँचे नायक मे प्रवास का अभाव रहता है। जो प्रवास से 


आयेगा और जो प्रवास पर जा चुका है इत दोनों मे अन्तर न होते से केवल ऊपर 
बताये तीत प्रकार के प्रवास ही समीचीन हैं। 


६६. द्वितीय. सहसोतन्नो दिव्यमानुपविष्लवात्‌ । 


उत्पातनिर्धातवातादिजन्यविप्लवात्‌ परचक्रादिजन्यविप्लवाद्ा, अबुद्धिपूर्व- 
बत्वादेकहुप एवं संघ्रमज प्रवाप्त । ययोव॑ंशीपुरूरवसोविक्रमोवेश्याम्‌ । यथा 
च कपालकुण्डलापहताया मालत्या मालतीमाघवयो । 
६६. दूसरा सम्श्रम (सवेग, साध्यस) से प्रदास सहुप्ता उत्पन्न होता है। इसके 
कारण दिव्य था मानुष विप्लव होते हे । 
उत्पात, निर्धात (बिजली गिरना), वात (अस्धड, सूफान) आदि परे उत्पन्न 
विप्लब (उपद्रव, उयल पुषल) रो, अथवा शघ्रु की सेना आदि रो उत्पन्त विप्वव से 
पहले से अविचारित यह सम्भ्रमज प्रवास एक हो प्रकार का होता है। जैप्ते विक्रमों- 
वशीय में उवंशी और पुरूरवा का और मालतीमाधव में कपालकुण्डला के द्वारा मालतो 
का अपहरण करने पर मालती और माधव का वियोग हुआ । 


स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापज. सन्निघाबपि ॥ ६६ 
यथा कादम्बर्या वेशंपायनस्थेति । 


शाप से उत्पन्न प्रवा्त विश्रयोग में स्वरूप के परिवतंन कर देने से निकट होने 
पर भो मायक-नायिका अलग हो जाते है।* 





3 इन सभी प्रकार के अ्रबासविप्रयोण को योजनाओो के अन्तर्गत दुष्यन्त और 
शकुन्तला का वियोग यद्यपि शापज है, किन्तु वह 'स्वष्टप्रन्यस्वकरणातु' न होने से 
घनञ्जय कै लिए बहष्द माना जा सकता है ॥ 


द्र्ण्स 


जैमे कावम्वरी म वशम्पायन का स्वरूप परिवतन होता है और बह महाश्यता से 
विप्रयत्त माना गया है । 


६७ मते त्वेकत्न यव्ान्य प्रलपेच्छोक एव से 
नि श्रयो न शज्ञार , प्रत्यापनत तु नेतर ॥ ६७ 

यथेन्दुमतीमरणादजस्थ करुण एवं रघुवशे कादम्बया तु प्रथम करण 
आवाशसरस्वतीवचनादूध्व प्रवासशूद्भार एवति। 

कण रस कए स्थायी भाव शोक तब होता है जब नापक ओर नाएणिका पे से 
किस्ती एक के मरने पर दसरा रोता है | आाभ्रय के न रहने से बहा धुद्धार नहीं हो 
सकता । यदि मरा हुआ पुन जीवित हो जाय तो शीक नहों होता । ६० 

जैसे इदुमती के मरते पर रघुवश मे अज का करुण है । कादम्बरी मे वैशम्पायन 


4 मरने पर पहले करण है कितु आकाश सरस्वती की वाणी के पर्चात्‌ प्रवास 
अद्भार हो जात है । 


तन नायिका प्रति नियम -- 


६८ प्रणयायोगयोरुत्का, प्रवासे प्रोपितप्रिया । 


कलहान्तरितैर्प्याया विप्रलव्धा च खण्डिता ॥ ६८ 
अथ सभोग -- 


अनुकूलो निपेवेते यतान्योन्य विलासिनौ । 


दर्शनस्पर्शनादीनि स्त सभोगों घुदान्वित ॥ ६६ 
यथोत्तररामचरिते-- 
किमपि किमपि मन्द म दमारुत्तियोगा 
दविरलितकपोल जल्पतोरक्रमेण । 
सपुलक्परिरम्भव्यापृतेकेकदोष्णो 
रविदितगतयामा रात्िरेव व्यरस्तीत्‌॥। १२७ 
अथवा प्रिये किम्ेततु-- 
विनिश्चेत शवधो न सुखमित्ति वा दु खमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किम्रु विषवविसप॑ किस्ु मद । 


तब स्पर्श स्पर्श मम हि परिसृढन्द्रियगणो 


, विकार कोस्यन्तर्जडयति च ताप च कुक्ते ॥ १३४५ 
यथा च ममैव-- 


'लावष्यामृतवर्धिणि प्रतिदिश वृष्णाणर्श्यामले 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तस्वद्धि दूरोन्नते। 


चिण्द 
नामावंशमनोज्केतकतरुअ्रुपत्रगर्भोल्लिसतु- 
पुष्पश्रीस्तिलक. सहेलमलकेभौज्धो रिवापीयते ॥ 
६८५ नायक और नाथयिदा को प्रणय और अयोग को ध्यिति में नाथिका को 
उत्फा कहते है ।१ नायक के प्रवासो होने पर उसे प्रोवितप्रिया कहते हैं ॥ ई्या मान 
करने पर उसे फ्लहान्तरिता कहते हैं । खग्डिता नायिका को विप्रलब्धा कहते हैं। ६८ 
६४ बिलासी नायक और नायिका अनुशूल होशर जहाँ परस्पर उपभोग 
करते हे दर्शन, स्पर्शन आदि करते है, वह प्रमोदपूर्ण सम्भोग है । ६४ 
पु जैसे उत्तररामचरित मे-- 
राम सीता को स्मरण कराते है--प्रेमदश गालों को सटाय हुए बिना किसी 
क्रम के हो बातें करते हुए एक-एक वाहा से रोमाचपूर्ण आश्लेप म दिलोत हम लोगो 
को रात पहरो क दीतने का ज्ञान हुए विना ही बोत गई। 
दूसरा उदाहरण है-- 
भमझ मे नही भराता कि यह सुख है कि दु ख है, मोह है या निद्रा है विप चढ़ 
गया है या मद है। तुम्हारे प्रत्यक स्पर्श म मेरी इच्द्रिया को मोहित कर देने बाला कोई 
विश्वार $ जो मुझे जड बना दे रहा है और सन्ताप पैदाकर रहा है । 
है शुदरि जिस प्रकार वर्श मे अतिशय ऊँते ओर हृष्ण अगुद के समान काले 
श्रेष्ठ बादलों के चारो ओर अमृत रूप जल वरसाने पर रमणाप केतक धृक्ष के पत्तो क 
बोच मे समुदित पुष्प का भौरे क्रोडापुवक पीते हैं उप्ती प्रकार अतिशय उत्तुड्र और 
हृष्णागुरु से चित्रित होने के कारण श्यामल तुम्हारे उरोजों के द्वारा लावष्यामृत को 
चारो आर उिच्छुरित कर देने पर नासावश से सम्बद्ध भोडों के बोच में शोभाषमान 
तिलक को अलक चूम रहे हैं । 
७० चेप्टास्तत्न प्रवतंन्ते लोलाद्या दश योपिताम्‌ । 
दाक्षिण्यमार्द वप्रेम्गामनुरुपा प्रिय प्रति ॥७० 
ताइच सोदाह्नतयों नाथकप्रकाशे द्शिता । हे 
७० श्युद्धार से स्त्रियों को लोलादि दश चेप्टायें प्रिय के प्रति प्रबतित होनों 
हैं। दे उनके दाक्षिष्य, मृदुता ओर प्रेम के अनुरूप होतो हैं |७० 
लीलादि दगश चेष्टाओ का वर्णन द्वितीय प्रकाश म उदाहरण के साथ विदा जा 
चुका है। 





१ स्वाघानपतिकोत्कात्ववाससज्जामिसारणे । 
रम्य सानुभवेत्‌ तम्च ह॒प्टावस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ ६८ 
यह कारिका अडयार सस्दरण मे अडसठवों है । इस संस्करण को ६८ वी वारिका 
उसमे दर वों है । 
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७१- रमयेच्चाटुइत्कान्त कलाक्रीडादिभिश्च ताम्‌ । 
न ग्राम्यमाचरेत्किचित्रमंश्र शकर ने च हएछई३ 
ग्राम्य सम्भोगो रज्ज निपिद्धोर्धपप काव्येईप न करतंन्य इति पुननिधि 
ध्यत। यथा रत्नावल्याम-- 
स्पृष्टर्त्वयेष दयिते स्मरपूजाव्यापृतेन हस्तेन । 
उच्डिल्लापरमृदुतरकिसलय इव सक्ष्यतेझ्शोक ॥' इत्यादि १२१ 
मनायकनाथधिकाकैशिकीवृत्तिनाटकनादिकालक्षणाद्क्त कृविपरम्परावगत 


स्वयमौचित्यसम्भावतानुगण्येनोत्पेक्षित चानुसन्दधान सुकधि ख्वुज्भारखुपनि 
बध्नीयात्‌ । 


७१ उस्त (नायिका) को रिश्ाने बाला कात (नायक) बला और ब्रौडा आदि 
के द्वारा प्रसात करे | नायिका के सम्ब ध से रमण ३? स्वरूप ग्राम्य स्तरीय नहीं होता 


चाहिए। कुछ भो ऐसा नहीं करना चाहिए जो मम (शिष्ट परिहास) की मर्यादा के 
विपरीत हो । 


प्राम्य सम्भोग का अभिनय रग में निपिद्ध है। काव्य में भी यह त्याज्य है-- 
इसका पुन निषेध किया गया है। जैसे रत्तावलो में राजा वासवदत्ता से कहता है--हें 
प्रिये तुम्हारे द्वारा काम की धूजा मे नियुक्त हाथ से स्पश किया गया हुआ यह समीषवर्ती 
अशोक ऐसा लग रहा है मातो इसमे मृदुतर नया १ल्‍लव निकल आया हो । 


नायिका-नायक कैशिकी वृत्ति माटक ओर नाटिकादि के लक्षण आदि से 
युक्त कवि परम्परा से विज्ञात स्वय भौचित्य की दृष्टि से यथायोग्य सामश्यस्‍्य वे 
द्वारा भ्रतिभात श्गार को लक्ष्य बनाकर सुकवि काव्य रचना करे । 


घीर* 
अथ बोर -. 


७२ वीर प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्व- 

मोहाविपादनयविस्मयविक्रमाधे । 

उत्साह॒भू स च्‌ दयारणदानयोगात्‌ 

त्रेधा किलात्न मतिगव॑धृतिप्रहर्पा ॥७२ 
प्रतापविनयादिभिविभावित करणायुद्धदानाच्येरनभावितों गवंधृततिहर्पा 


म॑स्मृतिमातिवितकप्रभुतिभिभावित उत्साह स्थायी स्व॒ृदतें-भावव मनों 
विस्तारानन्दाय प्रभवतीत्येष वीर । तब दयावीरो यथा नागानन्दे जीमूतवाह 
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नस्य, युद्धवीरो वीस्चरिते रामस्य, दानवीर परशुरामबर्लिप्रभूतीनामु--'त्यागः 
सप्तसमुद्रमुद्रितमहदी निर्वर्या जदानावधि ” इति। वीरचरिते २.३६ 


गर्भग्रन्थिविमुक्तसन्धि-विगलद्क्ष स्फुरत्कोस्तुभ 
निर्यन्‍्नाभिसरोजकुड्मलकुटीगम्भी रसामध्वनि ॥ 
पात्रावाप्तिसम॒त्युकेन बलिता सानन्दमालोकितं 
वायाद्रः क्रमवर्धभानमहिमाश्चर्य॑ मुरारेवंपु. ॥! 
यथा च ममेव- | 
“'लक्ष्मीपयोधरोत्स ज़कुद्ध, मार्णणतो हरेः। 
बलिरेप स येवास्यथ भिक्षापात्रीकृत. कर" ॥/ 

विनयादिपु पूर्वमुदाह्तमनुसन्धेयम्‌ । प्रतापगुणावर्जनादिनापि वीराणा 
भावात्वेध प्रायोवाद । प्रश्वेदरक्तददतनयनादिक्रोघानुभावरहितो युद्धवीरोः- 
न्यथा रोद्र ! 

७२ वीर रस के विघाव हैं प्रताप, विनय, अध्यव्रसाय, सक्तव, मोह, अविधाद, 
नय, विस्मय और विक्रम आदि | उत्साह इसका स्थायी भाव है। धोर रस तीन प्रकार 
का होता है दया, रण और दान को बृत्ति के योग से | इसमे मति, गये, घृति और हप 
ध्यभिचारों भाव हैं। ७२ 

इसमें उत्साह नामक स्थायी प्रताप, विनयादि से विभावित होता है। करुणा, 

एन भ्रादि से अनुभावित होता है । गवं, धृति, हर्पामर्ष, स्मृति, मति, बितर्क प्रभूति 
स्यभिचारियों से भावित होता है। फिर वह स्वाद का विषय बनता है और भावक 
(रपिक) के मनोविस्तार ओर आतन्द के लिए होता है यह थीर रस | दयावीर नागा- 
नन्‍द में जीमूतवाहन का है। युद्धवीर महावीरचरित मे राम का है | दातवीर परशु- 
राम और बलि आदि का है। परशुराम के दान के विषय में कहा गया है--सातो समुद्रो 
से सोमित पृष्दो का दान निष्कपट दान की पराकाप्ठा है । 

(बलि से दान प्राप्त कर लेने पर) शिशु रूप की गाँठ खुलने से सन्धियों के टटने 
पर जिस मुरारि के शरीर से कोस्तुभ मणि झलकने लगा था, ओर जिसमे नाभि हूपी 
कमल के मुकुल चक्र से गम्भीर साम-ध्वनि निकलने लगी थी ओर योग्य दान पात्ष को 
पाने के लिए उत्सुक बलि के द्वारा जो अ्रफुल्लित होकर देखा गया, वह क्रमश सदधेन- 
शोल महिमा और आइचर्य से युक्त शरीर आप लोगों की रक्षा करे। दूसरा उदा। 
घनिक को उक्ति है-- ह्र्ण 

लक्ष्मी के पयोधर पर लगे कुड्धू म से का जो हाथ 
बलि ने धिक्षा का पात़् बना दिया द 5५ दा जता था, से हो इस 


शशि 


विनयादि-विययर उदाहरण पहले ही आये हुए पौद्यो में (द्वितीय प्रकाश में) नेता- 
का सामान्य सक्षण देख लें । अताप, युण, आवजंतादि की दृष्टि से वीर के अत्य भेद हि 
समीचोन हैं। ऐसी स्थिति मे वेवल तीन प्रवार के वीर होते हैं - यह कहना प्रायोवाद 
(कहावत) है। 
शुद्धवीर गे प्रस्वेद, बदन, नयतन का लाल होना आदि क्रोघ के अनुभावो का 
अभाव रहता है | यद्नि ये अनुभाव हो तो वहाँ दोर रस न होकर रौद्ध रस होगा । 
हि बीभत्सः 
७३. वीभत्स कृमियृतिगस्धिवमथुप्रायेर्जुगुप्सेक्भू- 
रुठ्वेगी रुधिरान्त्रकीकसवसामासादिन्ति: क्षोभण. । 
वैराग्याज्जघनम्तनादिपु . धृणाशद्धोश्नुभावेव तो 
.... नासावक्त्रिकृूणनादिभिरिहावेगातिशद्भधादयः ॥७३ 
अत्यन्ताइथे कृमिपृतिगन्धिप्राथविभावेरद्भूतो जुगुप्सास्थाविभावपरि- 
पोषणलक्षणउद्दे गी वोभत्स । यथा मालतीमाधवे-- 
उलृत्योलृत्य वृत्ति प्रयममथ पृथृष्छोयभूयासि माता 
न्यंसस्फिवपृष्ठपिण्डाद्यवयवसुनभान्पुप्रपूतीनि जग्ध्वा । 
आए पर्यस्तनेत्र प्रकटितदशव प्रेतरड्धू करद्ा- 
दड्डुस्थादस्थिसंरथं स्थपुटगतमापि ्रव्यमब्यप्रमत्ति ॥! ५.१६ 
रुधिरान्त्रवीकसवसामासादिविभाव क्षोभ्रणो वीभत्सो यथा वीरचरिते--. 
“अन्त्रप्रोतवृहत्षपालनलक्क्रूरकत्रणत्कड्ू ण 
प्रायप्रेद्डितभू रिभरूपणरवेराघोपयन्त्यस्त्रर्मू 
पीतोच्छदितरक्तकर्दम घनप्राग्भा रघो रोल्नस- 
दृष्यालोलस्तनभारभेरववपुव॑न्धो द्धत॑ं घावति ॥' १.६५ 
रम्येध्वपि रमणीजघनस्तनादिदु वेराग्याद घृणाशुद्धो वीभत्मो यथा -- 
"लाला वकन्‍्वासवं वेति मासपिण्डो पयोधरों। 
मासास्टकूट जघन जन. वामग्रहातुर, ॥' 
न चाय॑ शान्त एवं विरक्तोक्त | अय वीभत्समानों विर्यते 
७३ बोभत्स (उद्गगो) रस के विभाव कृम्ि, पृति, दुगेन्च, बमथु आदि है। 
इसका स्थापों भाव जुगुप्सा है $ 
क्षोत्रण बीभत्स के दिमाव रुघिर, धान्त्र, कोक्स (अस्थि), बसा मांस़ादि हैं । 
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बैराग्यररक् शुद्ध दोमत्स के विप्राव जघत, रतन आदि को परिभाषना हूं । 
इसके बनुाव भाक और मुद्ध को बन्द करना था उनहा सझोचन है। 

बोभत्स के सचारी भाव आदेण आति और शड्ूदि हैं ।७३ 

बस्प्रत घृणास्तरद कृष्रि, पूर्ति, दुर्ग'ध प्राय बिमादों से विभादित जुयुष्सा म्पायी 
भाव में परिषोधित उद्वेषी दोभत्म होता है । जैसे मालतीमाधव मे -« 

कसी शव के स्तापु माँत, आँद्व को लेकर दाँत दिखाते वाले पिशाच मृत 
शरीर क चर को ऊपर-वीचे बारके काट काट कर दुर्गन्‍्ध युक्त शरोर के विविध अगो से 
माप्त खारर गोद प्रे २खे गिर से चिपके माप्त दो शान्ति से या रहा है। रुधिर, आँत, 
अस्यि मात्ष आदि विभाद वाला क्षोमण--दौभत्स होता है। जैसे महावीर्वरित मे-- 
अद्षमण विधामित में पूछ रहे हैं - 

आँव से ग्रन्षित वृहत्‌ खोपड़ियों का माला, कडकड़मे वाले हड्डियों के कण 
भादि भयदुर आभूषों के भेरव-ताद से आडाश मे कोलाहल मवाती हुई, रक्ततान करके 
इसके बन से जपने चुलते हुए स्तन को लयपथ बनाई हुई सयकर शरीर वाली पमण्ड 
से चूर होकर यह कौन दौदती हुई आ रही है। शुद्ध दोभन्‍्स का विभाव वैराग्य है। 
रम्य होत पर भी रमणो के जधनस्तन आदि वे प्रति घृणा होती है। जैसे कामप्रह से 
विक्वत बुद्धि थाला मनुष्य स्त्रियों की लार को मुखासव समझता है मास के पिष्टो का 
पयोधर नाम दिये हुए हैं और मास के लोचढे को जघन कहकर उस पर लटदू है। 

विरक्ति को चर्चा होते से इसे शान्त तही कह सकृते। इसमे जा वैराग्यभाव 
दिखाई देता है बह बीघत्ग के पोषण के लिए है ते कि शापत के खिए । 


रोदः 


७४. क्रोघो मत्सरवैरिवैक्षतमये पोपोषप्य रीद्रोइनुज 
क्षोमः स्वाधरदशकम्पभुऋटिस्वेदास्परागैर्युत । 
शस्त्रोल्लासविकत्थनास धरणी धातप्रतिज्ञ ग्रहि-- 
रत्रामपंमदी स्मृतिश्चलतासूयोग् यवगरादय ॥७४ 
मात्सप्विभावों रोद्ो यथा वे रचरिते-- 
“त्व ब्ह्मत्रचंसधतों यदि वर्तमानों 
__ बद्य स्वजातिप्ततयेव धनुर्धर स्था । 
उप्ेण भोस्तव तपस्तपमा दहामि 
पद्माल्वरस्थ सदृश परशु करोति॥३ ४४ 


[रि१४ 
वेखिविकृतादियंया वेणीसंहारे-- -“ 
लाक्षागहानलविषान्नसभाप्रवेशे 
प्राणेषु वित्तनिचयेधु च न॒प्रहृत्य । 
आकृष्ठपाण्डववधघूपरिधानकेशा: 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातंराष्ट्रा: ॥१ ८ 
इत्येवमादिविभावे. अस्वेदरक्तवदननयनाद्नुभावरमर्पादिव्यभिचा- 
रिमि क्रोधपरिपोषो रौद् । परशुरामभीमसेनदुर्योधनादिव्यवहा रेपु वीरचरित- 
वेणीसंहारादेरनुगन्तव्य: । 

७४. क्रोध का अनुज रोड है। अर्यात्‌ रोद रस का स्थायी भाव क्रोध है । 
इसके विभाव हैं मत्सर तथा देरो के द्वारा किये हुए बेकृत (कापडिक्ष दुष्यंबहार) ) 
इसके अनुभाव हैं क्षोभ, होंठ काटना, कंपकपो, भों घढ़ना, स्वेद, मुख का लाल होना 
आदि तथा शस्त्र उठाना, डोंग भारना, कुस्धे और घरती को पौटना, प्रतिशा करना 
आदि | इसके संचारी भाष अमपं, मद, स्मृति, चपलता, अमृपा, उप्रता और झाव ग 
आदि हैं ।७४ है 

मात्सय॑ विभाव वाले रोद का उदाहरण महावीर-चरित में- परशुराम विशा- 
मित्र से बहते हैं-- 

यदि आप वर्तमान रूप मे ब्राह्मण हैं अथवा अपनी जाति की रीति से धमु- 
धर (क्षत्रिय) हैं तो पहली स्थिति मे (ब्राह्मण होने पर) अपने उग्र तप से तुम्हारे तप 
को जला दूँगा और दूमरो स्थिति में (क्षत्रिय होने पर) मेरा परशु यधायोग्य 
निपटेगा । 

बैरी के द्वारा अन्याय-व्यवहार वाले विभ।व का उदाहरण--- 

भीम कहता है--लाक्षागृह मे आय लगाकर, विपान्त देकर, दा तसभा में 
प्रवेश कराकर, हमारे प्राण और धनराशि पर प्रहार करके द्रौपदी के वस्त्र और केश 
को विसष्टुल करने वाले कौरव मेरे जोवित रहने कैसे स्वस्थ हों ? इस प्रकार के 
विभावों के द्वारा पस्ीदा, लाल चेहरा और नेत्र आदि अनुभावों से भ्रमप' आदि 
अ्यभिचारियो से क्रोछ् नामक स्थायो भाव का जिसमे परिषोष रहता है, वह रोड 
है । इसको परशुराम, भीमसेन, दुर्योधत आदि के व्यवहारों में भहाबोरचरित और 
वेणीसहार आदि से जानें । 


हास्यः 


७५. विक्ृताकृतिवाग्वेपेरात्मनोइ्थ परस्य वा । 
हास; स्यात्परिपोपोधस्य हास्यस्त्रिप्रकृति स्मृत ॥७५ 


हे 


१११ 


बात्स्थान्‌ विकृतवेषभापादीद्‌ परस्थान्‌ वा विभावानवलम्बमानों 
तैमस्तत्परिपोपात्मा ह्ास्यो रसो दृयधिष्ठानो भवति॥ प्रतिस्‍्व॑ चोत्तममध्यमा- 
शेमप्रकृतिभेदातयड्विध: । आत्मस्थो यथा उदात्तराववे रावण +- 


“जाते मे पहपेण भस्मरजसा तच्चादनोदघूलने 
हाये वक्षसि मन्नूच्रमुचित क्लिष्ट! जदाः बुन्तला:। 
रुद्राक्ष, स किलेष रत्नवलग्रल्चित्रांशुक वल्कल 
सीतालोचनहारि कल्पितमहों रम्य बपु: कामिनः॥/ 
परक्ष्यो पथ -- 
“भिक्षो मांसनिपेवर्ण भ्रकुर्पे ? कि तेन मद्य बिना 
कि ते मद्यमवि प्रियम्‌ ? ब्रियमहो वाराज़नामिसह। 
बैश्या द्रव्यर्शच कुदस्‍्तव धनय ? झूतेम चोयेण वा 
चौप॑ब्यूतपरिप्रहोर्णप भवतो ? प्रप्टस्य काज़्या गतिः 7 
७५ हाए्प के विधाव विक्ृत आहति, बाघों ओर बेष हूँ, चाहे थ अपने 
हों २२ दूसरे के हों । इसका स्थायी साव हार है, जिसशा एरिपोष होने पर हाहप रह 
बनेता है । हास्य रस तीन प्रकार का होता है ७५ 
अपने हो विकुत वेष, मापा आदि या दूसरे के विज्वत वेष, भाषा आदि विशावी 
हो आलम्बन स्ेकर हास उद्बुद्ध होता है। उम्रप्ते परिषोप प्राप्त करने वाला हास्य 
पा दो आश्रय वाला हुआ + एर-एक की विशिष्ट मानक छ प्रकार के हास्य उत्तम, 
मध्यम बोर अप्रप प्रकृति को अपेक्षा से होते हैं । 
आत्मस्थ हाथ्य का उदाइरण उद्दाचरायव में (क्यटों सम्यासो) रादश वी 
उक्ति है-- 
मैंने रूखी राध् को चन्दनन्चूणें में परिणत कर लिया है। मेरी छातो पर 
उर्ीपबीत के स्पाव पर हार घोमित है। लिपटी हुईं जटा के स्थान पर मैंने मुस्तस 
बने लिया है। रड्ाक्ष के कण को रत्न-यलय में परिणत कर लिया है। वल्कल अब 
चित्नाशुक बना है। सोते के नेत्रो को आइृप्ट करने वाला बाबरिजनोजित रम्य शरीर 
ऊंने दबा लिया है, (यद्यपि थैं यहाँ पहले संस्याप्ती झा रूव धारण करके आया 
(8 | 
परस्य हास्य का प्रदाहरण--होई उप्रामक मग्रासभक्ो मिश्र के विकार के 
दिपय में पूछता है--हे किक्नों, भरे कया तुम मास दोले हो ? द्िशु ने उत्तर दिया... 
मद्य के विना मास बश ? अश्व--ह्या तुम मद भी ऐके हो ? उत्तर--वेश्याओ के 
शद मे दी सेठा हू ६ प्रश्न --वेष्या हो अप परुाझण होती है । तुम्हारे पास घन कही मे ? 
उत्तर--जुए या चोट से । प्रभ्व-क्या तुग्र जुदा और चोरी भो करते हो ? उत्तर-- 
अ्रष्ट मनुष्य और क्या क्‍रेदा? 


(३१६ 


७६ स्मितमिह विकासिनयन, िश्विल्लक्ष्यद्रिज तु हुसित स्थात्‌ । 
मधुरस्वर विहसित,. सशिर कम्परमिदमुपहसितम्‌ ॥७६ 
७७ अपहसित सप्तनाक्ष, विक्षिप्ताज़॒ भवत्यतिहसितम्‌ । 
हें हे हसिते चैपा ज्पेप्ठे मध्येष्धमि क्रमश ॥७७ 
उत्तमम्य स्वपरस्थविकारदर्शनात्‌ स्मितहसिते, मध्यमस्य विहसितो 
पहसिते अधभस्याध्पहसितातिह॒सिते | उदाह्नतय स्वयमुत्प्रेधषया । 

७६ छ भ्रकार का हास्प--स्मित मे नत्रों की प्रफुल्लता होती है। हृतित मे 
दाँत थोड़ा दिखाई देता है। विहृप्तित में मधुर स्वर मुख से तिरलता है। उपहत्तित 
म सिर भो कम्पायमान होता है।3६ 

७३ अपहृत्तित में आँघ से आँवू तिक्‍्सते हैं । अतिहृतित मे अड्ड दिसेप (हाथ 
पेर फटकारना) होता है । उप पात्र पे प्रथम दो, मध्यम में बोच के दो और अधम 
में अ'त फे दो हास्प होते है ७७ 

उत्तम पुरप अपने में और दूसरे के विकार का दर्शन करने से हिएत और हसित 
है।त हैं । मध्यम पुरुष में विहसित और उपहमित होते है। अधम पुरुष में अपहर्तित 
और अतिहमित होते है । 
वप्रभिचारिणश्वास्य-- 

७ए८ निद्रालस्यश्रमग्लानिमूच्छाश्व सहचारिण (व्यभिचारिण)। 
७८ इसके स्यशिवारी मिद्रा आलरय श्रम रख़ाति और यूर्च्छा होते हैं । 
अदूभुतत 
अतिलोके पदार्थ स्पाह्रिस्मयात्मा रसो5ड्भुत ॥७८ 

७४, वर्मास्य साधुवादाश्र्‌ वेपयुस्वेदगदगदा । 

हपविगध्तिप्राया भवन्ति व्यध्चचारिण ॥७ 

लोकसीमातिवृत्तपदार्यवशना।दिविभावित साधुवादाइनुमाव प रिपुष्टो 
विस्मय स्थायिभावों हर्पावगादिभावितों रसोद्दुभुत । यथा महादीरचरित 

'दोदण्डाश्वितयद्धशख रघनुदं डावमज्भो दत- 
च्टदुरघ्वनिरायंबालचघरितप्रस्थावनाडिण्डिम । 

द्रावपर्यस्तव पा उसम्पुटमिसद्ब्रह्माण्डभाण्देदर - 
बाम्यलिप्टिववब्डिमा बचमसो नाधावि विश्वास्पति ॥ १ ४४ 


दवादि 


भर्भुद रस ॥। रघादी भाव विर्भय है| इसका विभाव अलौरिर पशर्य होता 
है। शापु-साधु इष्ता, आँसू, दम्प, रघेद ओर ग्रदूषद चाणो इसके अनुमाव हैं। इसरे 
श्यम्रिखारी भाव हदें, आवेग, घृति आदि होते है |७5 
अदूमूत रस अलोबिक पढदार्य, द०्न छाई उजिभावों गे डिमाजित, झाघुवाद 
आदि अनुभाबों से पोदित विस्मम स्रामक रचादों भाव तथा हर्थ, आवेग आई सवारी 
भावों में भावित होता है । जैसे घहावीरचरित से 
राम वा धनुप सोडना देखत्र सल३०ण बी उक्ति है-- 
डाहुइण्ट के द्वारा शिव के शरासन को दो भागों में तोड़ देते के उत्पन बाय 
रामचद्द के बालचरित वी प्रस्तायना का सज़जलवाद्य रूपी डकार धवन उल्दस्त हैं । उसे 
दकार छति की चण्िमा (प्रयरता) ब्रद्माष्ड के दो खण्ड आराश ओर पृष्वी थे गर्भ म 
भपकर शरती हुई पिष्डित हो गई । आश्वर्य है कि यह अब भी शान्तर नहीं हो रहो है । 
मयानफ 
विकृतस्वरसत्त्वादेभयभावो भयानक । 
सर्वाज्भवेषबुस्वेदशोपवैवष्य॑लक्षण ॥! 
देग्यसम्प्रमसम्मोहत्ासादिस्तत्सहोदर ॥॥घ० 
रोदशब्दधवणादोद्रसत्वदर्शनाबच भयर्थायिभावप्रभवों भयानवों रस 
तव सर्वाद्धवेपपुप्रमूवपो३त भावा देन्यादयस्तु व्यभिचारिण । 
प्रयानरों यया-- 
'शस्प्रमेतत्ममुत्छुज्य बुब्जीमूय शने. शने । 
यधावपागतेनेद यदि शयनोदि गम्यताम 00 
गया घ्‌ रल्लावत्या प्रागुदाहतम्‌ -'नप्ट दर्पवरे. इत्यादि । 
बधा-- 
“स्वग्रेह्मलत्यानं तत उपचित काननमयों 
मिरि तस्मात्मास्द मगहतमस्मादपि गुहाम । 
तदन्‍्वट्लान्पइगैरसिनिविशमानों न गणय- 
स्थशावि- बवालीये इव विजययात्राचशितप्ी, ॥/ 


&* भयानर रप् छा रदाए भाव सय है। इसरहे विभाद विहृत स्वर ओर 
धबडुए शोब-झन्दु हूं मौर मतुशाद रुभो अ््धों में रम्पत, स्देह, शोद, घोल! पहना 
आदि हैं। एमके सथारों दब ईपछ, साम्प्रप, सम्मोह्‌, ता लाबि हैं १६० 


रोड शाद घुतरे से ओर रोड़ सरइ (शामो) देखने से मर स्थायों भाद दाषा 


[पं 
की अधिकता से उत्तत्त करुण होता है । तमनु अर्थात्‌ उसके अनुभाव नि श्वास-बादि 
का वर्णन होता है । उसके व्यभिचारी स्वप्न, अपस्मार आदि हैं। 

«इष्टनाश से करण का उदाहरण कुमारसम्भव भें है-- 
काम के शिव के द्वारा भस्मीभूठ किये जाने पर उप्तको पलो रति रोही है-- 


है प्राषनाथ, आप जीवित हैं, यह वहकर खडो हुई उसके द्वारा भूृतल पर शिव 
की कोप्राग्नि से भस्म बतो हुई पुरुष की आकृति मात्र देखो गई। 


इत्यादि रति का विलाप है। अनिष्ट की प्राप्ति ऐे करुण का उदाहरण रलावली 
में सागरिवा का बत्धन होने से निष्पन्त है। 
पड प्रीतिभकत्यादयों भावा मृगयाक्षादयों रसा; | 
हर्षोत्साहादिपु स्पप्टमन्तर्भावान्न कीतिता: ।। ८३ 
स्पप्ट्म्‌ 
८३ प्रीति प्क्ति आदि पांव और मृगया, अक्ष आदि रस हुप और उत्साह 
आडि पे प्रत्पश्न ही सम्रारिध्ट हो जाते हैं । ब्रतएव उनकी चर्चा बह की बई है। ६३ 
८४, पदविशद्भूषणादीनि सामादीन्येकविशरति: । 
लक्ष्यसंध्यन्तराख्यानि सालद्धारेपु तेपु च ॥ ६७ 
“विभूषणं चाक्षरसंह॒तिश्व शोभाभिमानों गुणकीतंन च' इत्येवमादीनि 
चद्ल्निशत्‌ काव्यलक्षणानि । 'साम भेद प्रदान च' इत्येवमादीनि संघ्यन्तराण्पेक- 
विशतस्पमादिध्वलड्डा रेपु हर्पोत्साहादिपु चान्तर्भावान्न पृथगुक्तानि ! 
८७ पृषण आदि छत्तीस काव्यलक्षण और साम आदि २१ समयन्तर का 


अम्तर्भाव उपमा आदि अलकारों मे और हर्षोत्साह्‌ आदि भार्दों में हो जाता है। अत. 
हृव उनका विवरण अलग से नहीं दिया गया है । ८४ 


विभूषण, अक्षर-सहति, शोभा, अभिमान, गरुणक्रोतेव आदि ३६ काव्यतक्षण 

हैं। साम, भेद, प्रदान आदि २१ सम्ध्यनार हैं। काव्यलक्षणों ओर सख्यन्तरों व 
'उपमादि अलकारों में रुथा हर्पोत्माहदि भावों में अस्तर्भाव हो जाता है । अतएंद इनका 
विवेचन अलग से नहीं किया गया है । 

८५. रम्य॑ जुगुप्सितमुदारमथापि नीच- 

मुग्न प्रसादि महन॑ विकृतः च॒ बस्तु। 

यद्ाष्यवस्तु कविभावकभाव्यमान 

तप्नास्ति यन्न रसभावमुपैति लोके ॥ ८५ 


